प्रकाशन-सहयोगी 
विगत में कुछ वर्ष पहले आगम'प्रकाशन-योजना का सूत्रपात हुमा 
' था। अच्छा खासा उत्साह था-धर्म प्रेमी सज्जनों में! तव | 'पाँच-पाँच हजार 
के सदस्य, उस समय, कितने ही महानुभाव बने थे। उनमें से कितने ही 
-सज्जनों ने तो अपना पाँच हजार का पूरा देय एक साथ 'दे भी दिया था। 
और क़ितनों ने देय का अमुक अंश श्रपंण किया था । हम 'उन सभी महान- 


: भावों के हृदय से-कृतज्ञ हैं कि समय पर की गई उनकी अथ्थ॑-सेवा से श्राज यह 
- विराट:सृुत्र-ग्रन्थ प्रकाशित हो सका । 


हे हम देयराशि-के साथ उनके शुभनामों का सधन्यवाद उल्लेख करते हैं । 
' आंशा है भविष्य में भी उत्तकी ओर से इसी प्रकार यथावसर सहयोग मिलता 
“रहेगा । 2 6 


«.. ५१००) श्री प्रतापचन्द्र भगवानदास जेन आगरा 
. . ४०००) ,,,: वद्रीशाह:एण्ड सन्‍स . आगरा 
१६२५) ,,. हजारीमल कल्याणदास जैन आगरा 
१९००) ,, प्रभुदयाल राजमुकट जन 
३०००) ,, .नन्हेबाब श्रोमप्रकाश जेन आगरा 
१६२५) श्रीमती कटोरी देवी जैन ह 
. - माता श्री पदमकुमार जेन आगरा 


: १६२५) श्रीमती राजमती जेन 

. ,: .. - धर्मपत्ती, स्व. श्री श्यामलालजी जेन आगरा 

' १६२५) श्रीमती माया देवी जैन 
- धर्मपेत्नी, श्री मास्टर जगन्नाथ जेन आश्रागरा 

. २००१) श्री धनी राम महेन्द्र कुमार जेन कानपुर 
: ११०१) ,,. कस्तूंरी लाल सुरेन्द्र कुमार जेते.. आगरा 
“ १०००) ,,. मदन लाल राजकुमार जन . आगरा 


( ४५? ) 


५०००) श्री पदुम श्री सेठ मोहनमल जी चोरड़िया मद्रास 


५०००) ,, भ्रुप्तदान जयपुर 
४०००) ,, थ्रुप्तदान देहला 


है 


॥ह। 
२ 3 


२००१) ,, ब्रुप्तदान देहली 
१५००) ,, अमोलकचन्द जी गेलडा ट्रस्ट सद्रास 
१०००) ,, कुन्दतलाल जी पारख देहली 
१०००) ,, प्रभुदास वलल्‍्लभदास जी मेहता सतारा 
१००१) ,, रमणीकलाल वी. शाह बम्बई 
१००१) ,, वैचनमल ग्रुलावचन्द जी शुराना सिकन्दरावाद 
१०००) ,, धीसयुलालजी कोठारी जयपुर 
१००१) ,, ग्रुलावचन्दर गनपतलाल कोठारी. जयपुर 
१०००) ,, उुप्तदान जयपुर 
सोनाराम जन 


झन्त्रीं-सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२ 


सहयोग 


कामानी जैन भवन (कलकत्ता) को गौरव प्राप्त है कि हमारे यहाँ गत 
वर्ष दर्शंनाचाय साध्वी श्री चन्दना जी के द्वारा उत्तराध्ययन सूत्र का विराट 
संपादन कार्य सम्पन्त हुआ था। साथ ही इस वर्ष तपोमूर्ति श्री रम्भाकु वर जी, 
आदर्श साध्वीरत्न श्री सुमतिकु वर जी, साध्वीश्रेष्ठ श्री चन्दता जी के पुनीत 
सानिध्य में, हमारे यहाँ ही, सौ० सुश्री ललिता बहन-उत्तमचन्द पंचमिया 
के द्वारा उद्घाटन विधि भी सम्पन्न हुई । 


युगद्रष्टा, राष्ट्र संत, उपाध्याय श्री अमर मुनि जी की सत्प्रेरणा से 
संस्थापित सन्मति ज्ञानपीठ आगरा ने अपने सर्वंजनोपयोगी विविध प्रकोशनों 
एवं अमर भारती (मासिक पत्रिका) के द्वारा समाज में नवचेतना जागृत की 
है। प्रस्तुत उत्तराध्ययत का प्रकाशन भी ज्ञानपीठ के द्वारा हो हुआ है। अतः 
उद्घाटन के प्रस्तुत मंगल प्रसंग पर 'कामानी जैन भवन” की ओर से हम 
२०००१) की स्वल्प भेंट, ज्ञानपीठ को सादर समपंण करते हैं । 


मंत्री 
उद्घाटन-दिवस हंसराज लक्ष्मी चन्द 
कारतिक पूर्णिमा, श्री लोंका शाह जयन्ती कामानी जैन भवन 
दिनांक; २०-११-१६७२ *३न्‍सी ० रायस्ट्रीट 


कलकतचा-२० 
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तीर्थंकर भ्रमण भगवान्‌ महावीर की पच्चीसवीं निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष सें श्रमण भगवान्‌ महावीर की पच्चोसवीं निर्वाण शताव्डी, - 


उत्तराध्ययन सल्>ल 


( भगवान्‌ महावीर का अंतिम उपदेश ) 
[संक्षिप्त विवेचन, अनुवाद एवं विशेष टिप्पण ] 





संपादन 


साध्वी चन्दना, दर्शनाचार्य 


अट्रि->+ जे 


] जल 
टी पु 68200 


| € चाएड १७ | 
५ 4२5 छल | 


पा शा ला 


(25<- ५. ट्र का 


सनन्‍्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२ 


पुस्तक ; 
उत्तराध्ययन सूत्र 


प्रकाशन : 
वीर निर्वाण दिवस (२४६८) 
वि० सं० २०२६ दीपावली 


४ नवम्बर, १६९७२ 


प्राप्ति स्थान : 
(१) 

सन्मति ज्ञानपीठ 

जैन भवन, लोहामंडी 

आगरा-२ 


मुद्रक : 
प्रेमचन्द जैन 
प्रेम इलेक्टिक प्रेस, आगरा-२ 


(२) 
श्वे० स्थानकवासी जन गुजराती संघ 
२७, पोलक स्ट्रीट 
कलकत्ता-१ 


सूल्य : पंद्रह रुपए मात्र 


प्रकाशकीय 


प्राचीन जैन आगम साहित्य में उत्तराध्ययन सूत्र का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
अतएव एक अजैन विद्वान का तो यह कहना है कि उत्तराध्ययन जैन परम्परा की 
गीता है। वस्तुतः उत्तराध्ययन सूत्र जीवन सूत्र है। वह जीवन के विभिन्न आध्यात्मिक, 
नैतिक एवं दाशंनिक दृष्टि कोणों को बड़ी गहराई से स्पर्श करता है | एक प्रकार से 
यह जीवन का सर्वागीण दर्शन है। यही कारण है कि उत्तराध्ययन सूत्र पर जितनी 
टीकाएँ, उपटीकाएँ एवं अनुवाद आदि लिखे गये हैं, इतने अन्य किसी आगम पर 
नहीं । 

भारत की वर्तमान राष्ट्रभाषा हिन्दी है। हिन्दी में भी अब तक उत्तराध्ययन 
के अनेक अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। फिर भी अद्यतन हिन्दी में एक अच्छे अनुवाद 
की अपेक्षा थी | ऐसा अनुवाद, जो मूल की आत्मा को ठीक तरह स्पर्श कर सके, कब 
से अपेक्षित रहा है। पूज्य उपाध्याय श्री अमरमुनि जी महाराज स्वयं ही काफी 
समय से यह भावना अन्‍न्तर्मन में संजोए हुए थे । परन्तु साधु सम्मेलन आदि के प्रसंगों 
पर दूर-दूर तक भ्रमण करने एवं संघसंगठनादि कार्यो में अत्यधिक व्यस्त रहने के 
कारण संकल्पसिद्धि नहीं प्राप्त कर सके । सामायिक सूत्र तथा आवश्यक सूत्रान्तगंत 
श्रमण सूत्र का उनके द्वारा शुद्ध मूलपाठ, संस्कृत छाया, हिन्दी भाष्य, विवेचन, तुल- 
तात्मक आलोचना आदि के साथ जो सम्पादन हुआ है, वह कितना महत्त्वपूर्ण एवं 
अभिनन्दनीय है । आज भी विद्वज्जगत्‌ में उसकी प्रतिष्ठा है। उत्तराध्ययन आदि अन्य 
आगम साहित्य का भी वे उसी विस्तृत एवं विवेचनप्रधान शैली में सम्पादन करना 


चाहते थे । परन्तु खेद है, वह इच्छा उनकी पूर्ण न हो सकी । काश, वह पूर्ण होती, तो 
कितना अच्छा होता । 


हमें यह निवेदन करते अतीव हर्षानुभूति है कि उपाध्याय श्री जी के उक्त कार्ये 
को दर्शनाचार्य साध्वी श्री चन्दना जी ने आगे बढ़ाया है। श्री चन्दना जी जैन संघ 
की एक महान विदुषी साध्वी हैं ॥ उनका अध्ययन विस्तृत है, चिन्तन बहुत गहरा है । 
प्राकृत व्याकरण, जैन इतिहास, तत्त्वार्थ सूत्र टीका आदि अनेक ग्रन्थ उनकी विद्वत्ता के 
साक्षी हैं। दर्शनशास्त्र की तो वे प्रकाण्ड पण्डिता है। उनकी वाणी में वह जाइू है, 
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कि प्रवचन करती हैं तो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती हैं । प्रतिपाद्य विपय का 
प्रतिपादन इतना चिन्तन प्रधान, तलस्पर्शी एवं सर्वागोण होता है कि कुछ पूछो नहीं । 
उत्तराध्ययन सूत्र के प्रस्तुत अनुवादन एवं सम्पादन में भी उनकी विलक्षण प्रतिभा के 
दर्शन होते हैं। शुद्ध मूलपाठ, स्वच्छ मूलस्पर्शी हिन्दी अनुवाद, प्रत्येक अध्ययन के 
प्रारम्भ में अध्ययन के प्रतिपाद्य विपय की संक्षिप्त, किन्तु गम्भीर मीमांसा कौर अन्त 
में टिप्पण आदि के रूप में इतना अच्छा कार्य हुआ है, जो चिरअभिननन्‍्दनीय रहेगा। 
एतदर्थ हम श्री चन्दना जी के आभारी हैं। साथ ही आभारी हैं उनकी गुरुणी विदुपी- 
रत्न, प्रद्ान्तमृति महासती श्री सुमति कुबर जी तथा कलकत्ता जैन श्रावक संघ के 
भी, जिनकी प्रेरणा से उत्तराध्ययन का यह श्रेष्ठ सम्पादन जिन्नासु जनता को उपलब्ध 
हो सका । आश्ञा है, भविष्य में उनके द्वारा और भी ऐसा ही कुछ श्रेष्ठ हमें फिर 
मिलेगा । 


प्रस्तुत उत्तराध्ययन का प्रकाशन बहुत झीत्रता में हुआ है । महासती श्री जी 
ने, जैसे कि इसे बहुत जल्दी में, सुना है--४५ दिन में ही लिखा है , वैसे ही प्रकाशन 
भी प्रारम्भ के १० फार्म को छोड़कर, बहुत झीघ्रता में, यों कहिए कि सव मिलाकर 
दश-पन्द्रह दिन में ही हुआ है। एतदर्थ श्री अखिलेश मुनि जी घन्यवादाह' हैं, जो 
प्रारम्भ से लेकर अन्त तक अपनी योग्य सेवाओं के साथ निष्ठापूर्वक श्रमसाथना में 
निरल्तरःअनुरत रहे हैं। साथ ही प्रेम इलेक्ट्रक प्रेस के स्वामी एवं प्रवन्धक उत्साही 
एवं भावनाशील युवक श्री प्रेमचन्द्र जन के भी हम हृदय से आभारी हैं। यदि समय 
पर उनका सर्वाधिक सहयोग न मिला होता तो उक्त विराट झास्त्र का इतना जल्दी, 
साथ ही इतना सुन्दर, मुद्रण कथमपि सम्भव नहीं हो पाता | 

हम प्रस्तुत से कुछ और भी अधिक सुन्दर प्रकाशन के स्वप्न ले रहे थे । 
परन्तु कुछ समय की और कुछ साधनों की कमी के कारण हम वैसा कुछ कर 
नहीं पाए। इसके लिए हमारे पास क्षमायाचना का ही एक मात्र मार्ग है। आशा है, 
प्रवुद्ध जनता का भविष्य में यदि उत्साह वद्धंक सहयोग मिलता रहा तो हम अपने 
आज के स्वप्तों को तब अच्छी तरह पूर्ण कर सकेंगे-- धन्यवाद । 
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१ 
विनय-श्र्‌ त 
आर्य सुधर्मा का आर्य जम्बू को विनयश्र्‌ त का प्रतिबोध ! 
मुक्ति का प्रथम चरण है--“विनय।' 


पावाकी अन्तिम धर्मसभा में, आर्य सुधर्मा स्वामी ने भगवान 
महावीर से, विनय के सम्बन्ध में जो सुना और जो समझा, उसे अपने प्रिय 
, शिष्य जम्वू को समझाया है । 
यद्यपि सम्पूर्ण विनय के प्रकरण में आर्य सुधर्मा ने विनय की परि- 
भाषा नहीं दी है, किन्तु विनयी और अविनयी के व्यवहार और उनके 
परिणाम की वि. ] चर्चा की है और उसके आधार पर विनय और 
अविनय की परिभाषा स्वतः स्पष्ट हो जाती है । 
वस्तुतः वित्य और अविनय अन्तरंग भाव-जगत्‌ की सूक्ष्म अवस्थाएँ 
हैं। विनयी और अविनयी के व्यवहार की व्याख्या हो सकती है, किन्तु 
विनय और अविनय की डब्दों में व्याख्या असंभव है,फिर भी दोनों के व्यवहार 
और परिणाम को समफाक र विनय को प्रतिष्ठित किया जा सकता है । और 
व्यक्ति का बाह्य व्यवहार भी तो अन्ततः अन्तरंग भावों का प्रतिविम्ब ही 
होता है । उस पर से अन्तरंग स्थिति को समभने के कुछ संकेत मिल सकते 
हैं । यही प्रयास इस प्रकरण में है । 
: प्रस्तुत विनयश्र्‌ त अध्ययन में बताया गया है कि विनयी का चित्त 
अहुंका रघृन्य होता है--सरल, निर्दोप, विनम्र और अनाग्रही होता है। 
- अतः वह परम ज्ञान की उयलब्धि में सक्षम होता है। इसके विवरीत 
“विनयी अहंकारी होता है, कठोर होता है, हिसक होता है,विद्रोही होता है । 


>> 


9 उत्तराब्ययन यू 


आक्रामक और विध्वंसात्मक होता है । इस अहँता एवं कठोरता के कारण 
अविनीत अपने जीवन का सही दिशा में निर्माण नहीं कर सकता है। उसकी 
बक्तियाँ बिखर जाती हैं । उसका व्यक्तित्व टूट जाता है, जीवन विकेन्द्रित 
हो जाता है । वह अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता । 

यहाँ एक बात समभ लेनी जहूरी है कि विनय से आर्य सुध्र्मा का 
अभिप्राय दासता या दीनता नहीं है, गुर की गुलामी नहीं हैं, स्वार्थ सिद्धि 
के लिए कोई दुरंगी चाल नहीं है, सामाजिक व्यवस्था-मात्र भी नहीं हैं । और 
न वह कोई आरोपित औय चारिकता ही है। अधितु गृ शीजनों और गुरुजनों के 
महनीय एवं पवित्रगणों के प्रति सहज प्रमोदभाव हैं। यह प्रमोद भाव ही विनय 
है, जो गुर और शिष्य के मध्य एक सेतु का काम करता है, उसके माध्यम से 
गुरू, शिष्य को ज्ञान से लाभान्वित करते हैं । 


वस्तुतः गुरु एक दक्ष शिल्पी की भाँति होता है । शिल्पी की ओर से पत्थर 
पर की गयी चोट पत्थर को तोड़ने के लिए नहीं होती है, अपितु उसमें छुपे 
तन्दर्य को प्रगट करने के लिए होती है | इसी प्रकार गुरू का अनुशासन भी 
शिष्य की अन्तरात्मा के छुपे हुए आध्यात्मिक सौन्दर्य को अभिव्यक्त करने 
के लिए होता है। अतः शिष्य का कर्तव्य है कि गृह के मनोगत अभिप्राय को 
समझे, गुरु के साथ योग्य सद॒व्यवहार रखे । गुरु के निर्माणकारी अनुशासन 
को सहर्ष स्वीकार करे | अपनी आचार संहिता का सम्यक्‌ पालन करे और 
गुरु को हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रखे | । 


यह एक मनोवेज्ञानिक सत्य है कि अगर शिष्य अपने व्यवहार से गुरु 
को आइ्वस्त नहीं कर सकता है, गुरु की दृष्टि में यदि वह अप्रामा- 
शिक, अनेतिक और दुराचारी है, तो गरु शिष्य को जो देवा चाहते हैं, वे 
ठीक तरह दे नहीं सकंगे | उक्त स्थिति में शिष्य जो पाना चाहता है 
/नहीं पा सकेगा। इसलिए गृरु की मानसिक प्रसन्नता शिष्य के लिए ज्ञान- 
प्राप्ति की प्रथम शर्त है। गुर के महत्व को ध्यात में रखकर शिष्य को गुरु 
के प्रति अपने को सर्वात्मना समपंण करना चाहिए 


&छ 


पढम अज्ञयण : प्रथम अध्ययन 
विणय-सुयं : विनय-श्रुत 


मूल 
संजोगा. विप्पस्ुवकस्स, 
अणगारस्स  भिवखणो । 
दिणयं॑ पाउकरिस्सामि, 
आणुषुषच्वि सुणेह में ॥ 


आणानिह सक्षरे, 
गुरूणसुववायकारए । 
इंगियागारसंपन्‍्ने, 

से 'विणीए' त्ति बुच्चई ॥ 


आणाएनिहव सकरे, 
गुरूणसणुववायकारए । 
पडिणीए असंबुद्धे , 
अधिणीए' त्ति बुच्चई ।। 


जहा सुणी पुई-कण्णी, 
निवकसिज्जद सब्बसो 
एवं. दुल्सील-पडिणोए, 
सुहरी निक्‍्कसिज्जई ॥। 


हिन्दी अनुवाद 

जो सांसारिक संयोगों, अर्थात्‌ 
बन्धनों से मुक्त है, अनगार-ग्रहत्यागी है, 
भिक्षु है, उसके विनय धर्म का अनुक्रम से 
निरूपण करूँगा, उसे ध्यानपुर्वक मुझसे 
सुनो । 

जो ग्रुरु की आज्ञा का पालन करता 
है, गुरु के सान्निध्य में रहता है, शुरु के 
इंगित एवं आकार--अर्थात्‌ संकेत और 
मनोभावों को जानता है, वह विनीत' 
कहलाता है। 

जो भ्रुरु को आज्ञा का पालन नहीं 
करता है, गुरु के सान्निध्य में नहीं रहता' 
है, गुरु के प्रतिकूल आचरण करता है, 
असंबुद्ध है--तत्त्वज्ञ नहीं है, वह 'अवि- 
नीत' कहलाता है । 

जिस प्रकार सड़े कान की कुतिया 
घृणा के साथ सभी स्थानों से निकाल दी 
जाती है,उसी प्रकार गुरु के प्रतिकूल जाच- 


रण करने वाला दुःशील वाचाल शिष्य 


सी सवंत्र अपमानित्त करके निकाल दिया 
जाता है । 


र्ड 


५, कण-कुण्डगं. चदत्ताणं, 
विट्ठठ भृंजइ सूयरे। 
एवं. सील॑ चदइत्ताणं, 


दुस्सीलि रमई सिए ॥ 


६. सुणियाध्भाव॑ साणस्स, 
सुयरस्स नरस्स य। 
विणए ठवेज्ज अप्पाणं, 
इच्छन्तो हियमप्पणो ॥॥ 


विणयसेसेज्ज[, 
सील॑ पडिलभे जओ। 
बुद्ध-पुत्त नियागट्टी, 
ते निककसिज्जइ कण्हुई ॥ 


७. तस्हा 


८. निसन्‍्ते. सियाध्सुहरो, 
बुद्धांणं अन्तिए सया। 
अट्डजुत्ताणि सिब्खेज्जा, 
निरह्ुणि उ वज्जए ॥ 


६, अणुसासिओं न कुप्पेज्जा, 
खत सेवेज्ज पण्डिए ॥ 
खुडडेहि सह संसरश्गि, 
हांस॑ कीड च वज्जए ॥॥ 


१०. माय ऋअण्डालियं कासी, 
बहुएं सता ये आलवे।॥ 
कालेण य अहिज्जित्ता, 
तओ भाएंज्ज एग्गो॥ 


उत्तेराध्ययन सू 


जिस प्रकार सूअर चावलों की भूसी 
को छोड़कर विप्ठा खाता है, उसी प्रकार 
मृग--पशुवुद्धि अज्ञानी शिप्य गील-सदा- 
चार छोड़कर दुःणील-दुराचार में रमण 
करता है । 


अपना हित चाहने वाला भिल्षु, सद्ठि 
कान वाली कुतिया और विष्ठा भोजी यूअर 
के समान, दुःशील से होने वाले मनुष्य के 
अभाव--अशक्यो भव--हीन स्थिति को समझ 
कर विनय धर्म में अपने को स्थापित करे। 


इसलिए विनय का आचरण कण्चा 
_चाहिए, जिससे कि बील की प्राप्ति हो ! 
जो वृद्ध-पुत्र है--प्रवुद्ध गुर का पुत्रवत्‌ 
प्रिय मोक्षार्थी शिप्य है, वह कही से भी 
निकाला नहीं जाता । 


शिप्य बरुद्ध-गुरुजनों के निकट सर्देव 


_ प्रशान्त भाव से रहे, वाचात् न बने.) 


अथंपूर्ण पदों को सीखे । निरर्थक बातों 
को छोड़ दे । 


गुरु के द्वारा अनुधासित होने पर 
समभदार शिष्य क्रोध न करे, क्षमा की 
जासबना-करे--भांत रहे। क्षुद्र व्यक्तियों 
के सम्पर्क से दूर रहे, उनके साथ हंसी 
मज़यक-और अन्य कोई क्रीड़ा भी न करे | 


शिष्य आवेश में आकर कोई चाण्डा- 
लिक-आवेशमूलक अपकर्म न करे, वकवास 
न करे | अध्ययन काल में अध्ययन करे 
और उसके बाद एकाकी ध्यान करे। 


(-विनय-श्र्‌ त 


११. 


श्२. 


१३. 


आहच्च चण्डालियं कटटु, 
न निण्हुविज्ज कयाइ बि। 
कडं 'कडे' त्ति भासेज्जा, 
अकर्ड तो कडे' त्तिय॥ 


भा गलियस्से व कस, 
वयणमिच्छे पुणो पुणो। 
कसं व दटठमाइण्णे, 
पावर्ग परिवज्जए ॥। 


अणासवा थूलवया कुसीला 
मिउंपि चण्डं पकरेंति सीसा। 
चित्ताणुया लहु दक्खोववेया, 
पसायए ते हु दुरासयं पि ॥ 


१४. नापुट्रो बागरे किचि, 


_ पुद्दो था नालिय चए। _ 


कोहं असच्च कुब्वेज्जा, 
घारेज्जा पियमप्पियं ॥। 
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आवेश-बश यदि शिष्य कोई चाण्डा- 
लिक-गलत व्यवहार कर भी ले तो उसे 
कभी भी न छिपाए । किया हो तो किया 
कहे, और न किया हो तो नही किया 
कहे । 


ज॑ंसे कि गलिताइव--अडियल घोड़े को 
बार-वार चाबुक की जरूरत होती है,वसे 
शिप्य गुरु के बार-बार आदेग-बचनों 
की अपेक्षा न करे। किन्तु जैसे आक्रीर्ण- 
उत्तम शिक्षित अश्व चाबुक को देखते 
ही उन्मार्ग को छोड़ देता है,व से ही योग्य 
शिप्य गुरु के संकेतमात्र से पापक कर्म- 
गलत आचरण को छोड़ दे । 


आंजा में न रहने वाले, विना 
विचारे कुछ का कुछ बोलने वाले 
दुष्ट शिष्य, मृदु स्वभाव वाले शुरु को 
भी क़द्ध बना देते हैं। और ग्रुरु के 
मनोनुकूल चलने वाले एवं पदुता से 
कार्य सम्पन्न करने वाले शिष्य शीघ्र ही 
कुपित होने वाले दुराश्रय ग्रुरु को भी 
प्रसन्न कर लेते हैं । 


विना पूछे कुछ भी न बोले, पूछने 
पर भी असत्य न कहे । यदि कभी क्रोध 
आ भी जाए त्तो उसे निष्फल करें-- 
अर्थात्‌ क्रोव को भागे न बढ़ा कर वहीं 
उसे ज्ञान्त कर दे। आचार की प्रिय 
और अप्रिय दोनों ही जिक्षाओं को 
धारण करे | 


द्‌ उत्तराध्ययन सूत्र 
स्वयं पर ही विजय प्रात्त करचा 


चाहिए | स्वयं पर विजय प्राप्त कडता-- 
--पीहिए | 


ही कठित है-। आत्म-विजेता ही इस 


१४५. अप्पा चेवच वसेयव्यों, 
: अप्पा हु खलु दुद्दमो। 
अप्पा बनतो सुही होइ, 


अस्सि लोए परत्थ थ॥। 


लोक और परलोक में सुखी होता-है-- 


१६. बर॑ से अप्पा उनन्‍्तो, शिप्य विचार करे-अच्छा है कि 
संजमेण तवेण य। मैं स्वयं ही संबम और तप के ह्वारा 
साहू परेहि वसम्मन्तों, स्वयं पर विजय प्राप्त करूँ। वन्चन 

वन्धणेहि वहेहि य . और वध के द्वारा दूसरों से मैं दमित- 
प्रताड़ित किया जाऊं, यह अच्छा नहीं है ।* 

१७. पडिणीयं च्र॒ बृद्धाण, , लोगों के समक्ष बबवा अकेले में 
वाया अदुव कम्सुणा। वाणी से अथवा कर्म से, कभी सी आचार्यों 


आधी वा जट्ट वा रहस्से, 
नेव कुज्जा कयाइ वि 


के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए । 


१८. न पवखओ न पुरओ, कृत्य--अर्थात्‌ आचार्यो के वराबर 
नेव किच्चाण पिटठुझो। . न बैठे, आगे न बैठे, व पीठ के पीछे ही 
न जुजे ऊरुणा अरू, सटकर बैठे। गुरु के अति निकट जांघ से 
सयणे नो पडिस्सुणे॥।. जांघ सटाकर झरीर का स्पर्श हो,ऐसे भी 
न वेठे । विछौने पर बैठे-बंठे ही गुरु के 
कथित जादेंश का स्वीकृतिरूप उत्तर न 
दे। अर्थात्‌ आसन से उठकर पास 
आकर प्रति निर्वेदन करे । 

१९. नेव पल्हत्थियं. कुज्जा गुरु के समक्ष पलथी लगाकर न 
पदखपिण्ड व संजए । वँठे, दोनों हाथों से शरीर को वॉयकर 
पाएं पत्तपतिए चर्च न वेठे तथापैरों को फैलाकर भी न बैठे । 
न॒ चिट गुरुणन्तिए ॥ । 


१-विनय-श्र्‌ त 


२०. 


२१. 


श्३. 


२४. 


२५. 


आयरिएह वाहिस्तो, 
तुसिणीओ न कयाइ वि। 
पसाय-पेही. नियाणद्ठी, 
उवच्िट्ू गुरु सया॥ 
आलवस्ते लवन्ते वा 
न निसीएज्ज कयाद वि। 
चइऊणमासणण धीरो 
जओ जत्त पडिस्तुणें ॥ 


आसण-गओ न- पुच्छेज्जा 
नेव सेज्जा-गओ कया। 
आगस्मुक्‍-कुडुओ . सन्‍्तो 
पुच्छेज्जा पंजलीउडो ॥॥ 


एवं विणय-जुत्तस्स 
सुत्त अत्यथं थे तदुभयं । 
पुच्छमाणरस सोसस्स 
वागरेज्ज जहासुयं॑ ४ 


सु्स॑ परिहरे भिक्‍ख 
न य ओहारिणि वए । 
भासा-दोसं परिहरे 
सायं च वज्जए सया ॥ 


न लवेज्ज पुट्ठो सावज्जं 
न निरदठ तने सम्सयं। 
अप्पणद्ठा परदठा वा 
उभयस्सस्तरेण वा 0 


८ । 
गुरु के प्रसाद--कपाभाव को चाहने 
वाला मोक्षार्थी शिष्य, आचार्यो के 


द्वारा बुलाये जाने पर किसी भी स्थिति में 
मौन न रहे, किन्तु निरन्तर उनकी सेवा 
में उपस्थित रहे । 


गुरू के हारा एक बार अथवा अनेक 
वार बुलाए जाने पर वुद्धिमान्‌ शिष्य 
कभी बैठा न रहे, किन्तु आसन छोड़कर 
उनके आदेश को यत्लपर्वक-सावधानता 
से स्वीकार करे | 


आसन अथवा शब्या पर व॑ठा-बैठा 
कभी भी गुरू से कोई वात न पूछे, किन्तु 
उनके समीप आकर, उकड़्‌ आसन से 
बैठकर और हाथ जोड़कर जो भी पूछना 
हो, पूछे | 


विनयी शिष्य के द्वारा इस प्रकार 
विनीत स्वभाव से पूछने पर गुरु सूत्र,अर्थ 
और तदुभय-दोनों का यथाश्न्‌ त (जैसा 
सुना और जाना हो, वैसे) निरूपण करे | 


भिक्ष्‌ असत्य का परिहार करे, 
निश्चयात्मक भापा न बोले । भाषा के 
अन्य परिहास एवं संशय आदि दोपों को 
भी छोड़े । माया (कपट) का सदा परि- 
त्याग करे । 


किसी के पूछने पर भी अपने लिए, 
दूसरों के लिए अथवा दोनों के लिए 
सावद्य (पापकारी) भाषा न बोले, निर- 
थंक न बोले, मर्म-भेदक वचन भी 
ने कहे । 


२६. 


२७. 


रद, 


२६. 


३०. 


समरेसु अगारेसु 
सन्‍धीसु य महापहे। 
एगो एगित्यिए शांद्धि 
नेव चिट॒ठे न संलबे ॥ 


ज॑ में बुद्धाणुसासन्ति 
सीएण फरुसेण वा । 
सम लाभो' त्ति पेहाए 
पयभो त॑ पडिस्सुणे ॥ 


अणुसासणमोचायं॑ 

दुकबकडस्स ये चोयणं। 
हिय॑ त॑ मन्नए पण्णों 
वेस॑ होइ असाहुणो ॥ 


हिय॑ विगय-भया.बुद्धा 
फरुस पि अणुसासण्ण ।॥ 
वैसे त॑ होइ. मुढाणं 
खन्ति-सोहिकरं पय॑ ॥ 


आसणें. उचवचिटव्ज्जा 
अणुच्चे अकुए थिरे 

अप्पुटठाई निरुटठाई 
निसीएज्जः्प्पकुदकुए.. ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


लुहार की झाला में 
की वीच की संधियों में अँ 
अकेला म॒नि अकेली स्त्री के 
है, न वात करें । 


घरों में, घरों 
राजमार्ग में 
बखटानत 


प्रिय अथवा कठोर मब्दों से 
आचाय॑ मुन्न पर जो अनुणासन करते हैँ, 
बह मेरे लाभ के लिए हैं--ऐसा विचार 
कर प्रयलपूर्वक उनका अनुशासन 
स्वीकार करे । 


आाचाय॑ का प्रसंगोचित कोमल यथा 
कठोर अनुशासन दुष्कृत का निवारक 
होता है। उस अनुशासन को वुद्धिमान 
धप्य हितकर मानता है। असाचु-अयाग्य 
के लिए वही अनुणांसन हद प्‌ का कारण 
बन जाता है । 


भय से मुक्त, मेधावी प्रवुद्ध शिप्य 
गुरु के वःठोर अनुणासन को भी हितकर 
मानते हैं | किन्तु वही क्षमा एवं चित्त- 
विशुद्धि करने वाला ग्रह का अनुच्ासन 
मूर्खो के लिए द्वप का निमित्त होजाता है | 


शिष्य ऐसे जासन पर बठे, जो 
गुरु के आसन से नीचा हो, जिस 
से कोई आवाज न निकलती हो, जो 
स्थिर हो । आसन से वार-वार न उठे । 
प्रयोजन होने पर भी कम ही उठे, स्थिर 
एवं शान्‍त होकर वैठे--इश्चर-उश्र 
चपलता न करे । 


१-विनय-श्र त 
हि 


, ३१. कालेण निकखसे भिक्‍खू 
कॉलेण थ पडिक्कसे । 
अकाल च विवज्जित्ता 
काले काले ससायरे ॥ 


३२. परिवाडीए न चिट॒ठेज्जा 
भिक्‍खू. दत्तेसणं चरे। 
पडिरूवेण एसित्ता 
सि्य॑ कालेण भवखए ॥ 


३३. नाइदूरमणासस्ते 
तन्‍्नेसि चवखु-फासओ 
एगो चिट॒ठेज्ज भत्तदठा। 
लंघिया त॑ नइग्कमे ७ 


३४, नाइजच्चेच नीए वा 
नासन्ने नाइदूरओ । 
फासूयं परकर्ड पिण्डं 
पडिगाहेज्ज संजए 


३५. अप्पपाणे5प्पवीयंसि 
पडिच्छन्नंसि संबडे । 
समय संजए भुंजे 
जयं॑ अपरिसाडिय 


] 
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भिक्षु समय पर भिक्षां के लिए 
निकले और समय पर लौट आए। 
असमय में कोई कार्य न करे । जो बाय 
जिस समय करने का हो, उस को उसी 
समग्र पर करे । 


भिक्षा के लिए गया हुआ भिक्ष्‌ , खाने 
के लिए उपविप्ट लोगों की पंक्त में न 
खड्टा रहे । मुनि की मर्यादा के अनुरूप 
एपणा करके गृहृस्थ के हारा दिया हुआ 
आहार स्वीकार करे और शास्त्रोक्‍त 
काल में आवश्यकतापूतिमात्र परिमित 
भोजन करे । 


यदि पहले से ही अन्य भिक्षु गृहस्थ 
के द्वार पर खड़े हों तो उनसे अतिदूर या 
अतिसमीपष खड़ा न रहे और न देने वाले 
गृहस्थों की हृष्टि के सामने ही रहे, किन्तु 
एकान्त में अकेला खड़ा रहे। उपस्थित 
भिक्षओं को लांच कर घर में भोजन लेने 
को न जाए । 


संयमी मुनि प्रासुक-अचित्त औौर 
परक्ृत-गृहस्थ के लिए बनाया गया आहार 
ले, किन्तु बहुत ऊँचे या बहुत नीचे स्थान 
में लाया हुआ तथा अति समीप या अभि 
दूर से दिया जाता हुआा आाहार न ले । 


का 


संयर्मी सुनि प्राणी कौर द्वीों 
रहित, ऊपर से दके हुए और दीवार 
आदि से संबुत मकान मे भर 
साधुओं के साथ भुभि परत गिराता हुक 
विधेकपूद के आहार फरे । 


कह 
च््म्ह्ू 


8, 


कई । 


5 
करा 


है| १ ३6 


बन्द पे 


अपने प्दि 


के 
पु 


तब 


१० 


३६. सुकडे त्ति सुपवक्के त्ति 


सुच्छिन्न सुहडे सडें। 
सुणिद्विएए सुलदठ त्ति 


जा 


हर 


३७. रसए. पण्डिए सास 


३८- 


३६ 


हे 


हय भह्दु व बाहए । 
बाल सम्सह खासन्‍्तो 
गलियस्स व वाहए ॥ 


खड्डुया मे चवेडा से 
अवकोसा द बहा य में ( 
कल्लाणमणुसासस्तो 

पावदिट्ठ तक्षि भमन्‍्नई।॥। 


पुत्तो से भाय नाई त्ति 
साहू कलल्‍लाण झशन्तई । 
पावदिट्टी ऊ. अप्पाणं 


उत्तराध्ययन सूत्र 


आहार करते समय मुनि, भोज्य 
पदार्थों. के सम्बन्ध में-अच्छा किया 
(बना) है, अच्छा पकाया है, अच्छा 
काटा है, अच्छा हुआ जो इस करेले 
आदि का कड़वापन मिट गया हैं, अच्छा 
प्रासुक हो गया है, अथवा सूप आदि में 
घृतादि अच्छा भरा है-रम गया है, 
इसमें अच्छा रस उत्पन्न हो गया है, 
यह बहुत ही सुन्दर है--इस प्रकार के 


सावद्य--पापयक्त बचनों का प्रयोग न 


हज 


कर [... 


मेधावी शिप्य को शिक्षा देते हुए 
आचार वँसे ही प्रसन्न होते हैं, जेसे कि 
वाहक[अरवशिक्षक)अच्छे घोड़े को हॉकता 
हुआ प्रसन्‍न रहता है । अवोध >श्िष्य को 
शिक्षा देते हुए गुरु वेसे ही खिन्‍न होता 
है, जैसे कि दुप्ट घोड़े को हांकता हुआ 


उद्चका वाहक ! 


गुद के कल्याणकारी अनुशासन को 
पापदृष्ठि वाला शिप्य ठोकर और 
चांदा मारते, गाली देने और प्रह्मर 
करने के समान कप्टकारक समझता है । 


भुरु मुझे पुत्र, भाई और स्वजन की 
तरह आत्मीय समझकर शिक्षा देते हैं--- 
ऐसा सोचकर विनीत शिप्य उनके अचु- 


सास॑ दासं व सनन्‍्तनई।॥॥ _ अस्न को कल्याणकारी मानता है। 


परन्तु पापदृष्टि वाला कुशिप्य हितानु- 
शासन से जासित होने पर अपने को दास 
के समान हीन समझता है। 


९-विनय-श्रू त 


ड0 


४१. 


४३. 


डे. 


तन. कोवए आयरियं 
अप्पाणं पि न कोवए। 
बुद्धोवचाई न सिया 
न सिया तोत्तगवेसए ॥ 


आयरियं कुवियं॑ नच्चा 
पतक्तिएण पसायए ॥। 
विज्भवेज्ज पंजलिडडो 
वएज्ज "न पुणो' क्ति यश 


१. धम्मज्जियं च वचहारं 


बुद्ध हायरियं. सया । 
तमायरन्तो ववहारं 
गरहू.. नाभिगच्छई ॥ 
सणोगयं ववक्‍कगय॑ 


ज्ाणिला5छयरियस्स उ ॥ 
त॑ परिगिज्क वायाए 
कमस्मुणा उववायए ॥ 


वित्ते अचोहए निच्च॑ 
खिप्पं हवइ सुचोइए । 
जहोबइट्ठ ..- सुकयं 
किच्चाइ' कुब्बई सया।॥। 
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दिप्य को चाहिए कि वह न तो आचार्य 
को कुपित करे और न उनके कठोर 
अनुशासनादि से स्वयं हो कुपित हो । 
आचाय॑ काउपघात करने वाला न हो। और 
न गरुरुको खरी-खोटी सुनाने के फिराक में 
उनका छिद्रान्वेषी हो। 


अपने विसी अभद्र व्यवहार से 
आचार्य को अप्रसन्न हुआ जाने तो विनीत 
शिष्य प्रीतिवचनों से उन्हें प्रसन्न करे। 
हाथ जोड़ कर उन्हें शान्त करे और कहे 
कि 'मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा ।” 


जो व्यवहार धर्म से अजित है, _ 
_और प्रव॒ुद्ध आचार्यो के द्वारा आचरित है, 








उस व्यवहार को आचरण में लाने वाला 


मुनि कभी निन्दित नहीं होता है । 


शिष्य आचार्य के मनोगत और 
वाणीगत्त भावों वो जान कर उन्हें सर्व- 
प्रथम वाणी से ग्रहण (स्वीकार) करे 
और फिर कार्य रूप में परिणत करे । 


विनयी रूप से प्रसिद्ध शिष्य शुरु के 
द्वारा प्रेरित न किए जाने पर भी कार्य 
करने के लिए सदा प्रस्तुत रहता है। 
प्रेरणा होने पर तो तत्काल यथोपदिष्ट 
कार्य अच्छी तरह सम्पन्न करता है| 
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४५. 


४६. 


डे. 


डेंद, 


उत्तराध्ययन सूत्र 


नच्चा नमइई मेहावी , विनय के स्वरूप को जानकर जो 
लोए कित्ती से जायए। |_मेवावी गिप्य विनम्र-.हो. जाता है. 
हवई किच्चाणं सरणं ।_उसकी लोक में कीवि-होती-है | प्राणियों 
भुयाणं जगई जहा॥ ॥। के लिए पृथ्वी जिस प्रकार आधार होती 


ड् 


हैं, उसी प्रकार योग्य शिष्य समय प्र 


न्‍ 


ई 
| & ३ ५ 
का | गा लिरिण हर: जद. को: आए 
वनता है | 
पुज्जा जरस पसीयन्ति शिक्षण काल से पूर्व ही भिष्य के 
संबुद्धा पुब्वसंथ्या ।. विनय-भाव से परिचित, संबुद्ध, 
पसन्ना लाभइस्सन्ति पूज्य आचाय उस पर प्रसन्न रहते है | 


बिउल अदि्ठियं सुथं 0. प्रम्नन्न होकर वे उसे अथंगंभीर विपुल 
श्रूत ज्ञान का लाम करवाते है । 


स पुज्जसत्थे सुविणीयसंसए वह जिप्य॒पृज्यजास्त्र होता है-- 
सणोरुई चिट्ठइ कम्स-संपया। अर्थात्‌ उसका बास्त्रीय ज्ञान जनता में 
तवोसमायारिसमाहिसंबुड सम्मानित होता है। उसके सारे संग्रय 
महज्जुई पंच वयाइ' पालिया।, मिट जाते है । वह गुरु के मन को प्रिय 
होता है। वह कर्मंसम्पदा से अर्थात्‌ 

। साथु - समाचारी से युक्‍त होता हैं। 

वह तप समाचारी और समाधि से 

सम्पन्त होता है। पांच महात्रतों का 

पालन करके वह महान्‌ तैजस्वी होता 


है । 





स्‌ देव-गन्धव्व-सणुस्सपृइ्ठए वह देव, गन्धर्य॑ और मनुष्यों से 
चदइत्त्‌ देह मलपंकपुव्वयं। ( विनयी विष्य मल पंक से निर्मित 
सिद्ध वा हवइई सासए इस देह को त्याग कर भाश्वत सिद्ध होता 


देवे वा अप्परए महिडिढए 0 या अथवा अल्प कर्म वाला महान ऋद्धि- 
सम्पन्न देव-होता है 


ना अली 
+त्ति बेसि। 4 --ऐसा मैं कहता हैँ ! 


। है 8 


-े 


के 
परीषह-प्रविभक्ति 


साधक परीषह आने पर परीषहों से घबराए नहीं । 
प्रीषह एक कसौटी है । 


वीज को अंकुरित होने में जल के साथ छ्वूप की भी आवश्यकता 
होती है | क्‍या इसी प्रकार जीवन-निर्माणण के लिए अनुकूलता की शीतलता 
के साथ, परीपह की प्रतिकूलता रूप गरमी की आवध्यकता नहीं है? 
वस्तुतः प्रकृति दोनों के पूर्ण हक में ही.प्रकट होती है । 


इसी वात को आर्य सुधर्मा स्वामी समभाते हैं कि निःश्रेयस की 
प्राप्ति के लिए संयम के मार्ग पर चलने वाले साधक के जीवन में परीषह 
आते हैं, किन्तु सच्चे साधक के लिए वे बाधक नही, उपकारक ही होते 
हैं। अतः साधक परीपह के आने पर घवराता नहीं, उद्विग्न नही होता, 
अपितु उन्हें शान्त भाव से सहन करता है । वस्तुस्थिति का द्रष्टा होकर वह 
उन्हें मात्र जानता है, उनसे परिचित होता है। किन्तु उनके दबाव में 
स्वीकृत प्रतिज्ञा के विरुद्ध आचरण नहीं करता, आत्म जागृति के पथ पर 
बढ़ते हुए बीच में आने वाली विष्न-वाधाओं में भी संयम की सुरक्षा का 
सतत ध्यान रखता है। 


परीपह के इस प्रकरण में एक और वात ध्यान में रखना जरूरी है 
कि परीषह का अर्थ शरीर या मन को कष्ट देना नहीं है, और न आये हुए 
कष्टों को मजबूरी से सहन करना है | परीबह का भर्थ है--प्रत्येक प 


3 कक. 


_परिस्थिति को, साधना में सहायक होने के क्षणों तक, प्रसन्नता पूर्वक 
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१४ उर्तराध्ययन सं 


स्वीकृति देना । उससे न इधर उघर भागना है, न बचने का कोई गलत मार्ग 
खोजना है, न उनका मर्यादाहीन प्रतिकार करना है । 


परीषह आने पर साधक सोचता है कि यह एक अवसर हैं स्वयं को 
नापने और परखने का । अतः वह घबराता नहीं है ! वरन्‌ मन की आदतों 
और सुविधाओं की प्रतिवद्धताओं को तोड़कर स्व॒तन्त्र, निर्मय एवं निद्ठ न्द्र 
खड़ा हो जाता है । 


वह वातावरण का खिलौना नहीं वनता, अपितु बाहर में होने वाले 
इन खेलों का वह ज्ञाता द्रप्टा वनता है। उसका यह ज्ञान ही आन्तरिक 
अनाकुलता एवं सुख का कारण बनता है | अतः परीपह दुःख नहीं हैं, कप्ट 
नहीं हैं। और न मजबूरी से सहन की गई कोई दुःस्थिति ही हैं । 


बोयं अज्झयणं : द्वितीय अध्ययन 


परीसह-पविभत्ती : परीबह-प्रविभक्ति 
मूल हिन्दी अनुवाद 
सुत्र (-सुयं से, आउसं ! तेणं आयुष्मन्‌ ! मैंने सुना है, भगवान्‌ 
भगवया एवमकक्‍्खायं-- ने इस प्रकार कहा है-- 
इह खलु ;बावीस परीसहा श्रमण जीवन में वाईस परीपह _ 


समणेणं भगवया महावीरेणं होते हैं, जो कश्यप योत्रीय श्रमण भगवान्‌ 
कासदेण पवेइया, जे सिवखू महावीर के द्वारा प्रवेदित हैं, जिन्हें 
सोच्चा, नच्चा, जिच्चा, अभिभुय॒. सुनकर, जानकर, अभ्यास के द्वारा 
भिवखायरियाएं.. परिव्वयन्तो परिचित कर, पराजित कर, 'भिक्षाचर्या 
पुटठो नो बिहन्न ज्जा । के लिए पर्यटन करता हुआ मुनि, 

परीपहों से स्पृष्ड--बाक़ान्त होने पर 


विचलित नहीं होता । 


सुत्र २-कयरे खलु ते बावीसं वे वाईस परीपह कौन से हैं, जो 
प्रीसहा सम्णंणं भगवया कश्यप गोत्रीय थ्रमण भगवान्‌ महावीर 
महावीरेणं॑ कासवेणं पवेद्या, के द्वारा प्रवेदित हैं? जिन्हें सुनकर, 
जें भिदखू सोच्चा, नच्चा, जानकर, अभ्यास के द्वारा परिचित कर, 


जिच्चा, अभिभुय भिवलायरियाएं. पराजित कर, भिक्षा-चर्या के लिए 
परिव्वयग्तो पुट्ठो नो विहन्नेज्जा। पर्यटन करता हुआ मुनि, उनसे स्पृष्ट-- 
आक्रान्त होने पर विचलित नहीं होता । 


द्द्र 
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सुत्र ३--इमे खलु ते बावोसं 
परीसहा समणेणं भगवया महावीरेणं 
कासवेणं पर्वेइया, जे भिक्‍खू सोच्चा, 
नच्चा, जिच्चा, अभिभूय, भिवखा- 
यरियाए परिव्वयन्तो पुट्ठो नो 
बिह॒न्न ज्जा, तं जहा-- 


१ दिगिछा-परीसहे 

२ पिवासा-परीसहे 

३ सोय-परीसहे 

४ उसिण-परीसहे 

५ दंस-भसय-परीसहे 
६ अचेल-परोसहे 

७ अरइ-प रीसहे 

८ इत्थी-परोसहे 

६ चरिया-परीसहे . 
१० निसीहिया-परीसहे 
११ सेज्जा-परीसहे 
१२ अवकोस-परीसहे 
१३ वहु-परीसहे 
१४ जायणा-प रीसहे 
१५ अलाभ-परीसहे 
१६ रोग-परीसहे 

१७ तण-फास-परीसहे 
१८ जलल-परीसहे 

१६ सक्‍कार-प्रक्कार-परीसहे 
२० पन्ना-परीसहें 

२१ अज्नाण-परीसहे 
२४ दंश्ण-परीसहे 


उत्तराध्ययन सूरत 


वे वाईस परीपह ये हैँ, जो कइृयप- 


गोत्रीय श्रमण भगवान्‌ महावीर के हारा 


प्रवेदित हूं, जिन्हें घुनकर, जानकर, 
अभ्यास के द्वारा परिचित कर, पराजित 
कर भिक्षाचर्या के लिए पर्यटन करता हुआ 
मनि, उनसे स्पृपष्ट--आक्रान्त होने पर 
विचलित नहीं होता । वे इस प्रकार हूं 


१ क्षत्रा परीपह 
४२ पिपासा परीपह 
३ शीत परीपह 
४ उण्ण परीपह 
५ दंश-मणक परीपह 
६ अचेल परीपह, 
5४७ अरति परीपह 
८ स्‍त्री परीपह 
६ चर्या परीपह 
१० निपद्या परीषह 
११ शब्या परीपह 
श्र आक्रोश परीपह 
१३ बच परीपह 
१४ याचना-परीपह 
१५ अलाभ परीपह 
१६ रोग परीषह 
१७ तृण-स्पर्श-परीपह 
१८ जलल्‍ल परीपह 
१६ सत्कार-पुरस्कार-परीपह 
२० प्रज्ञा परीपह 
२९१ अज्ञान परोषह 
२२ दरशंच परीसह 


२-परीषह-प्रविभक्ति 


१. परीसहाणं पविभत्ती 


र््‌ * 


कासवेणं पर्वेइया । 
ते भे उदाहरिस्सामि 
आणुपुव्बि सुणह मे॥ 


दिगिछा-परिगए देहे 
तबस्सी भिक्‍खू थामवं। 
न छिन्दे, न छिन्दावए 
न पए, न पयावए ॥ 


पा दत काली-पव्वंग-संकासे 


श्र 


किसे धमणि-संतए । 
सायनने असण-पाणस्स 
अदीण-सणसो चरे ॥ 


» तओ पुदुठोी पिवासाए 


दोगुंछी लज्ज-संजए । 
सीओदग न सेविज्जा 


वियडस्सेसणं चरे॥। 
छिन्नावाएसु पन्थेस्‌ 
आउरे सुपिवासिए । 


परिसुक्क-सुहेड्दीणे | 
'तं॑ तितिक्खे परीसह ॥। 
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कश्यप-मोन्रीय भगवान्‌ महावीर 
ने परीपहों के जो भेद (प्रविभकति) बताए 
हैं, उन्हें मैं तुम्हें कहता हूँ । मुझसे तुम 
अनुक्रम से सुनो । 


१--क्षुधा-परीषह 


बहुत भूख लगने पर भी मनोवल से 
युक्त तपस्वी भिक्ष, फल आदि का न स्वयं 
छेदन करे, न दूसरों से छेदन कराए, 
उन्हें न स्वयं पकाए और न दूसरों से 
पकवाए। 


लंबी भूख के कारण काकजंघा 
(तृण-विशेष) के समान शरीर दुबंल हो 
जाए, छृश हो जाए, घमनियाँ स्पष्ट 
नजर आने लगे, तो भी अशन एवं 
पानरूप आहार की मात्रा को जानने वाला 
भिक्षु अदीनभाव से विचरण करे। 


२--पिपासा-परीपह 


असंयम से अरुचि रखने वाला, 
लजावान्‌ संयमी भिक्षु प्यास से पीड़ित 
होने पर भी शीतोदक--सचित्त जल का 
सेवत न करे, किन्तु अचित्त जल की 
खोज करे। 


यातायात से श्ुन्य एकांत निर्जन 
मार्गों में भी तीत्र प्यास से आतुर-- 
व्याकुल होने पर, यहाँ तक कि मृह के 
सूख जाने पर भी मुनि अदीनभाव से 
प्यास के कष्ट को सहन करें। 


६० 


चरन्त॑ विरयं लूहं 
सीय॑ फुसइ. एगया। 
नाइवेल॑ मुणी बगच्छे 
सोच्चाणं जिणसासणं ॥ 


त् से निवारण अत्थि 
छवित्षाणं न विज्जई ॥ 
अहं तु अग्गिं सेवासि- 
इंद भिदखू तन चिन्तए ॥ 


, उसिण-परियादेणं 


तज्जिए । 
परियादेणं 
परिदेवए ॥ 


परिदाहेण 
घिसु वा 
साथ नो 


उण्हाहितत्त सेहाबी 
सिणाणं नो वि पत्थए। 
गाय नो परिसिचेज्जा 
न वीएज्जा य अप्ययं ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 
३--शीत-परीषह 


विरक्‍्त और अनासक्त (अथवा 
स्निग्पय भोजनादि के अभाव से रूछ 
शरोर) होकर विचरण करते हुए मुनि 
को शीतकाल में शीत का कप्ट होता ही 
है, फिर भी आत्मजयी जिन-शासन 
(वीतराग भगवान की शिक्षाओं) को 
समझकर अपनी यथोंचित मर्यादाओं का 
या स्वाध्यायादि के प्राप्त काल का 
उल्लंघन न करें। 


शीत लगने पर मुनि ऐसा न सोचे 
कि “भेरे पास शीत-निवारण के योग्य 
मकान आदि का कोई अच्छा साधन 


नहीं है। शरीर को ठण्ड से बचाने के 


लिए छवित्राण-कम्बल आदि वस्त्र भी 
नहीं हैं, तो में क्यों न अग्नि का सेवन 
करल्‌ ।॥” 


'४--उष्ण-परीपह 


गरम भूमि, शिला एवं लू आदि के 
परिताप से, प्यास की दाह से, ग्रीष्म- 
कालीन सूर्य के परिताप से अत्यन्त 
पीड़ित होने पर भी मुनि सात (ठंडक 
आदि के सुख) के लिए परिदेवना- 
आकुलता न करे । 


गरमी से परेशान होने पर भी 
मेधावी मुनि स्तान की इच्छा न करे। 
जल से शरीर को सिंचित-गीला न करे, 
पंखे आदि से हवा न करे । 


“३२-परीषह-प्रविभकित 


रो 


न 


१० पुदठो. य दंस-ससर्एाह 
> समरेव सहामुणी । 


११. 


१२ 


१३. 


नागो संगास-सीसे वा 
सूरो अभिहणे_ परं ७ 


तन संतसे न वारेज्जा 
मरणं पि न पओसए। 
उबेहे न हणे पाणे 


भुंजन्ते. मंस-सोणियं ॥। 


'परिजुण्णेहि वर्त्थेहि 
होदल्लासि त्ति अचेलए। 
अदुबा 'सचेलए होवखं 
इुइ सिकखू न चिन्तए ॥ 


'एगयाब्चेलए होइ 
सचेले यावि एगया ।ं 
एयं. धस्महिय॑ चच्चा 
नाणी नो परिदेवए ॥ 


१६ 
प--दंश-मशक-परीषह 


महामुनि डांस तथा मच्छरों का 
उपद्रव होने पर भी समभाव रखे । जसे _ 
_युद्ध के मोर्चे पर हाथी वाणों की के मोर्चे पर हाथी | की. 


>> 


_कुछ भी परवाह न करता हुआ बातुओं 
_का हनन करता है, वैसे ही मुनि भी 
परीषहों की कुछ भी परवाह न करते 
हुए राग-दंप रूपी अच्तरंग रबुओं का का 
_हनन करें | 


दंशमशक परीषह का विजेता 
साधक दंश-मशकों से संत्रस्त (उद्विग्न) 
न हो, उन्हें हटाए नहीं । यहाँ तक कि 
उनके प्रति मन में भी दप न लाए। 
मांस काटने तथा रक्‍त पीने पर भी 
उपेक्षा भाव रखे, उनको मारे नहीं । 


६--अचेल-परीषह 


“बस्त्रों के अति जी हो जाने से 
अब मैं अचेलक (नग्न) हो जाऊंगा। 
अथवा नए वस्त्र मिलने पर मैं फिर 
सचेलक हो जाऊगा”--मुनिऐंसा न 
सोचे । 


“विभिन्न एवं विशिष्ट परिस्थितियों 
के कारण म॒नि कभी अचेलक होठा हैं, 
कभी सचेलक भी होता है। दोनों ही 


स्थितियां यथाप्रसंग संयम धर्म के लिए | धर्म के लि 


हितकारी है/+ऐसा समझकर मूनि खेद 


नकरे । 


१४. गामाणुगार्म रीयन्तं 
अणगारं अआकिचर्ण । 
अरई अणुप्पविसे 
त॑ तितिबखे परीतहं ॥ 

१५. अरइ पिदठओ किच्चा 
विरए आय-रदिंखए। 
धम्मारामे निरारस्भे 


/ 
१६. 


१७. एवसादाय 


श्द्. 


उवसन्ते सुणी चरें॥ 
5 3030 


पे उन इल्थिली 0 
बा खा एया परित्ताया 
सुकर्ड तस्स॒ सामण्णं ॥॥ 


मेहावी 

'पृंकभुया उः. इत्यिओं | 
नो . ताहि विजिहस्नेज्जा 
_चरेज्ज ञत्तगवेसए ॥ 


एव चरे लाढ़े 
अधभिन्नुय परीसहे ॥ 
गामे वा नगरें वावि 
निगमे वा रायहाणिए ॥ 


एग 


उत्तराध्ययन सूत्र 

७--अरतति-परीपह 

एक गांव से दूसरे गांव विचरण 
करते हुए अकित्रन (निग्र न्‍्थ) अनगार के 
मन में यदि कभी संयम के प्रति बरति- 
अरुचि, उत्तन्न हों जाए तो उस परीपह 
को सुहदन करे। 

विपयासक्ति से विरक्त रहने वाला, 
आत्मभाव की रक्षा करने वाला, धर्म 
में रमण करने वाला, आर्म्म-्रवृत्ति से 
टूर रहने वाला निरारम्भ मुनि अरति 
का परित्याग कर उपश्ाान्त भाव से 
विच रण करे । 

प-+स्त्री-परीपह 

लोक में जो स्त्रियाँ हैं, वे पुरुषों के 
लिए वंबन हैं--ऐसा जो जानता है, 
उसका. श्रामप्य-साचुत्व सुकृत मर्थात 
सफल होता है । 


_व्रह्मचारी के लिए स्त्रियाँ पंक--- 
दल दल के समाव हूँ--मैथादी मुनि इस 
वात को समझकर किसी भी तरह 
संयमी जीवन का विनिघात न होने दे, 
किन्तु आत्मस्वरूप की खोज करता 
हुआ विचरण करे। 

६--चर्या-परीपह 

शुद्ध चर्या से लाढ अर्थात्‌ प्रशंसित 
मुनि एकाकी ही परीपहों को पराजित 
कर गाँव, नगर, निगम (व्यापार कीं 
मंडी) अथवा राजधानी में विचरण करे | 


२-परीपह-प्रविभवित 


१६. 


२०. 


२१. 


श्र. 


अससाणो चरे भिवख्‌ 
नेव कुज्जा परिग्गहं । 


असंसत्तो गिहर्त्थेहि 
अणिएओ . परिव्वए ॥ 
सुसाणे सुन्नगारे वा 


रुकख-मुले व एगओ। 
अकुक्कूओ . निसीएज्जा 


न य॒ वित्तासए परं॥ 


त. 
तत्थ. से चिद्ठ्साणस्स. 


उवसग्गाभिधारए । 
संका-भीओ न गच्छेज्जा 
उटिठता अन्नमासणं ॥ 


उच्चावर्याहु. सेज्जाहि 
तवस्सी भिदखु थाम । 
नाइवेलं विहन्नेजा 
पावदिदठी. विहन्नई ॥ 


२१ 


भिक्ष गृहस्थादि से असमान अर्थात्‌ 
विलक्षण-असाधारण होकर विहार 
करे, परिग्रह संचित त करे, गृहस्थों में 
असंसक्त--निर्लिप्त रहे । सर्वन्न अनिकेत 
भाव से अर्थात्‌ गृहवन्धन से भुकत 
होकर परिभ्रमण करे | 


१०--निषद्या-परीपह 


स्मणान में, सूने घर में और वृक्ष के 
मूल में एकाकी मुनि अचपल भाव से 
बेठे । आसपास के अन्य किसी प्राणी को 
कृष्ट न दे । 


उक्त स्थानों में चैठे हुए यदि कभी 
कोई उपसर्ग आजाए तो [उसे समभाव से 


| अप से आह मी शव करे कि इससे मेरे अजर-अमर., 
मत गम पम्अ का 4 
. 'ाली है। अनिष्ट की शंका से भयभीत 


होकर वहाँ से उठकर अन्य स्थान पर न 
जाए। 


११--शय्या-परीषह 


ऊंचो-नीची- अर्थात्‌ अच्छी या; बुरी 
शय्या (उपाश्रय) के कारण तपस्वी एवं 
सक्षम भिक्ष्‌ संयम-मर्यादा को भंग न करे, 
अर्थात्‌ हपँ शोक न करे। पाप दुष्टिवाला 
साधु ही हए॑ शोक से अभिभूत होकर 
मर्यादा को तोड़ता है । 


२२ उत्तराध्ययन सूत्र 


२३. पइरिवक्ुदस्सयं॑ लक्ध प्रतिरिक्त (स्त्री आदि की वाया से 
करलाणं अदु पावय ।॥ रहित) एकान्त उपाश्रय पाकर, भले ही 
'किसेगरायं करिस्सई. वह अच्छा हो या बुरा, उसमें मुनि को 
एवं तत्थ5हियासए 0. समभाव से यह सोच कर रहना चाहिए 

कि यह एक रात क्‍या करेगी ? अर्थात्‌ 
: इतने से में कया बनता-विगड़ता है? 


१२---आक्रोद-परीषह 


२४. अवकोसेज्ज परो भिक्ख यदि-कोई भिक्षु को गाली दे, तो वह 
पल न तेंसि पडिसंजले । उसके प्रति क्रोध न करे । क्रोध करते 


सरिसो होइ बालाणं वाला अज्ञानियों के सदृश होता है। अतः 
तम्हा लिदखू न संजले ॥ | भिक्षु आक्रोश-काल-में संज्वलित न हो, 


उबाल न खाए । 

२४. सोच्चाणं फरसा भासा दारुण (असह्य), ग्रामकण्टक-कांटे की 
दारणा गामसम्कण्टगा १ तरह छुभमने वाली कृठोर भाषा को सुन 
तुसिणीओ . उद्वेहेज्जा विद जौ: के जा करे जे पर 
न ताओ सणदीकरे ॥ | में भीन लाए। 

१३--बध-परीषह 

२६. हुओ न संजले सिदखू मारे-पीटे जाने पर भी भिक्ष॒ क्रोध 
सर्ण॑ पिन पओसए। न करें। और तो क्या, दुर्भावना से मन 
दितिकख पर्स नच्चा. को भी दूषित न करे। तितिक्षा-क्ष मा को 
भिवखु-धम्सं विचितए (&|। साधना का श्र ष्ठ अंग जानकर मुनिधर्म 

का चिन्तन करे। 

२७ ससणं संजर्थ दन्त॑ संयत और दान्त-इन्द्रियजयी श्रमण 


| हण्ेज्जा कोई कत्थई । को यदि कोई कहीं मारे-पीटे तो उसे यह 
हि नत्वि जीवस्स नास! सि चिन्तन करना चाहिए कि आत्मा का 
्‌ .] रे ञ्ज ट नहीं ५ 43003 0 आ 
एवं पेहेज्न संजए ॥ नाश नहीं होता है। 
० न न कण गज 20 3 
हीं 


२-परीपह-प्रचिभवितत 


श्द् 


२€. 


३०. 


३२१. 


डर. 


दुककर खलु भो निच्च 
अगगारस्स भिवखुणो । 
सब्ब॑ से जाइय॑ होइ 
नृत्यि किचि अजाइये ॥ 


गोयररगपविट्ठस्स 

पाणी नो सुप्पसारए । 
सेभो अगार-वासु त्ति 
इंद भिद्ख न चिन्तए॥ 


परेसु घासमेसेज्जा 
भोयणे परिणिद्धि्ए । 
लड्म पिण्डे अलडो वा 
नाणुतप्पेज़्ज संजए ॥ 


अज्जेबाहू न लब्भासि 
अवि लाभो सुए सिया।' 
जो एवं प<£ि्संचिदखे 
अलाभों त॑ न तज्जए ॥ 


सच्चा उप्पई्य दछुदखं 
बेयणाए दृहट्टिए ) 
अदीणो. थावए - परत 


पुदठो तत्थष्हियासए ॥॥ 


. श३ 


१४--याचना-परीषह 


वास्तव में अनगार सिक्ष की यह चर्या 
सदा से ही दुष्कर रही है कि उसे वस्त्र, 
पात्र, आहारादि सब कुछ यमाचना से 
मिलता हैं। उसके पास कुछ भी अया- 
चित नहीं होता है ! 


योचरी के लिए घर में प्रविष्ट साधू 
के लिए गृहस्थ के सामने हाथ फीलाना 
सरल नही है, अतः 'गृहवास ही श्रष्ठ 
हैं--मुनि ऐसा चिन्तन न करे । 


१५--अलाभ परीपह 


गृहस्थों के घरों में भोजन तैयार हो 
जाने पर आहार की एपणा करे । आहार 
थोड़ा मिले, या कभी ने भी मिले, पर 
संयमी मुनि इसके लिए अनुताप न करे । 

आज मुझे कुछ वहीं मिला, संभव 
है, कल मिल जाय---जो इस प्रकार 
सोचता है, उसे अलाभ कष्ट नहीं देता । 


१६--रोग-परीपह 


'कर्मो के उदय से रोग उत्पन्न होता 
है'--ऐसा जानकर वेदना से पीड़ित्त होने 
पर दीन न वबबे ) व्याधि से विचलित 
प्रज्ञा की स्थिर बताए और प्राप्त पीड़ा 
को समभाव से सहन करे | 


४ 


३३: 


३४ 


के 


३५. 


३६. 


३७. 


तेगिच्छ॑ नाभिनन्देज्जा 
संचिदखऊ5त्तगर्वेसए । 


एवं खू तस्स सामपण्णं 
ज॑ न कुज्जा, न कारवें॥ 


अचेलगस्स 
संजयस्स 
त्णेसु 
हुज्जा 


लूहस्स 
तबस्सिणों । 
सयमाणस्स 
गाय-विराहुणा 0 


आयवस्स निवाएणं 
अउला हवइ वेयणा। 
एवं नव्चा न सेवन्ति 
तनन्‍तुज॑ तण-तज्जिया ॥ 


किलिन्नगाए 
पंकेण व रएण वा। 
घिसु वा परितावेण 
साथ नो परिदेवए॥॥ 


में हावी 


वेएज्ज निज्जरा-पेही 
आरिय॑ धम्म5णुत्तर । 
जाव सरीरभेंड त्ति 
जल्‍ले॑ काएण. घारए॥ 


उत्तराव्ययन सूत्र 


आत्मगवेषक मुनि चिकित्पा का 
अभिननन्‍्दन न करे, समाधिपूर्वक रहे। 
यही उसका श्रामण्य हैं कि वह रोग 
उत्पन्न होने पर चिकित्सा न करे, न 
कराए। 


१७--तृण-स्पर्श-परीपह 


अचेलक और झुश्षशरीरी संयतत 
त्तपस्वी साधु को घास पर सोने से 
शरीर को कष्ट होता है । 


गर्मी पड़ने से घास पर सोते समय 
बहुत वेदना होती है, यह जान करके 
तृण-ह्पर्ण से पीड़ित मुनि वस्त्र धारण 
नहीं करते हैं । 


१८--मल-परीषह 


ग्रीष्प ऋतु में मैल से, रज से 
अथवा परिताप से गरीर के क्लिन्न-लिप्त 
हो जाने पर मेवावी मुनि साता के लिए 
परिदेवना--विलाप न करे । 


निर्जरार्थी मुनि अनुत्तर-अद्वितीय श्रेष्ठ 
आर्यधर्म (वीतरागभाव की साधना) को 
पाकर वरीर-विनाश के अन्तिम क्षणों 
तक भी शरीर पर जल्ल-स्वेद-जन्य मैल 
को रहने दे। उसे समभाव से सहन 
ग । 
केश | 


ह २-परीषह-प्रविभक्‍ति 


श्द 


' जे तः ठु 


३६. 


श्री ”् 25205 


४२. 


* अह पच्छा 


अभिवायणमसब्भूटठाणं 

सामी कज्जा निमनन्‍तणं। 
पडिसेवरि 
न तेंसि पीहए मुणी ७ 


अणुक्कसाई 
अन्नाएसी 
रसेसु 
ताणुतप्पेज्ज 


अधष्पिच्छे 
अलोलुए । 
नाणुगिज्भेज्जा 
पत्नदं ॥ 


से नृ्णं मए 
कम्माणागफला कडा । 
जेणाहूं नाभिजाणामि 
पुटुओो केणइ कण्हुई ४! 


पुष्त् 


उद्दज्जन्ति 
कम्माणणफला कडा ॥ 
एक्सस्सासि अप्पाणं 
नच्चा कम्सविवागयं ॥ 


'िरद्ठगम्मि. विश्शो 
सेंहुणाओ  सुसंबुडो । 
जो सदर्श  नाभिजाणाम्ति 
धम्म॑ कल्‍लाण पावगं ॥४ 


२५ 


१६--सत्कार-पुरस्का र-परीषह 

रांजा आदि शासकवर्गीय लोगों के 
द्वारा किए गए अभिवादन, सत्कार एवं 
निमनन्‍्त्रण को जो अन्य भिक्ष्‌ स्वीकार 
करते हैं, मुनि उनकी स्पृष्ा न करे । 


अनुत्कर्ष--निरहंकार की चबृत्ति 
वाला, अल्प इच्छा वाला, अज्ञात कुलों 
से भिक्षा लेने वाला अलोलुप भिक्षु 
रसों में गृद्ध-आसक्त न ही । प्रज्ञावान्र 
दूसरों को सम्मान पाते देख अनुताप न 
करे । 

२०--प्रज्ञा-परीषह 


“निएचय ही मैंते पूर्व काल में 
अज्ञानरूप फल देने वाले अपकर्म किए हैं, 
जिससे मैं किसी के द्वारा किसी विषय में 
पूछे जाने पर कुछ भी उत्तर देना नहीं 
जानता हूँ ।” 


अज्ञानख्प फल देने वाले पूव॑क्ृत 
कम परिपव होने पर उदय 
में आते हैं-“+इस प्रकार कर्म के विपाक 
को जानकर मुन्ति अपने को आश्वस्त 
करे । 


२१--अज्ञान-परीषह 


“मैं व्यर्थ में ही मैथुनादि सांसारिक 
सुखों से विरवत हुआ, इन्द्रिय और मत 
का संवरण किया । क्योंकि धर्म कल्याण 
कारी है या पापकारी है, यह मैं प्रत्यक्ष तो 
कुछ देख पाता नहीं हू---/ ऐसा मुनि 
न सोचे | 


४३. तवोवहाणसादाय 
पडिवज्जओ । 


पडिम 
एवं पि विहरओ मे 
छठस न नियद्वई ४ 


जा 


४४.-चत्थि, नृूणं परे लोए _ 


इडडी वादि तवसिसणों । 
अदुबा बंचिओ पिक्ति 
इंद भिक्‍खू न चिन्तए ॥ 


ड५. अभू जिणा अत्थि जिणा 


अदुवाधि भविस्सई । 
मु्;स॑ ते एवमाहंसु 


इंद्द भिक्खू न चिन्तए॥ 


४६. एए परीसहा सब्धे 


कासवेण पब्रेइया 
जे भिवखू न विहन्नज्जा 
पुद्ठो केणगइ कण्हुई 0४ 


+-त्ति बेसि 


उत्तराध्ययन सूत्र 


“तप और उपधान को स्वीकार 
करता हूँ, प्रतिमाओं का भी पालन कर 
रहा हूं, इस प्रकार विशिष्ट साधनापथ 
पर विहरण करने पर भी मेरा छम्म अर्थात्‌ 
जानावरणादि कर्म का आवरण दूर 
नहीं हो रहा है---”ऐसा चिन्तन न करे | 


२२--दर्शन-परी पह 
“निश्चय ही परकल्लोक नहीं है, 
तपस्वी की ऋद्धि भी नहीं है, में तो 
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धर्म के नाम पर ठगा गया हूँ?--भिन्षु 
ऐसा चिन्तन न करे | 


“पूर्व काल में जिन हुए थे, वर्तमान 
में जिन हैं और भविष्य में जिन होंगे--- 


ऐसा जो क़हते है, वे मूठ वोलते है/-- 
भिक्षु ऐसा चिस्तन न करे । 


कश्यप-गोत्रीय भगवान्‌ महावीर ने 

इन सभी परीपहों का प्ररूपण किया है । 

इन्हें जानकर कहीं भी किसी भी परीषह 

से स्पृष्ट-आक्रान्त होने पर भिक्षु इससे 
पराजित न हो । 

5एऐसा मैं कहता हूं । 


रे 
चतुरंगीय 


सानवता, सदधर्म-भवण, यथार्थ दृष्टि, सम्यक्‌ अस-- 
ये परिनिर्वाण के चार अंग हैं । 


अनन्त संसारयात्रा पर चली आती जीवन की नौका, बारी-बारी 
से जन्म और सत्यु के दो तटों को स्पर्श करती हुई, कभी ऐसे महत्त्वपूर्ण तट 
पर लग जाती है, जहाँ उसे यात्रा की परेशानी से मुक्त होने के अवसर 
मिल जाते हैं। इसी विपय की चर्चा इस तीसरे अध्ययन में है । 


मानत्र-देह से ही मुक्ति होती है । और किसी देह से चहों होती । 
मनृष्य-देह की तरह और भी बहुत से देह हैं, और उनमें कुछ मनुष्यदेह से भी / 
अच्छे देह हैं, किन्तु उनमें मुक्ति प्राप्त होने की योग्यता चहीं है.। क्‍यों नहीं 
है? इप्त नहीं का कारण है कि मनृण्य के देह में मानवता, जो आध्यात्मिक 
जीवन की भूमि है, अल्प प्रयास से प्राप्त हो सकती है। वह पश्ु आदि के 
अन्य देहों में ताम्ुमकित है । इसका फलित अर्थ है, मनुष्य देह से नहीं, किन्तु 
“मनुष्यत्व से मुक्ति है । मनृष्यदेह पूर्व कर्म के फल से मिलता है और 
मनुष्यत्व॒ कर्म फल को निष्फल करने से मिलता है। मनुष्यद ह प्राप्त करने 
के बाद भी मनुष्यत्व प्राप्त करना परम दुलंभ है। 


मनृष्यत्व के साथ दूसरा अंग है श्र ति---अर्थातु सदधर्म का श्रवण । _ 
तत्त्ववेत्ताओं के द्वारा जाने गए मार्ग का श्रवण । सद्धर्म के श्रवण से ही 
व्यक्रित हेय, ज्ञे य एवं उपादेय का वोध कर सकता है। मनृष्यत्व प्राप्त होने 
के बाद भी श्र्‌ति परम दुलंभ है । 


२७ 


श्द उत्तराध्ययन 


तीसरा अंग है श्रद्धा, अर्थात्‌ यथार्थ दृष्टि । सत्य की प्रतीति | कुछ 
सुन और जान लेने पर भी तत्त्वश्रद्धा का होना आवश्यक हैँ। अतः श्र्‌ति 
के वाद भी सच्ची श्रद्धा का हाना परम दुलभ हू । आया 

अन्तिम है-पुरुपार्थ | चतुर्थ अंग है यह । जो जाना है, जो श्रद्धा के 
रूप में स्वीकार किया है, उसके अनुसार उसी दिशा में श्रम अर्थात्‌ पुरुपार्थ 
करता परम दुर्लभ है । यहाँ आकर और कुछ भी प्राप्त करने के लिए दुलेभ 
नहीं रह जाता है । 

मोक्ष-प्राप्ति के ये चार अंग हैं। 


5 


, चत्तारि 


« एगया 


« .एगया 


तद॒यं अज्ञझयण्णं 


चाउरंगिज्जं 


मूल 

प्रमंगाणि 
दुललहाणीह.. जन्तुणो .। 
माणुसत्तः सुई सकद्धा 
संजमंमि ये वीरियं ४ 


समावन्नाण संसारे 

नाणा-गोत्तासु जाइसु । 
कम्सा नाणा-विहा कदूदु 
पुढो विस्संभिया पया ४0 


देवलोएसु 
एगया ॥ 
कायं 


नरएसु वि 
एगया आसुर 
आहाकस्सेहि गच्छई 0७ 


खत्तिओ होई 
तभो चण्डाल-वोक्कसो 
तओो कीड-पयंगो 'य 
तओ कुन्थु-पिवीलिया ४ 


के 
श 


तृतीय अध्ययत 


: चतुरंगीय 


हिन्दी अनुवाद 
इस संसार में प्राणियों के लिए चार 
परम अंग दुर्लभ हैं-मनुष्यत्व, सद्धर्म का 
श्रवण, श्रद्धा और संयम में पुरुषार्थ । ५ 


ताना प्रकार के कर्मो को करके 
नानाविध जातियों में उत्पन्न होकर, 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से प्रत्येक संसारी जीव 
समस्त विश्व को स्पर्श कर लेते है- 
अर्थात्‌ समग्र विश्व में सर्वत्र जन्म लेते 


7 
हे 





अपने कृत कर्मों के अनुसार जीव 
कभी देवलोक में, कभी नरक में और 
कभी असुर निकाय में जाता है-जन्म 
लेता है। 

यह जीव कभी क्षत्रिय, कभी 


चाण्डाल, कभी वोक्कस-वर्णसंकर, कभी 
कुथु और कभी चींटी होता है । 


र्€६ 





हर 


३० ' उत्तेराब्ययवन पुत्र 


५. एवसावट्र-जोणीसु जिस प्रकार क्षत्रिय लोग चिरकाल 
पाणिणो कम्मक्रिध्विसा। तक समग्र ऐदवर्य एवं सुखसाथनों का 

न निविज्जन्ति संसारे उपभोग करने पर भी निर्वेद-विरवित 
सब्बट्ठेसु व. खत्तिया॥ को प्राप्त नहीं होते हैं, उस्नी प्रकार कर्मो 

से मलिन जीव अनादि काल से आउठवर्त- 
स्वरूप योनिचक्र में भुमण करते हुए भी 

संसार दजा से निर्वेद नहीं पाते हैं-जन्म- 

मरण के चक्र से मृत होने की इच्छा 


नहीं करत है । 


६. कस्स-संगेहि सम्मूढा कर्मों के संग से अति मूढ, दुःखित 
'दुक्खिया. वहु-वेयणा। . और अल्वन्त वेदना से युक्त श्राणी 
अमाणुसासु जोगीसु. मरुप्वेतर योनियों में जन्म लेकर पुनः- 


विणिहस्मन्ति पाणिणों ॥.. पुनः विनिघात--त्रास पाते हैं । 


७. कम्मारणं तु पहाणाए . कालक्रमः के अनुसार कदाचित्त्‌ 
आणुपुष्दी कयाइई उ। मनुष्यगतिनिरोधक...कर्मो-के क्षय. होने 
जीवा सोहिमण्‌ प्पत्ता। _ से जीवों को शुद्धि प्राप्त होती है और 
आययन्ति सणुस्सयं ॥.. उसके फलस्वरूप उन्हें मनुष्यत्व प्राप्त 

होता है । 


्् 


८ साणस्स विग्गह लड़ मनृप्यगरीर प्राप्त होने पर 

(सुई. धम्मस्स दुल्लहा। _ परम का श्रवण दुर्लभ है, जिसे सुनकर 
ज॑ सोच्चा पडिवज्जन्ति जीव तप, क्षमा और बहिसा को प्राप्त 
तवबं॑ खन्‍्तिमहिंसथ॑ ॥॥. करते हैं । 


६. आहच्च.. सबर्ण लड़ कदाचित्‌ वर्म का श्रवण हो भी 
सद्धा परमदुललहा जाए, फिर भी उस पर श्रद्धा का होना 
सोच्चा नेआउय भर परम दुलंभ है । बहुत से लोग नैयायिक 
बहवे परिभस्सई 0. मार्ग-न्वायसंगत मोक्षमार्ग को सुनकर 


भी उससे विचलित हो जाते हे । 


३-चतुरद्धीव 


१०. सुई च लद्स्‍'/ सद्ध चर 
वीरियं पुण  दुल्लहं। 
बहवे रोयमाणा वि 
नो एणं पडिवज्जए ॥ 


माण सत्तम्त. आयाओ 
जो धम्म॑ सोच्च सहहे। 
तवस्सी बीरियं लद्स्‍ 
संबुडे. निद्रणे रयं॥ 


2-5 नमन 


११. 





सोही उज्जुपसुयस्स 
धम्प्तों सुद्धस्त चिट्ठई । 
निव्बा्णं परम जाई 
घय-सित्त. ब्व पावए॥ 


के 


विगिच कम्सुणो हें 
जस॑ संतचिण खन्तिए । 
पढव॑ सरीर॑ हिच्चा 
« उड़्ढ पदकनमई दिस 0 


१३. 


१४. विसालिसेहि सीलेहि 
जक्खा उत्तर-उत्तरा । 
महासुकका व दिप्पन्ता 


मन्नन्तः अपुणच्चब॑ 0 


+ 


३१ 


श्रृति और श्रद्धा प्राव्त करके भी 


संयम में पुरुषार्थ होना अत्यन्त दुर्लभ 
है। बहुत से लोग संयम में अभिरुचि 
रखते हुए भी उसे सम्यवतया स्वीकार 
नहीं कर पाते हैं । 


मनुष्यत्व प्राप्त कर जो धर्म को 


सुनता है, उसमें श्रद्धा करता हैं, वह 


तपस्वी 


संयम में पुरुषार्थ कर 


संवृतं (अनाश्रव) होता है, कर्म रज को 


दूर करता है । 
कर 


जो सरल होता है, उसे शुद्धि प्राप्त 


होती है । जो शुद्ध होता है, उसमें धर्म 
रहता है| जिसमें धर्म है बह घ्त से सिक्‍त 
अग्नि की तरह परम निर्वाण (विशुद्ध 
आत्म दीप्ति) को प्राप्त होता है | 





वि 


कर्मा के हेतुओं को दूर करके और 


क्षमा से यश--संयम का संचय करके 
वह साधक पाथिव शरीर को छोड़कर 
ऊर्ध्वे दिया (स्वर्ग अथवा मोक्ष) की ओर 
-.%- 3 32499 999 


अनेक प्रकार के शील को पालन 


करने से देव होते है। उत्तरोत्तर समृद्धि 
के द्वारा महाशुक्ल--सूर्य चच्ध की भांति 
दीप्तिमान्‌ होते हैं । और तब वे स्वर्ग से 
च्यवन नहीं होता है-ऐसा मानने लगते 


हूँ । 


2 


देर 


१५. 


१६ 


१७. 


श्ष. 


१६. 


२०. 


अष्पिया देवकामसाणं 
कासरूव-विउव्विणो ॥ 

उड्ढ॑ कप्पेसु. चिदुच्ति 
पुन्वा वाससया बहू 0 


तत्थ. ठिच्चा जहाठाणं 
जकद्खा आउक्खए चुया। 
उबेन्ति साणू स॑ जोणि 
से दसंगेडभिजायई ॥ 


खेत्त बत्थुं हिरण्णं च 


पसदो दास-पोरुसं ॥ 
चत्तारि. काम-खनन्‍्धाणि 
तत्थ से उदवज्जई ॥॥ 
भित्तवं नायवं॑ होइ 


उच्चानोए थे वण्णवं 


अप्पायंके सहापन्‍ते 
अभिजाएं. जसोबले ७ 
भोच्चा साणुस्सए भोए 
अप्पडिज्वे. अहाउयं ॥ 
पुष्वं 'विसुद्ध-सद्धस्से 
केवल दोहि बुश्किया 0 
चउरंग॑ दुललहं चच्चा 
संजमं॑ पडिवज्जिया । 
तदसा धुयकस्मंसे 
सिद्ध हव॒इई सासए ७ 

#+त्ति बेसि। 


उत्तराष्ययन सूत्र 


एक प्रकार से दिव्य भोगों के लिए 
अपने को अपित किए हुए वे देव इच्छा- 
सुसार रूप बनाने में समर्थ होते हैं। 
तथा ऊर्व्व॑ कल्पों में पूर्व वर्ष शत अर्थात्‌ 
असंख्य काल तक रहते हैं ॥ 


वहां देवलोक में यथास्थान अपनी 
काल-मर्यादा तक ठहरकर, आयु क्षय होने 
पर वे देव वहां से लौटते हैं, और मनुष्य- 
योनि को प्राप्त होते हैं । वे वहां दक्शांग 
भोग-सामग्री से युक्त होते हैं । 


क्षेत्र-्खेतों की भूमि, वास्तु-प्रह, 
स्वर्ण, _पशु और दास-पौरुषेय-ये चार 
काम-स्कन्धच जहां होते हैं, वहाँ वें 
उत्पन्न हात 


०० मे 


वे सन्स्रित्रों से युक्त, ज्ञातिमान्‌, 
उच्च गोत्र वाले, सुन्दर वर्ण वाले, 
त्तीरोग, महाप्रान्न, अभिजात-कुलीन, 
यशस्वी और बलवान होते हैं । 


जीवनपर्यन्त अनुपम मानवीय 
भोगों को भोगकर भी पूर्व काल में 
विशुद्ध सदवम के आरावक होने के 
कारण निर्मल वोधि का अनुभव करते हैं । 


पूर्वोक्त चार अंगों को दुलंभ जानकर 
साधक संयम धर्म को स्वीकार करते हैं। 
अनन्तर तपश्चर्या से समग्र कर्मों को दूर 
कर शाइवत सिद्ध होते हैं । 


ऊऐसा मैं कहता 


9086 


४ 
असंस्कृत 
जीवन धन से बचाया नहीं जा सकेगा । 
परिजन संकट के समय साथ छोड़ देंगे। 


टूट्ते हुए जीवन को बचाने वाला या टूट जाने पर पुनः उसे जोड़ने 
वाला कोई भी तो इस संसार में नहीं है । मृत्यु के द्वार पर पहुंचने के बाद 
अशरण जीव को कोई भी शरण नहीं है। जीवन की सुरक्षा के लिए संगृहीत 
किए गए एक से एक सशक्त साधन अन्त में दिखाई तक नहीं देते हैं । 
विपदा आने पर परिजन साथ छोड़ देते हैं । मृत्युसे वचने के लिए जिस 
धन को सर्वोत्तम साधन माना जाता है, वहीं धन्॒ कभी मृत्यु का ही कारण 
बन जाता है । व्यक्ति जीवन के इस सत्य को ध्यान में रखे | धन, परिजन 
आदि सुरक्षा के तमाम साधनों के ,आवरणों में छुपी हुई असुरक्षा और 
अशुभ कर्म-फल-भोग को भूलें वहीं । एक दिन आता है, जव इन साधनों की 
अन्तिम निष्फलता प्रगट होगी। अतः पहले से ही व्यक्ति को सतके रहना 
चाहिए। 
धन एवं परिजन आदि के प्रलोभन व्यक्ति को सम्मागगं से बहुका द तें 
हैं। साधन एक साधन है । उसकी एक वहुत छोटी सी क्ष.्व सीमा है। वहीं 
तक उसका अर्थ है। इससे आगे उसको महत्व द॑ ना एक आन्ति है, और 
कुछ नहीं । श्रान्ति मानव को दिगूश्नान्त कर देती है। उसका हिताहिते- 
विवेक नष्ट हो जाता है। यही बात धर्म और दर्शन की श्रान्ति के सम्बन्ध 
में है। घर्मं और दर्शन की आन्त धारणाएं भी व्यक्ति को वहका दंती हैं । 
वे-सबसे अधिक खतरनाक है। आ्रान्‍न्त धारणाओं की प्ररूपणा करने वाले 
लोग भगवान्‌ महावीर की दृष्टि में अधा्मिक हैं, असंस्कारी हैं । 


७ 


शेरे 


चउत्थं अज्ञय् : चतुर्थ अध्ययन 
असंखयं ; असंस्कृत 
मूल हिन्दी अनुवाद 


१, असंखयं जीविय मा पमावए टूटा जीवन सांधा नहीं जा सकता, 

कि _जरोबणीयस्स हु चत्थि ताणं। अतः प्रमाद मत करो + बुढ़ापा आमने पर 

०, एवं वियाणाहि जणे पसत्त. कोई शरण नही है । यह विचार करो 

हट कण्णू विहिंसा अजया गहिन्ति॥ कि प्रमादी, हिसक और असंयमी मनुष्य | 
समय पर किसकी शरण लेंगे ।' 


ट 


“ ९२. जे पावकस्मेहि धर्ण प्रणुस्सा - जो मनुष्य अज्ञानता के कारण 
समाययन्ती ञअञ पड गहाय। - पाय-प्रवृत्तियों से धन का उपाजजन करते तू [ त्तयों से धन का उपार्जन करते 
पहाय ते पासपयट्टिए नरे. हैं, वे वासना के जाल में पड़े हुए और 
वेराणुबद्धा नरयं उवेन्ति ॥.. वैर (कर्म, से वंधे हुए अन्त में मरने के 

बाद नरक में जाते हैं । 


३. तेणे जहा सन्धि-मुहे गहीए जैसे संघ लगाते हुए संधि-मृख में 
;?. सकम्सुणा किच्चइ पावकारी । पकड़ा गया पापकारी चोर अपने किए 
८»... एवं पया पेच्च इहँ च लोए.. हुए कर्म से छेदा जाता है, वैसे ही जीव 
| ्फ हे कटाण कम्माण न मोकख अत्थि। अपने कृत कर्मों के कारण लोक तथा 
नाक | छेदा जाता है। किए हुए 
कर्मो को भोगे बिना छुटकारा नहीं है । 


जी 5 


रेट 


४-असंस्कृत 


४. संसारमसावन्न प्रस्स अट्ढा 
साहारणं जं च करेइ कम्मं। 
कस्मस्स ते तस्स उ वेय-काले 
न बन्धवा बन्धवयं उवेन्ति ॥ 


५. चित्तण ताणं न लभे पमत्ते 
इमंसि लोए अदुवा परत्था ।॥ 


झ्र्‌ 


] 


संसारी जीव अपने और अन्य 
बंधु-बांधवों के लिए साधारण (सबके 
लिए समान लाभ को इच्छा से किया 
जाने वाला) कर्म करता है, किन्तु उस 
कर्म के फलोदय के समय कोई भी वचन्धु 
वन्बुता नहीं दिखाता है--हिस्सेदार नहीं 
होता है । 

प्रमत्त मनुष्प इस लोक में और 
परलोक में घन से च्राण-संरक्ष ण नहीं 


दीव-प्पणट्ट व अणन्त-मोहे ).. पाता है। अंधेरे में जिसका दीप बुक 


नेयाउय दटठमदटठसेव ॥ 


६. सुत्त सु यावी पडिबुद्ध-जीवी 


गया हो उसका पहले प्रकाश में देखा 
हुआ मार्ग भी न देखे हुए की तरह जैसे 
हो जाता है, वैसे ही अनन्त मोह के 
कारण प्रमत्त व्यक्ति मोक्ष-मार्य को 
बेब हुमा की नही बेकत है।_.. 
देखता हुआ भी नहीं देखता है । 
भाशुष्ज्ञावाला ज्ञानी साधक सोए 


न वीससे पण्डिए आसु-पत्न । हुए लोगों में भी प्रतिक्षण जागता 


घोरा मुहृत्ता अबलं सरीरं 


रहे | प्रमाद में एक क्षण के लिए भी 


भारण्ड-पवखी व चरे5प्पसत्तो 0 विश्वास न करे । समय भयंकर है 


७. चरे पयाई परिसंकमाणो 
जं किचि पासं इह सण्णमाणो | 
लाभन्तरे जीविय. चृहइत्ता 
पच्छा परित्नाय सलावधंसी 0 


शरीर दु्वंल है । अतः भारण्ड पक्षी की 
तरह अप्रमादी होकर विचरण करना 
चाहिए। 


साधक पंगन्‍प्ग पर दोषों की 
संभावना को ध्यान में रखता हुआ चले, 
छोटे से छोटे दोप को भी पाश (जाल) 
समझकर सावधान रहे । नये-नये ग्रुणों 
के लाभ के लिए जीवन को सुरक्षित 
रखे। और जब लाभ न होता दीखे 
तो परिज्ञानपूर्वक धर्म-साधना के साथ 
शरीर को छोड़ दे । 


३६ 


८. छरदं निरोहेण उचेद मोक्ख॑ 


आसे जहा सिविखय-वम्मधारी | जब पंगे दुद से पार हे 


पुन्चाई वासाइ चरूखत्प्पमता 


तम्हा सुणी खिप्पसुवेइ सोदख ॥ बाला साथक संसार से पार हो 


€. स पुवब्वसेव न लभेज्ज पच्छा 
एसोवमा सासय-वाइयाणं । 
विसीयई सिढिले आउयंमि 
कालोबवणोए सरीरस्स भेए 0 


खिप्पं न सक्‍केइ विवेगमेउं 
तम्हा समुट्ठाय पहाय कासे 
समिच्च लोयं समया महेसी 
अप्पाण-रवखी' चरमसप्पमत्तो ॥ 


उतगान्ययन सु 


शिक्षित और बसे कियथ]-सारी 

हा जाना हैं 

बसे ही रघचइन्दता पंत निरोध फरने 
जाना 


हैं। पर्व यीवन मे अप्रमच 
विचरण करन थाला ममि थीत्र ही 


मोक्ष की प्राप्ण होता हू । 


£/44/5. 
तन टीलेनार 


कप 


जो पर्व जीवन भें अप्रमत-नाग्रृत 
नहीं रहता, वह बाद  अप्रमत्त नहां 
हो पाता है-यह नानी जनो की उपृमा- 
धारणा है। अभी वया है, बाद में 
अन्तिम समय अप्रमत्त हो जाएँगे--'बह 
शाइवतवादियों (अपने को अजर-अमर 
समभने वाले अज्ञानियों) की मिश्या 
धारणा है। पूर्व जोवन में प्रमत्त रहने 
वाला व्यक्ति, आंयु के शिधिल होने पर 
मृत्यु के समय, झरीर छूटने की स्थिति 
आने पर विपाद को पाता है । 


97: हित 


कोई भी तत्काल विवेक' (त्याग) को 
प्राप्त नही कर सकता। अतः अभी से 
कामनाओं का परित्याग कर, सन्मार्गं 
में:उपस्थित होकर, समत्व हप्टि से 
लोक (स्वजन-परजन आदि समग्रजन) 
को अच्छी तरह जानकर आत्मरक्षक 
महपि अप्रमत्त होकर विचरण करे | 


४-असंस्कृत ८ ३७ 


११. मुहं मुहं मोह-गुणें जयन्तं बार-बार मोहन-गुणों पर-रागद्वेष की 
अणग-रूवा समणं चरन्तं ॥. वृत्तियों पर विजय पाने को यत्नशील 
फासा फुसन्ती असमंजसं च संयम में विचरण करते श्रमण को अनेक 
न तेसु भिक्‍खू समणसा पउस्से ॥॥ प्रकार के प्रतिकूल स्पर्श अर्थात्‌ शब्दादि 

ह विपय परेशान करते हैं। किन्तु भिक्षु उन 
पर मन से भी द प्‌ ने करे ! 


१२. सनन्‍्दा य फासा बहु-लोहणिज्जा अनुकूल स्पर्श बहुत लुभावने होते 
तह-प्परगारेसु मं व कुज्जा।  हैं। किन्तु साधक तथाप्रकार के विषयों 
रवखेज्ज कोहं, चिणएज्ज साणं में मन को न लगाए। छोध से अपने को 


' आय न सेवे, पयहेज्ज लोह ॥  वचाए रखे । मान को दूर करे। माया 


का सेवन न करें। लोभ को त्यागे ! 
4 2922 सकल 0-39 कि त लिप 820 


१३. जेष्संखया तुन्छ परप्पवाई जो व्यवित संस्कारहीन हैं, तुच्छ हैं 
ते पिज्ज-दोसाणुगया परज्का ।॥ और परघ्रवादी हैं, जो प्रेय-राग और हर ष 
एए “अहम्भे' त्ति दुगुंछमाणो में फंसे हुए हैं, वासनाओं के दास हैं, वे 
कंखे गुण ज्ाव सरीर-सेओ ॥ धर्म रहित हैं---ऐसा जानकर साधक 

| गन नननइनननल न ३3३३+३३++३ “ अनेसे देर रहे आारोरंमेद के अन्तिम 
क्षणों तके सदगुणों की आराधना करे |_ तके सदगुणीं की आराधना करे । 


+त्ति बेसि । “ऐसा मैं कहता हूं । 


4 
अकासमरणीय 


* सृत्यु और मृत्यु के भय से मुक्ति ! 


हजारों प्रदत मनुष्य ने पूछे हैं और हजारों ही सप्राधान उसे 
मिले हैं ? किन्तु कुछ ऐसे विलक्षण प्रश्न हैं, जिनका अनेक वार समाधान 
होने पर भी प्रश्तनत्व मिटा नहीं है। ऐसे ही प्रश्नों में जन्म और मत्य का 
प्रश्न भी है। प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रश्न है और प्रत्येक व्यक्ति समाधान की 


खोज में है । 

आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। आत्मा द्रव्यहष्टि से सनातन है, 
अतः वह अज है, गजर है, अमर है । 

शरीर की भी मृत्य नहीं होती । शरीर भी घझूल पुद गल द्रव्य की 
हष्टि-से शाववत है, ध्रुव है । 

क्या आत्मद्रव्य की पर्याय का परिवर्तन मृत्यु है ? 

नहीं, जिस मृत्यु की चर्चा यहां है वह आत्म द्रव्य की प्रतिक्षण 
उत्पादव्ययशील पर्याय के परिवतंन से सम्बन्धित नहीं है । 

तव क्या शरीर का परिवर्तन मृत्यु है ? 

नहीं, वह भी नहीं। यहां केवल शरीर के परिवर्तन को भी मृत्यु नहीं 
कहते हैं । 

तब मृत्यु क्या है ? 

आत्मा का गरीर को छोड़ना मृत्यु है । 


डे 


उत्तराष्ययन सूत्र 
आत्मा शरीर को क्यों छोड़ता है ? ह 
दिया क्यों वुझ जाता है ? 


। जलते-जलते तेल समाप्त हो जाता है, और दिया बुक जाता है। 


समय जाता है, जात्मा और शरीर को जोड़े रखने वाला भायुप्‌कर्म | 
भी प्रतिक्षण क्षीण होता-होता अन्त में सर्वथा क्षण हो जाता है, ओर मृत्यु 


हो जाती है। 
मृत्यु का दुःख क्‍यों है ? 
मृत्यु को नहीं जाना है, इसलिए मृत्यु का दुःख है। यह अज्ञाव ही 
मृत्यु के सम्बन्ध में भय पैदा करता है, फलतः दुःख का कारण वनता है। 
कया मृत्यु के भय से मुक्त हुआ जा सकता है ? 


हाँ, मृत्यु को जानकर मृत्यु के भय से मुक्त हुआ जा सकता है, किन्तु 
मृत्यु को मृत्यु से नहीं जाना जा सकता है। 


/ -बर मृत्यु को ज़ीवन से जाना जा सकता है। _ 
आत्मा और शरीर के यौगिक जीवन से नहीं, 
किन्तु मौलिक आत्मद्रव्य के जीवन से-- 
स्वयं की सत्ता के बोध से-- 
स्वस्वरूप में रमणता से--संलीनता से । 


5“. इस बोध से मृत्यु का भय मिट जाता है, केवुल्ल मृत्यू रह जाती है। 
और इसी मृत्यु को सृत्रकार ने पण्डितों का सका मरण कहा है । और वह 


मृत्यु, जिसमें भय, खेद और कष्ट है, आत्मज्ञान नहीं हैं, वह वालजीवों का- 
अज्ञानियों का अकाम अरण है । 


ः 
हु 
/' 


साधक सकाम मरण की अपेक्षा करे, अकाम मरण की नहीं । 
| सकाम मरण संयम से और आत्मवोध से होता है । 
./ 'अकाम मरण असंयम से और आत्मकज्ञान से होता है । 
| 


है] 
के 


छि 


पंचम अज्ञयणं 


अकाम-मर्रागज्जं 
मूल 
« अण्णवंसि सहोहंसि 


एगे तिष्णे.. दुरुत्तरे। 
तत्थ एगे  सहापच्न 
इसं॑ पट्ठमुदाहरे ४ 


- सन्तिसे ये दुबे ठाणा 
* अवखाया मारणन्तिया ॥ 
अकाम-मरणं चेव 
सकाम - सरणं तहा ॥ 


« बालाणं अकाम॑ तु 
सरणं असदई भवे। 
पण्डियाणं सकाम॑ तु 

उक्कोसेण सईद भवे 0७ 


, तत्थिम॑ पढमे॑ ठाणं 
सहादवीरेण देसियं ॥ 
काम-गिद्ध जहा बाले 
भिस कूराइ कुब्चई ॥ 


पांचवां अध्ययन 
अकाम -सरणीय 


* हिन्दी अनुवाद 

संसार एक सागर की भाँति है, 
उत्तका प्रवाह विशाल है, उसे तर कर 
दूसरे तट पर पहुंचना अतीव कष्टसाध्य 
है । फिर भी कुछ लोग उसे पार कर गये 


हैं। उन्हीं में से एक महाप्राज् (महावीर) [ 


ने यह स्पष्ट किया था । 


मृत्यु के दो स्थान (भेद या रूप) कहे 
गये हैं--- 
अकाम मरण और सकाम मरण। 


वालजीवों के अकाम मरण वार- 
बार होते हैं । पण्डितों का सकाम मरण 
उत्कपं से अर्थात्‌ केवल ज्ञानी की उत्कृष्ट 
भूमिका की दृष्टि से एक बार होता है । रॉ 


महावीर ने दो स्थानों में से प्रथम 
स्थान के विपय में कहा है कि काम-भोग 
में आासक्त बाल जीव-अन्नानी आत्मा 
क्र कर्म करता है । 


डे 


डर 


४५. जे गिद्धे कामभोगेसु 


एगे कडाय गच्छई।॥ 
न में दिदठ परे लोए 


चक्खु-दिदुठा इसा रई 7. 


हत्थागया इसमे कामसा 
कालिया जे अणागया । 
को जाणइ परे लोए 


अत्यथि वा नत्थि वा पुणो 


. 'जणेण साद्ध होक्लामि' 


इंद्र बाले पगव्भई। 
काम-भोगाणुराएणं 
केस संपडिवज्जई ॥ 


« तओ से दण्ड समारभई 


तसेसु थावरेसु ये । 
बद्ठाएं यथ शअ्रगटठाए 
भुयग्गासं विहिसई ॥ 


हिसे बाले मुसावाई 
साइल्‍ल पिसुणे सढे। 
भुंजमाणे सुर संस 
सेयमेयं ति भन्नई ॥ 


. सुख) प्रत्यक्ष आंखों के सामने है- 


जन्रकलल. पडटरगला 


उत्तराध्ययन सूत्र 


जो काम-भोगों में आयक्त होता है, _ 
वह कूट (हिंसा एवं मिथ्या भाषण) की 
ओर जाता हैं । 

वह कहता है-परलोक तो मैंने 
देखा नहीं है । और यह रत्ति [प्ांसारिक 
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धबर्तमान के ये कामभोग-सम्बन्धी 
सुख तो हस्तगत हैं। भविष्य में मिलने 
वाले सुख संदिग्ध हैँ । कौन जानता है-८ 
परलोक है भी या नहीं- ई 


“मैं तो आम लोगों के साथ रहूँगा। 
अर्थात्‌ जो उनकी स्थिति होगी, वह मेरी 
होगी”--.ऐसा मानकर अज्ञानी मनुप्य 
अणप्ट हो जाता है। किन्तु अन्ततोगत्वा 
वह कामभोंग के अनुराग से कप्ठ ही 
पाता है ॥ 


फिर वह च्रस एवं स्थावर जीवों के 
प्रति दण्ड का प्रयोग करता है। प्रयोजन 
से अथवा कभी निष्प्रयोजन ही प्राणी- 
समूह की हिसा करता है । 


जो हिंसक, वाल-अज्ाानी, मृपावादी, 
मायावी, छुगलखोर तथा शठ [(बृते) होता 
हँ वह मचद्य एवं मांस का सेवन करता 
हुआ यह मानता है कि यटी श्रेय है | 


४-अकाममरणीय 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


कायसा वयसा मत्त 
वित्त गिद्ध य इत्थिसु। 
वृहओ सले संचिणइ 
सिसुणागु ब्व सटिदय ॥ 


तओ पुठठो आयंकेणं 
गिलाणो परितप्पई। 
पभीओ परलोगस्स 
कस्माणुप्पेहि अप्पणों ॥ 


सुया से नरए ठाणा 
असीलाणं च जा गई। 
बालाएणं क्र-कम्माणं 
पगाढा जत्थ. वेयणा 0 


ठाणं 
सेयमणुस्सुयं 
गच्छन्तो 
परितप्पई 0 


तत्थोववाइयं 
जहा 
जआाहाकस्सेहि 
सो पच्छा 


जहा सागडिओ जाणं 
सस॑ हिच्चा सहापहूं । 
विसम॑ सर्गमोइण्णो 
अक्धे भगांमि सोयई ॥ 


डरे 


वह शरीर और वाणी से मत्त होता 
होता है, घन और स्त्रियों में आसक्त 
रहता है। वह राग और हंष दोनों से 
वैसे ही कर्म-मल संचय करता है, जसे 
कि शिशुनाग (केंछुआ) अपने मुख और 
शरीर दोनों से मिट्टी संचय करता हैं । 


फिर वह भोगासकत वालजीव आतंक- 
रोग से आक्रान्त होने पर ग्लान (खिन्न) 
होता है, परिताप करता है, अपने किए 
हुए कर्मों को यादकर - परलोक से 
भयभीत होता है । 


वह सोचता है, मैंने उच्त नारकीय 


स्थानों के विषय में सुवा है, जो शील से 


रहित क्र.र कर्म वाले अज्ञानी जीवों की 
गति है, और जहाँ तीत्र वेदना है। 


जैसा कि मैंने परम्परा से यह सुना 
है + 

उन नरकों में औपयातिक स्थिति 
है । अर्थात्‌ वहाँ कुमी आदि में तत्काल 
जन्म होजाता है । आयुष्य क्षीण होने के 
पदचात्‌ अपने कृतकर्मो' के अनुसार वहां 
जाता हुआ प्राणी परिताप करता है । 


जैसे कोई गाड़ीवान्‌ समतल महान्‌ 
मार्ग को जानता हुआ भी उसे छोड़कर 
विपम मार्ग से चल पड़ता है और तब 
गाड़ोकी घुरो हूट जानेपर जोक करता है । 


है.है.4 


१५, 


१६ 


-.“बाले सनन्‍्तस्सई 


१७. 


श्दः 


१६. 


२०. 


एवं धम्मं विउक्कस्स 

अहम्म॑ पडिवज्जिया । 
बाले मच्चु-महं पत्ते 
अक्खे भग्गे व सोयई 0 


तभी से मरणन्तमि 
चया | 
अकाम-मरणं सरई 


घुत्त व कलिना जिए ॥ 


एयं अकाम-मरणं 
बालाणं तु॒पदेइय 
एत्तोो सकाम-मरणं 
पण्डियाणं सुणह से ॥ 


मरणं पि सपुण्णाणं 
जहा मेयमणुस्सुयं । 
विप्पसण्णमणाघाय॑ 
संजयाणं बुसोमओ ॥ 


न इस सब्वेसु भिक्‍खूसु 

ते इमं सब्वेसुष्गारिस्‌ । 
नाणा-सीला अगारत्था 
विसम-सीला य भिवक्‍खुणो ॥ 


सन्ति एगेहि भिक्‍लूहि 
गारत्था संजमुत्तरा । 
गारत्थेहि ये सर्खेहि 
साहवो संजमुत्तरा श 


उत्तराध्ययन सूत्र 


इसी प्रकार जो धर्म का उल्लंधन 
कर अधर्म को स्वीकार करता है, वह 
मृत्यु के मुस में पट़ा हुआ वालजीव थोक 
करता है, जैसे कि घुरी के टूटने पर 
गाड़ीवाब थोक करता है। 


मृत्यु के समव वह अचानी आत्मा 
परलोक के भय से संनरत होता हैं। 
एक ही दाव में सब कुछ कार जाने वाले 
घृर्त-जुआरी की तरह थभोक करता हुआ 
अकाम मरण से मरता है । 


यह अनज्ञानी जीवों के अक्राम मरण 
का प्रतिपादन किया है। अब यहाँ से 
भागे पण्डितों के सकाम मरण को मुझसे 
सुनो-- 


जैसा कि मैंने परम्परा से यह सुना 


संचबत और जितेन्द्रिय पुण्यात्माओं 

का मरण अतिप्रसन्न (जनाकुल) और 
मे 7 
आावातरहित होता है। 


यह सकाम मरण न सभी सभिक्षत्रों 


को प्राप्त होता है और न सभी ग्रहस्थों को । 


ग्रहस्व नाना प्रकार के जीलों से सम्पन्न 
होते हैं, जवकि बहुत से भिक्ष्‌ भी विपम- 
अर्थात्‌ विक्वत बीलवाले होते हैं । 


कुछ भिक्षुओं की अपेक्षा ग्रहस्थ 
संयम में श्र प्ठ होते हैं । किन्तु शुद्धाचारी 
साधुजन सभी ग्रहस्थों से संयम में श्रेष्ठ 


हैँ । 


पए-अकाम म रणीय 


श्र 


२२. 


चीराजिणं नगिणिणं 
जडी-संघाडि-पमुण्डिणं । 

एयाणि दि न तायन्ति 
वस्सीलं परियागयं ॥ 
पिष्डेलए व दुसस्‍्सीले 


- “सरेगाओं न सुच्चई। 


्ट 


श्र 


२४. 


श्र. 


२६- 


भिक्‍वाए वा गिहत्थे वा 
सुब्बनए कृम्नई  दिवं ॥ 


अगारि-सामाइयंगाई 
सड्ढी काएण कासए। 


पोसहू॑ दुहओ . पवखं 
एगरायं न हावए ॥ 
एवं सिक्‍्वा-समावन्न 


गिह-वासे वि सुब्वए। 


मुच्चई छवि-पब्वाओ 
गच्छे जक्ख-सलोगयं ॥ 


अह जे संबुडे सभिक्खू 
दोण्हू॑ अनज्नयरे सिया ।॥ 
सबव्व-दुक्ख-प्पहीणे.. वा 
देवे वाब महंडिढए ॥ 


उत्तराइ विमोहाइ 
जुइमन्ताणुपुब्बसो । 
समाइण्णाद जवलबेहि 


आदासाइई जसंसिणों 0 


है. 


दुराचारी साधु को चीवर-वबस्त्र, 
अजिन-मृगछाला आादि चर्म, नम्नत्व, 
जटा, गुवड़ी, शिरोमु डन आदि वाह्माचार, 
नरकगति में जाने से नहीं वचा सकते । 


भिक्षावृत्ति से निर्वाह करने वाला भी 


यदि दुःशील है तो वह नरक से मुक्त 


नहीं हो सकता है। भिक्षु हो अथवा 
गृहस्थ, यदि वह सुत्रती है, तो स्व में 
जाता हैं। - 


श्रद्धावान्‌ गहस्थ सामायिक सावना 
के सभी अंगों का काया से स्पर्श करे, 
गर्थात्‌ु आचरण करे। कृष्ण और शुवल 
दोनों पक्षों में पौपषध न्रत को एक रात्रि 
के लिए भी न छोड़े । 


इस प्रकार वर्मशिक्षा से सम्पन्न सुन्रती 
गृहवास में रहता हुआ भी मानवीय 
आओदारिक शरीर को छोड़कर देवलोक 
में जाता है। . 


संवृत-पंयमी भिक्ष्‌ की दोनों में से 
एक स्थिति होती है-या तो वह सदा के 
लिए सब दुःखों से मुक्त होता है अथवा 
महान्‌ ऋद्धिवाला देव होता है । 


देवताओं के आवास अनुक्रम से ऊध्वे 
अथवा उत्तम, मोहरहित, थू तिमानू, तथा 
देवों से परिव्याप्त होते हैं। उनमें रहने 
वाले" देव यशस्वी-- 


डे 


२७. 


के 


र्८ 


२६. 


३० 


हे 


३१- 


३२. 


दीहाउया. इड्ड्मिन्ता 
समिद्धा कास-रूविणो । 
अहु णोववन्न-संकासा 

भुज्जो अच्चिमालि-प्पभा ॥ 
ताणि ठाणाणि गच्छन्ति 
सिविखत्ता संजमं तवं । 
सिवंखाएं वा गिहत्थे वा 
जे सन्ति परिनिव्वुडा 0 


तेलि सोच्चा सपुज्जाणं 


संजयाण. वुसीसमओ ॥। 
न संतसन्ति सरणन्ते 
सीलवन्ता वहुस्सुया 0 
चुलिया विसेससादाय 
दयाधम्मस्स खन्तिए 
विप्पसीएज्ज मेहावी 
तहा-भुएण. अप्पणा 0 
त्तओ काले अभिष्पेए 
सड्ढी तालिससन्तिए । 
विणएज्ज लोम-हरिसं 


भेय॑ देहस्स कंखए 9 


संपत्ते 
समुस्सयं 
सरई 

सुणी ॥ 


अह कालंसि 
आधायाय 
सकाम-सरणं 
तिण्हमन्नयरं 


-+त्तिदेघि। 


हु उत्तराध्ययन सूत्र 


दीर्घायु,ऋद्धिमान्‌, दीप्तिमान्‌, इच्छा- 
नुसार रूप घारण करने वाले ओर अभी- 


' अभी उत्पन्न हुए हों,ऐसी भव्य कांति वाले 


एवं सूर्य के समान अत्यन्त तेजस्वी होते हैं । 


भिक्ष हो या गृहस्थ, जो हिंसा 
आदि से निवृत्त होते है, वे संयम और 
तप का अभ्यास कर उक्त देव लोकों में 
जाते हैं। 


सत्पुरुषों के द्वारा पूजनीय उन संयत 
और जितैन्द्रिय आत्माओं के उक्त वृत्तान्त 
को सुनकर शीलवान्‌ वहुथ्र त सावक मृत्यु 
के समय में भी संत्रस्त नही होते हैं । 


वालमरण और पंडितमरण की 
परस्पर तुलना करके मेबावी साधक 
विशिष्ट सकाम मरण को स्वीकार करे, 
और मरण काल में दया धर्म एवं क्षमा 
से पवित्र तथामृत आत्मा से प्रसन्न रहे । 


जब मरण-काल आए, तो जिस श्रद्धा - 
से प्रव्नज्या स्वीकार की थी, तदनुसार ही 
भिक्षु गुरु के समीप पीडाजन्य लोगमहूर्प 
को दूर करे, तथा शान्तिभाव से शरीर 
के भेद अर्थात्‌ पतन की प्रतीक्षा करे। 


मृत्यु का समय आने पर मुनि भकक्‍त- 
परिज्ञा, इंगिनी और प्राथोपग्मन-इन 
तीनों में से किसी एक को स्वीकार कर 
समावियूवंक सकाम मरण से शरीर को 
छोड़ता है । 


“ऐसा मैं कहता हूं । 


ध्डे 


द्‌ 


क्षुल्लक निग्र न्‍्थीय 
ग्रग्थ बच्धन है, विद्यानुश्ञासन भी बन्धन है। 


प्रस्तुत अध्ययन का नाम क्ष्‌ललक निम्न॑न्थ' है। निग्न॑न्थ शब्द जन 
आगमों का महत्ववूर्ण शब्द है । भगवान्‌ महावीर को भी “निम्नन्थ ज्ञातपूत्र! 
के नाम से अनेक जगह सम्बोधित किया है। भगवान महावीर के परि- 
निर्वाण के बाद कई शताव्दियों तक भगवान्‌ महावीर के संघ और धर्म को 
भी “निग्नन्थ धर्म” व हा गया है। 


स्थूल और खझुक्ष्म दोनों प्रकार के ग्रत्थ का परित्याग कर क्ष्‌ललक 
अर्थात्‌ साथु निम्न न्‍्थ होता है। स्थृलग्रन्थ का अर्थ है--आवश्यकता के अति- 
रिक्त वस्तुओं को जोड़कर रखना और सूक्ष्म ग्रन्थ का अर्थ है--'मूर्छा ।' 

राग और हं प के बन्धन को भी 'ग्रन्थ' कहते हैं। निम्न न्‍्थ होने के 
लिए साधु इसका भी परित्याग करता है । ग्रन्थ का मूल अर्थ गांठ है, फिर 
भले वह बाहर की हो, या अन्दर की । 


अज्ञान दुःख का कारण है, किन्तु भाषा का ज्ञान या कोरा सेद्धा- 
न्तिक शब्द ज्ञान भी दुःख को दूर नहीं कर सकता » जो कहता अधिक हैं, 
जीवन की पवित्रता का काफी ज्ञान वधारता है, किन्तु तदनुसार करता कुछ 
भी नहीं हूं, वह अपने कोरे शब्दज्ञान से मुक्तिलाम नहीं कर पाता है। 
ज्ञान, जो केवल ग्रन्थ तक सीमित है, जीवन में उतरा नहीं है, वह भी ग्रन्थ 
है, भार है, वन्वन है । सच्चा साधु इस ग्रन्थ से भी मुक्त होता है । 


के 


४७ 


छद॒ठसज्ञयणं : छठा अध्ययन 
खुड्डागनियंठिज्जं : क्ष्‌ ललक निम्नन्थीय 


मूल हिन्दी अनुवाद 
१. जावन्त5विज्जापुरिसा जितने अविद्यायानू-अन्ानी पुरुष हैं, 


सब्बे ते दुबखसंभवा।  वेसब दुःख के उत्पादक है। वे विवेकपूद 
लुप्पन्ति बहुसोी मूढा. अनन्त संसार में वार-वार लुस्त होते हैं। 
संसारंमि अणगन्तए ॥ 


२. समिकक्‍्ख पंडिए तम्हा इसलिए पण्डित पुरुष अनेकविध 
पासजाईपहे बहु । बन्बनों की एवं जातिपथों (जन्म-्मरण 
हे अप्यणा सच्चमेसेज्जा. के हेतु मोहादि भावकर्मो ) को समीक्षा 
' मेत्ति भूएसु कप्पए॥ . करके स्वय॑ सत्य की खोज करे और 
' विश्व के सब प्राणियों के प्रति मैत्री का 

भाव रखे । 
३. साया पिया ण्हुसा भाया अपने ही कृत कर्मो से लुप्त-पीड़ित 


भज्जा पुत्ता थ ओरसा । रहने वाले मेरी रक्षा करने में माता- 
नाल ते सभ ताणाय . पिता, पुत्रवबु, भाई, पत्नी तथा औरस 
लुप्पन्तस्स सकम्सुणा ॥ पुत्र (आत्म-जात) समर्थ नहीं है । 


४. एयसट्ठ.... सपेहाए सम्यक्‌ द्रष्ठा साधक अपनी स्वतंत्र 
पासे समियदंसणे । बुद्धि से इस अर्थ की सत्यता को देखे । 
छिन्द गेहि सिह न आसक्ति तथा स्नेह का छेंदन करे। 
न कंखे पुन्वर्ंथर्व ॥ किसी के पूर्वे परिचय की भी अभिलापा 

न करे । 


डप 


६-क्षुल्लक निग्र न्थीय 


५. गवासं॑ मणिकुूंडलं 


पसवो दासपोरुस | 
सब्बभेयं चद्तत्ताणं 
कामरूतवी  भविस्ससि ॥ 


थावर जंग चेव 
धर्णं धण्णं उबबखरं। 
पच्चमाणस्स कस्सेहि 
नाल दुक्खाउ सोयणे ॥। 


(५.9४ अज्कत्यं सब्जी सब्यं 


नी ८. 


१०. 


दिसस पाणें. पियायए । 
न हणे पाणिणो पाणें 
भयवेराओ. उबरए ॥ 


आयाणं नरय॑ दिस्स 


साथएज्ज--तजासवि-+ 7 


दोगुंछी अप्पणो पाए 
दिनत॑ भुंजेज्ज भोयणं ॥ 


. इहसेगे उ£- सन्नन्ति 
अप्पच्चद्खाय पावरग ।॥ 
आयरिय ,.  विवित्ताणं 


सच्वदुक्खा विमुच्चई 


भणन्ता अकरेन्ता य 
बन्ध - मोक्‍्खपदण्णिणो । 
वाया - विरियमेत्तेण 

समाससेन्ति अप्ययं ॥ 






है 


गौ-गाय और बैल, घोड़ा, मणि, 
कुण्डल, पशु, दास और अन्य - सहयोगी 
पुरुष-इन सबका परित्यायथ करने वाला 
साधक प्रलोक में कामरूपी देव होगा। 


कर्मो' से दुःख पाते हुए प्राणी को 
स्थावर-जंगम-अर्थात्‌ चल-अचल संपत्ति, 
धन, धान्‍्य और उपस्कर-गृहोपकरण भी 
दु,ख से मुक्त करने में समर्थ नहीं होते है । 


स्फि सब तरह से अध्यात्म-सुख 
प्रिय है, सभो प्राणियों को अपना जीवन 
प्रिय है!--यह जानकर भय भर वर से 


उपरत साधक किसी भी प्राणी के प्राणों 
हि आर अर जज स कल विन जड़ आज 


की हिंसा न करे | 


अदत्तादान (चोरी) नरक है, यह 
जानकर बिना दिया हुआ एक तिनका भी 
मुनि न ले। असंयम के प्रति जुगुप्सा 
रखने वाला मुनि अपने पात्र में ग्रहस्थ 
द्वारा दिया हुआ ही भोजन ग्रहण करे। 


इस संसार में कुछ लोग मानते हैं कि- 
पापों का परित्याग किए बिना ही केवल 
आयं--तत्वज्ञाीच अथवा आचरण को 
जानने-भर से ही जीव सब दुःखों से 
मुक्त हो जाता है ४ 


जो बन्ध और मोक्ष के सिद्धान्तों 
की स्थापना तो करते हैं, कहते बहुत्त कुछ 
है, किन्तु करते कुछ नहीं हैं, वे ज्ञानवादी 
केवल वागवीय॑ं से-अर्थात्‌ वाणी के वल 
से अपने को आइवस्त करते रहते हैं । 


बज 


/१्‌ र्‌. 


१३- 


, न चित्ता तायए भ्सा 


कओ विज्जाणुसासणं ? 
विसन्ना पाव-कम्मेहि 
बाला पंडियसाणिणो 0 


जे केई सरीरे सत्ता 
वण्णे रूबे थे सब्वसों । 
सणसा कायववकेणं 
सब्बे ते दुकखसंभवा ४ 


आवंज्ा दीहमद्धाणं 
संसारस्मि अणंतए ॥ 
तम्हा सब्बदिसि पस्स 
अय्पन्ततोी परिव्वए ॥ 


१४. बहिया उड्ढभादाय 


नावदकंखे कयाई वि। 
पुब्बकस्त - खयट्‌ठाए 
इस. देह समुद्धरे ॥ 


१५. विविच्च कम्सुणो हेड 


कालकंखी परिव्वए। 
साथ पिडस्‍्स पाणस्स 
कड लद्धूण भवखए 0 


१६सन्निहि च न कुब्वेज्जा 


लेबधायाएं. संजए । 
पवक्‍्खी पत्तः सभादाय 
मिरदेदखो परव्विए ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


विविध भाषाएं रक्षा नहीं करती हैं, 
विद्याओं का अनुशासन भी कहां सुरक्षा 
देता है ? जो इन्हें संरक्षक मानते हैं, वें 
अपने आपको पण्डित मानने वाले अज्ञानी 
जीव पाप कर्मो में मग्न हैं, डूबे हुए है । 


जो मन, वचन और काया से शरीर 
में, शरीर के वर्ण और रूप में स्वथा 
आसक्त है, वे सभी अपने लिए दुःख 
उत्पन्न करते हैं । 


उन्होंने इस अनन्त संसार में लम्बे 
मार्ग को स्वीकार किया है। इसलिए सब 
ओर (सर्वदिगाओं को--जीवों के उत्पत्ति 
स्थानों को) देख-भालकर साधक अप्रमत्त 
भाव से विचरण करे । 5. 


ऊर्ध्व (मुक्ति का) लक्ष्य रखने वाला 
साधक कभी भी बाह्य विपयों की आकांक्षा 
न करे | पूर्व कर्मो के क्षय के लिए ही 
इस शरीर को धारण करे । 


प्राप्त अवसर का नाता साधक कर्म 
के हेतुओं को दूर करके विचरण करे।॥ 
मृहस्थ के द्वारा अपने लिए तंयार किया 
गया आहार और पानी आवश्यकतापूर्ति- 
मात्र उचित प्रिमाण में प्रहण कर सेवन 
हा । 


साघु लेणमात्र _भी -भी संग्रह न करे न करे, 
०७००... >.कीक न नननिन-ल+ जनम है 23200 <२२००००-् ५८८ 273: 5५ 
पक्षी की तरह संग्रह से निरपेक्ष रहता 
हुआ पात्र लेकर भिक्षा के लिए विचरण 
करे । 


ध्ज 


६-क्षुल्लक-निग्र न्‍्थीय ५१ 


१७. एसणासमिओ लज्ज़्‌ एपणा समिति से युक्त लज्जावान्‌ 

' गासे अणियओ चरे। संयमी मुनि गांवों में अनियत विहार 

अप्पमत्तोी. पमत्तेहि करे, अप्रमत्त रहकर ग्रहस्थों से पिण्डपात- 
पिडवायं गवेसए ॥ भिक्षा क्री गवेषणा करे । 

१८. एवं से उदाहु अणुत्तरनाणी अनुत्तर ज्ञानी, अनुत्तरदर्शी, अनुत्तर 
अणुत्तरदंसी अणृत्तरनाणदंसणधरे। ज्ञान-दर्शन के धर्ता, अहंनू-तत्त्व के 
अरहा चायपुत्ते भगवं व्याख्याता, ज्ञातपुत्र वेशालिक (तीर्थड्डूर 
वेसालिए वियाहिए ॥ महावीर) ने ऐसा कहा है। 

+त्ति वेमि-। ->ऐसा मैं कहता हूं । 


छे 


७ 
उरज्लीय 


. पश्चात्ताप और मृत्यु का कारण आसक्ति है।. 
अनासक्ति में सुख है । 


इन्द्रियां क्षरिणक हैं। इन्द्रियों के विपय क्षरिक हैं। फलतः इन्द्रियों से 
मिलने वाला सुख भी क्षर्िक है। इन क्षर्ितक सुखों के प्रलोभतों को, इनके 
भविष्य में होने वाले विक्ृत परिणामों को साधक न भूले । ऐसा न हो कि 
भान्तिवश साधक थोड़े-से के लिए अपनी कोई वड़ी हानि कर ले। इस विषय 
को इस अध्ययन में वहुत सुन्दर एवं व्यावहारिक पांच सरल उदाहररों से 
स्पष्ट किया है। वे पांच उदाहरण इस प्रकार हैं- 

१--एक मालिक मेमने (भेड़ का वच्चा मेंढा) को वहुत अच्छा ताजा 
ओर हरा स्निग्ध भोजन खिलाता है। मेमना पृष्ट होता रहता है । मालिक 
के पास एक वछड़ा और गाय भी है । मालिक गाय को सूखी घास देता है । 
बछड़ा मालिक के इस व्यवहार को देखता है। अपनी प्यारी मां से मालिक 
के व्यवहार की शिकायत करता है--“मां ! मालिक मेसमने को कितना 
अच्छा खिलाता है और तुम्हें केवल सूखी घास देता है। जबकि तुम उसे 
दूध देती हो । ऐसा क्‍यों है ? और मेरे साथ भी तो कोई अच्छा सलूक नहीं 
है इसका । मुझे भी इधर-उधर से रूखा-सूखा चारा डाल देता है, और 
बस....।” गाय अपने प्रिय बछड़े को समभाती है--“माोलिक उसे अच्छा 
खिलाता है, उसका कारण है | वेटा, जिसकी मृत्यु निकट है, उसको बहुत 
अच्छा मनचाहा खिलाया ही जाता है। कुछ | कुछ ही दिनों में देखना, क्या होने 
वालो है इसका ।” 


रे 


कद उत्तराध्ययन सूत्र 


एक विन वछुड़ा एक भयानक हृद्य दंखता है और भय से कांप 
जाता है। माँ से आकर पूछता है--“माँ ! मालिक ने आाज मेमने को 
अतिथि के स्वागत में काट दिया है। कया मैं भी इसी तरह काटा जाऊंगा ? 
मां ने कहा--नहीं, वेटा ! तू तो सूखी घास खाकर जीता है। जो रूखा- 
सूखा खाकर जीता है, उसे यह दुःख सहन नहीं करना पड़ता है। जो मन 
चाहे गुल छरे उड़ाते हैं, एक दिन उन्हीं के गले काटे जाते हैं ।” 


सुस्वादु भोगों की-अय्रक्ति साथक के जीवन के सार सर्वस्व का थक के जीवन के सार सर्वस्व का 


__संहार कर डाक हैं । 





२--एक भिखारी ने वड़ी मुश्किल से एक हजार कार्पापण (प्राचीन 
समय का एक क्ष्‌ द्र सिक्का । वीस काकिणी में एक कार्पापण बदला जाता 
था) इकट्ठे किए थे । वह अपने गांव लौट रहा था। खाने पीने की व्यवस्था 
के लिए उसने कुछ काकिणी अपने पास रख छोड़ी थीं। एक दिन गांव में 
कहीं ठहरा। वहीं एक कांकिणी भूल गया और चल दिया। रास्ते में जाते हुए 
काकिणी याद आयी तो एक हजार कार्पापण वहीं कही छुपाकर वह 
काकिणी लेने के लिए वापस लौट पड़ा | वह काकिणी उसे नहीं मिली। 
उसे कोई उठा ले गया होगा | वह निराश लौटा, जहां उसने एक हजार 
कार्पापण छुपा कर रखे थे । उसके दुःख की कोई सीमा न रही, जब उसने 
देखा कि एक हजार कार्पपण में से एक कार्पापण भी वहाँ नहीं है। कोई 
रखते समय देख रहा था, पीछे से चुरा लेग्र्या ग्र्या । 
जो अल्प सुख के लिए दिव्य, सुखखों को छोड़ते हैं, वे उक्त भिखारी 
की तरह अन्त में द खी होते हैं । 
३--चिकित्सकों ने एक रोगी राजा को आम न खाने का सुझाव 
दिया था । एक दिन राजा मन्‍्त्री के साथ जंगल में था। वहाँ पेड़ पर पके 
हुए मीठे आम लगे देखे तो राजा चिकित्सकों के सुझाव को भूल गया। 
मन्त्री ने रोका भी, किन्तु राजा ने उसकी वात न मानी और बाम खा 
हा आम राजा के लिए -अपध्य था| अतः वह वही मर गया। क्षरणिक 
पुख/के लिए राजा ने अपना अनमोल जीवन गंवा दिया । 
४-मनुप्यजीवन के सुख जोस के जलकण की तरह अल्प और 
क्षरिक हैं। जौर दिव्य सुख सागर के जल की तरह विशाल और 
स्थायी हैँ । 


७-उरभ्रीय प््प्‌ 


प्र--पिता का आदंश पाकर तीन पुत्र व्यापार करने गये। एक 
व्यापार में बहुत धन कमाकर लौटा । दूसरा जेसे गया था, बसे ही मूल 
पू'जी बचाकर लौट आया । और तीसरा जो पूंजी लेकर गया था, वह भी 
खो आया । 

मनुष्य-जीवन मूल धन के समान है । मनुष्य जीवन से जो दंवगृति 
पाता है, वह उसका अतिरिक्त लाभ है। मनुष्य से मनुष्य की गति मूल घन 
की सुरक्षा है ! और नरक अथवा तिर्यड्च की गति मूल धन को भी गंवा 
दंनाहै। 


सत्तमं अज्ञपर्ण * सातवां अध्ययन 
उरब्म्िज्जं * उरक्षीय 


मूल हिन्दी अनुवाद 
१. जहाएसं. समुहिस्स जैसे कोई व्यक्ति संभावित अतिथि 
कोइ पोसेज्ज  एलय॑ं। के उद्देश्य से मेमने का पोषण करता है । 
ओयणं जवबरस देज्जा उसे चावल, जौ या हरी घास आदि 


हि 


पोसेज्जा वि सयंगणे ॥ देता है । और उसका यह पोषण अपने 


आंगन में ही करता है। 


२. तओ से पुटठे परिवृद्वे इस प्रकार वह मेमना अच्छा खाते- 
जायमेए सहोदरे । पीते पुष्ट, बलवान, मोटा, बड़े पेटवाला 
पीणिए विउले देहे हो जाता है । अब वह तृप्त एवं मांसल 
आएसं परिकंखए ॥ देहवाला मेमना बस आदेश--भअतिथि की 

प्रतीक्षा करता है । 

३. जाव न एइ आएसे जब तक अतिथि नहीं भाता है, तब 
ताव जीवइ से दुही। तक वह बेचारा जीता है। मेहमान के 
अह॒पत्तंमि भाएसे आते ही वह सिर काटकर खा लिया 
सोस॑ छेत्तण भुज्जई ॥॥ जाता है। 

४. जहा खलु से उरब्भे मेहमान के लिए प्रकल्पित मेमना, 
आएसाए समोहिए । जैसे कि मेहमान की प्रतीक्षा करता है, 
एवं बाले [अहम्सिट्ठे बसे ही अधर्मिष्ठ अज्ञानी जीव भी यथार्थ में 
ईहई नरयाउये ॥ _नरक के आयुष्य की प्रतीक्षा करता है ।_. 


9५५३ 


प्र्ष 


५. हिसे वाले मुसावाई 
अद्वाणंसि विलोवए । 
अन्नवत्तहरे तेणे 
साई कण्हुहरे सढे ॥ 


६. इत्थीविसयगिद्ध य॑ 
सहारंभ-परिग्गहे | 
भुंजमाणं सुरं संस 
परिवृढ् परंदमे ॥ 

७. अयकदकर--भोई  य॑ 
तुंदिल्लि चियलोहिए । 
आउयं नरए कंखे 
जहाएसं व एलए ॥ 


८. आसण्ण सयण्ण जाएं 
वित्त कामे य भुंजिया । 
दुस्साहड॑ धर्ण हिच्चा 
वहुँ संचिणिया रखं ॥ 


६. तभी कम्मगुरू जन्त्‌ 
पच्चुप्पन्नपरायणे 
अयथ व्व. आगयाएसे 
मसरणन्तंसि सोयई ॥ 


१०. तश्रो. आउपरिक्खीणे 
चुया देहा विहित्गा। 
आसुरियं दिस वाला 
_गच्छन्ति अबसा तमं ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


हिंसक, अज्ञानी, मिथ्यामापी, मार्ग _ 
लूटनेवाला बटमार, दूसरों को दी हुईं 
वस्तु को वोच में ही हृज़प जाने वाला, 
चोर, मायावी ठग, कुतोहर--बर्थात्‌ 
कहाँ से चुराऊ--इसी विकल्पना में 
निरन्तर लगा रहने वाला, धृर्ते-- 


स्त्री और अन्य विपयों . में आसकत, 

महाआरम्भ और महापरियग्रह वाला, 

सुरा और मांस का उपभोग करने वाला, 
दलवान्‌, दूसरों को सताने वाला--- 


हुए मांसादि अभक्ष्य खाने वाला, मोटी 
तोंद और अधिक रक्त वाला व्यक्ति 
उसी प्रकार नरक के आयुप्य की आकांक्षा 
करता है, जैसे कि मेमना मेहमान की 
प्रतीक्षा करता है । 


आसन, दब्या, वाहन, घन और 

वन्य कामभोगों को भोगकर, दुःख से 

एकत्रित किए धन को छोड़कर, कर्मों 
की बहुत घूल संचित कर-- 


ये 


केवल वर्तमान को ही देखने में तत्पर, 

कर्मो से भारी हुआ जीव मृत्यु के समय 

वँसे ही शोक करता है, जैसे कि मेहमान 
आने पर मेमना करता है । 


नाना प्रकार से हिसा करने वाले 
अज्ञानी जीव आयु के क्षीण होने पर जब 
गरीर छोड़ते हैं तो वे कृत कर्मो' से विवश 
अंब्रकाराच्छन्न नरक की ओर जाते हैं । 


७-उरभ्रीय 


११. जहा कागिणिए हैऊं 
सहस्सं हारए नरो । 
अपत्थं अम्बगं भोच्चा 
राया रज्जं तु हारए॥ 


१२. एवं साणुस्सगा 
देवकाम्ाण अन्तिए । 
सहस्सगुणिया. भुज्जो 
आउं कामा य दिव्विया ॥ 


कासा 


१३, अणेंगवासानउया 
जा सा पन्नवओ ठिई। 
जाणि जीयन्ति दुम्मेहा 
ऊणे वाससयाउए 0 


१४. जहा य तिन्नि वाणिया 
सूल॑ घेत्तण  निग्गया । 
एगोउत्थ लहई लाहूं 
एगो मुलेण आगओ ॥ 


१५. एगो घूलं पि हारित्ता 
आगओ तत्थ चाणिओ ।॥ 
ववहारे उबसा एसा 
एवं धम्से वियाणह 0 


१६. माणुसत्त भवे सुलं 
लाभो देवगई भवे । 
मुलच्छेएण. जीवार्णं 
नरग-तिरिक्‍्खत्तणं धुव॑ ॥ 


४९ 


एक क्षुद्र काकिणी के लिए जैसे 
मृढ मनुष्य हजार (कार्पापण) गेँवा देता 
है और राजा एक अपथ्य आम्रफल 
खाकर बदले में जैसे राज्य को खो देता 


है । 


इसी प्रकार देवताओं के कामभोगों 
की तुलना में मनुष्य के कामभोंग नगण्य 
हैं। मनुप्य की अपेक्षा देवताओं की आयु 
और कामभोग हजार गुणा अधिक हैं । 


“प्रज्ञावान्‌ साधक की देवलोक में 
अनेक युत॒ वर्ष ,असख्य काल) की स्थिति 
होती है”--यह जानकर भी मूर्ख मनुष्य 
सौ वर्ष से भी कम आयुकाल में उन 
दिव्य सुखों को गँवा रहे हैं । 


तीन वणिक्‌ मूल धन लेकर व्यापार 
को निकले। उनमें से एक अतिरिक्त 
लाभ प्राप्त करता है। एक सिर्फ मूल ही 
लेकर लौट आता है। 


और एक मूल भी गवाकर लौट 
आता है | यह व्यवहार की उपमा है ॥५ 
इसी प्रकार धर्म के विषय में भी जानना 
चाहिए । 


मनुपष्यत्व मूल धन है । देवगति 
लाभरूप है| मूल के नाश से जीवों को * 
निश्चय ही मरक और तियंच्र गति 
प्राप्त होती है। 


६० 


(७:६ुहओ गई बालस्स 
आबई  चबहमूुलिया । 
देवत॑ साणुसत्त चर 
ज॑ जिए लोलयासढे 


श्८.तओ जिए सईइं होइ 
दुविह दोग्गई गए 
दुल्लहा तस्स उस्मज्जा 


अद्भाए सुचिरादवि ७ 


१६. एवं जियं सपेहाए 
तुलिया बाल चर पंडियं। 
सूलियं ते पवेसन्ति 
साणुसं॑ जोणिमेन्ति जे ॥ 


२०. वेसायएह. सिदर्खाहि 
जे नरा गिहिसुब्बया । 
उवेन्ति माणुसं॑ जोणि 

५/कम्मसच्चा हु पाणिणों 0 


२१. जेंसि तु विउला सिक्‍खा 
सूलियं ते अइच्छिया । 
सीलवन्त. सवीसेसा 
अद्दीणा जन्ति देवय ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


अज्ञानी जीव की दो प्रकार की गति 


_हैं--तरक और तियंच | वहाँ उसे चध- 


मूलक कप्ट प्राप्त होता है । क्‍योंकि वह 
लोलुपता और बंचकता के कारण देवत्व 
और मनुप्यत्व को पहले ही हार छुका 
होता है । 


नरक भीर ति्ंचर-झूप दो प्रकार 
की दुर्ग ति को प्राप्त अज्ञानी जीव देव 
ओर मनप्य गति को सदा द्वी हारे हुए 


हैं । क्योंकि भविष्य में उनका दीघे काल 
तक वहां से निकलना दुर्लभ है 


इस प्रकार हारे हुए बालजीवों 
को देखकर तथा वाल एवं पंडित को 
तुलना कर जो मानुपी योनि मे आते हैं, 
वे मूलघधन के साथ लौदे वणिक की तरह 


ह। 


जो मनुप्य विदिघ परिमाण वाली 
शिक्षांओं द्वारा घर में रहते हुए भी 
सुब्रती है, वे माहुपी योनि में_ उत्पन्न 


होते हैं। क्योंकि प्राणा कमंसत्त्य कि आणा कर्मसत््य होते 
४४४कक्र उद्धार 


्र्जाजज 


है--$त कर्मों का फल अवश्य पाते है । 
२... >+>-++>& सनसनी न निगनततक ०5. 


जिनकी शिक्षा विधिध परिमाण 
वाली व्यापक हैँ, जो घर में रहते हुए 
शील से सम्पन्न एवं उत्तरोत्तर गुणों 
से युक्‍त हैं, वे अदीन पुरुष मूलधन- 
रूप मनुष्यत्व से आगे वढ़कर देवत्व को 
प्राप्त होते हैं। 


७-उरभअ्रीय 


२२. एक्सद्रीणद॑ सभिवंखुं 
- अगारि च वियाणिया । 
कहण्णु जिच्चमेलिदखं 


जिच्चमभाणे न संबिदे ? 
२३. जहा कुसग्गे उदय 


समुहण सम॑ मिणे । 
एवं साणुस्सगा कासा 
देवकासाण अन्तिए 0 


२४. कुसग्गसेसा इसे कामा 
सन्निर्द्धंसि आउए । 
कस्स हेड पुराकाउं 
जोगवखेसं॑ं न संवबिदे ? ॥ 


२५. इह काम्राणियट्टस्स 
अत्तदठ अवरज्ञई । 
सोच्चा. नेयाउयं सग्गं 
जं॑ भुज्जो परिभस्सई ॥ 


२६. इह कासणियद्टस्स 
अत्तदठ नावरज्कई । 
पुइदेह--निरोहेणं 
भरे देवे क्ति मे सुयं॥। 


४७: इड॒ढी जुई जसो बण्णो 
आउं सुहमणुत्तर। 
भुज्जों जत्थ मणुस्सेसु 
हत्थ से उदधज्जई ॥॥ 


इस प्रकार दैन्यरहित पराक्रमी 
और ग्रहस्थ को लाभान्वित जा: 
कंसे कोई विवेकी पुरुष उक्त ला+ 
हारेगा ? और हारता हुआ कंसे 
संवेदन (पश्चात्ताप) करेगा ? 


देवताओं के काम-भोग की तुलर 
मनुष्य के काम-भोग वेसे ही क्षद्र हैं, 
समुद्र की तुलना में कुश के अग्रभाग-. 

मनुष्यमव की इस अत्यल्प आः 
कामभोग कुझाग्र पर स्थित जलबविन्दु- 
है, फिर भी अज्ञानी किस कारण को: 
रखकर अपने लाभकारी योग-लछषेमको 
समझता है ? 


मनुप्य भव में काम भोगों से नि 
न होने वाले, का आत्मार्थ-अपना प्रयो 
'विनष्ट हो जाता है । क्‍योंकि वह सतत 
को वार-बार सुनकर भी उसे # 
देता है । 


मनुष्य भव में काम भोगों से निः 
होने वाले का आत्म-प्रयोजन नष्ट * 
होता है। वह पूततिदेह--मलिन भौर्दा 
शरीर के छोइने पर देव होता है--ऐ 
मैंने सुना है । 

देवलोंक से आंकर बहु जीव ऊ 
श्र प्ठ ऋद्धि, चर ति, यह, वर्ण, आयु & 
सुख होते है, उस मनुप्य-कुल में उत् 


होता है । 


व जऔछ. ,>ज्य मी 


दर 


२८. बालस्स पस्स बालत्त॑ 
अहम्स॑ पडिवज्जिया ) 
चिच्चा धम्मं अहमिट॒े 

रा र्नरए उबवज्जई ॥ 


२६. धीरस्स पस्स धीरत्त॑ 
सबव्चधस्माणवत्तिणो । 
विच्चा अधम्म॑ धम्मिटठे 

५ देवेस उववज्जई ॥ 


३०. तुलियाण. बालभाव॑ 
अबालं चेच पण्डिए । 
चइऊण बालभाव॑ 
अबालं॑ सेवए सुणि॥ 


+त्ति बेमि- 


उत्तराध्ययन सूत्र 


वालजीव की अन्नानता तो देखो । 
वह अधर्म को ग्रहण कर एवं धर्म को 
छोड़कर अधमिष्ठ बनता है और नरक 
में उत्पन्न होता है । 


सब धर्मो का अनुवर्तत--पालन करने 
वाले थीर पुरुष का धैय॑ देखों। वह 
अवथर्म को छोड़कर धर्मिप्ठ बनता हे और 

देवों में उत्पन्न होता है । 
पण्डित मुनि बालभाव और अवाल 
भाव की तुलना--अर्थात्‌ गरुग-दोप की 
हृष्टि से ठीक परीक्षा करके वाल भाव को 
छोड़ कर अवाल भाव को स्वीकारता है। 
--ऐसा मैं कहता हूं । 


ड़ 
कापिलीय 


लोभ लोभ से नहीं, अलोभ से द्यान्त होता है । 
पल 


पिता की मृत्यु के वाद विववा माँ का पुत्र कौशाम्वी निवासी ब्राह्मण- 
कुमार कपिल, पिता के मित्र पं. इन्द्रदत्त के पास अध्ययन के लिए श्रावस्ती 
में रहता था। भोजन के लिए श्रष्ठी शालिभद्र के यहाँ जाता था। श्र ष्ठी 
ने एक दासी नियुक्त कर दी थी, जो उसे भोजन कराती थी। धीरे-धीरे 
दोनों का परिचय बढ़ा और अन्त में वह परिचय प्रेम में बदल गया । 


एक वार श्रावस्ती में कोई विशाल जनमहोत्सव होना था, दासी ने 
उसमें जाना चाहा। किन्तु कपिल के पास उसे महोत्सव-योग्य देने के लिए 
कुछ भी तो नहीं था । उसे पता चला कि श्रावस्ती में एक धनी सेठ है, जो 
प्रातः काल सबसे पहले बधाई देने वाले व्यक्ति को दो माशा सोना देता है । 
कपिल सबसे पहले पहुँचने के इरादे से मध्यरात में ही घर से चल पड़ा। 
नगर-रक्षकों ने उसे चोर समझा और पकड़ कर राजा के समक्ष उप- 
स्थित किया । 

कपिल श्ान्त था। राजा ने पूछा तो उसने सारी घटना ज्यों-की-त्यों 
सुना दी । राजा गरीव कपिल की सरलता एवं स्पष्टवादिता पर मुग्ध हो 
गया और उसे मन चाहा मांगने के लिए कहा । कपिल विचार करने के 
लिए कुछ समय लेकर पास के वगीचे में गया । काफी देर तक सोचता रहा 
कि क्या और कितना माँगूं ? पर वह कुछ निश्चित नहीं कर पा रहा था । 
सोची हुई स्वर्ण मुद्राओं की संख्या उसे वरावर कम लग रही थी। आगे 
बढ़-वढ़ कर वह सोचता रहा, सोचता रहा । दो माशा सोने से करोड़ों 


रे 


2 उत्तराध्ययन सूत्र 


स्वर्ण मुद्राओं पर पहुँच गया । फिर भी उसे सच्तोष नहीं था, विराम नहीं 
मिल रहा था। अन्त में चिन्तन ने सहसा दूसरा मोड़ लिया और लोभ की 
पराकाष्ठा अलोभ में परिवर्तित हो गई। और वह मुख पर त्याग को तेज _ 
लिए राजा के पास पहुंचा और राजा से वोला--/आप से कुछ लेने की अब 
मुझे कोई चाह नहीं रही है । जो पाना था, वह मैंने पा लिया । अब झुके 
किसी से कुछ नहीं चाहिए ४४ 

और वह निग्नन्ध्र मुनि बस गया । 


श्रावस्ती और राजयगृही के वीच एक जंगल में कपिल झुनि विहार 
कर रहे थे । उस जंगल में ५०० चोर रहते थे । उन्होंने कपिल झुनि को 
देखा, तो उन्हें घेर लिया । कपिल सुत्ति ने उन्हें गाकर समभझाया-- 
: “विरक्ति, संयम और विवेक दुर्गति से बचने के मार्ग है । भोगों से विरक्ति 
| पर्ग्रिह का त्याग ही वन्धन से मुक्ति दिलाता है ।” चोर समझ गये 
और अन्त में वे सव भी मुनि बन गये । 


कपिल मुनि का चोरों को दिया हुआ वह उपदेश ही इस अध्ययन में 
संकलित है। 





१, अधुबे. असासयंप्ति 
संसारंस दुब्खपउराए । 
कि नास होज्ज तं॑ कम्भयं 
जेणाएहूं दोग्गइ' न गच्छेज्जा ॥ 


२. विजहिलतू. प्रव्बसंजोगं 
न सिणेहं कहिचि कुव्वेज्जा । 
असिणेह्‌ सिर्णेहकरेहि 
दोसप्ओसेहि छुच्चए भिक्‍खू॥। 


३. तो नाण -- दंसगसमर्गो 
हियनिस्सेसाए सब्बजीवाणं । 
तेलि विमोक्‍्खणद्ठाए 
भासई घुणिवरों विगयमोहो ।। 


४. संक्ध गन कलह ऊ 
विप्पजहे तहाबिहं भिक्‍खू। 
सब्वेचु कामजाएसु 

पालससाणों न लिप्पई ताई ॥॥ 


4 
के 


्ट्‌ 
हि 


आठवां अध्ययन 
कापिलीय 
हिन्दी अनुवाद 


अश्न व, अशाश्वत और दुःखबहुल 
संसार में वह कौनसा कार्म-अनुष्ठान है, 
जिससे मै दुर्गति में त जाऊ ? 


पूर्व रास्वन्धों को एक वार छोड़कर 
फिर किसी पर भी स्नेह न करे। स्नेह 
करने वालों के साथ भी स्नेह व करने 
वाला भिक्षु सभी प्रकार के दोपों और 
प्रदोषों से मुक्त हो जाता है । 


केवलज्ञान और केवल दर्शन से 
सम्पन्न तथा मोहमुक्त कपिल मुत्ति ने 
सब जीवों के हित और कल्याण के लिए 
तथा मुक्ति के लिए कहा-- 


मुनि कर्मवन्धन के हेतुस्वरूप सभी 
प्रकार के ग्रन्थ [परिग्रह) का तथा कलह 
का त्याग करे। काम भोगों के सब प्रकारों 
में दोप देखता हुआ आत्मरक्षक मुनि 
उनमें लिप्त न हो । 


डर 


६६ 


५. भोगामिसदोसविसपण्णे 
हियतिस्सेयसबुद्धिवोच्चत्थे । 
चाले य सन्दिए सूढे 
वज्काई मच्छिया व खेलंमसि ॥॥ 


६. वुपरिच्चया इसे कामा 
नो सुजहा अधीरपुरिसेहि। 
अह सन्ति सुब्बधा साहू 
जे तरन्ति अतरं वणिया व ॥ 


७. समणा सु एगरे वयसाणा 
पाणवहूं सिया अथाणन्ता। 
मन्‍दा सरय॑ गच्छन्ति 
बाला पावियाहि विद॒टीहि॥ 


८ न हुं पाणवहूं अणुजाणे 
सुच्चेज्ज कयाइ सब्बदुक्‍्खाणं ४' 
एवारिएहि अवलाय॑ 
जेंहि इमो साहुधस्मो पन्नत्तो ॥ 


8६. पाणे ये नाइवाएज्जा 
से 'सभिए' त्ति बुच्चई ताई। 
तओ से पावयं कम्सं 
निज्जाइ उदगं व थलाओ 0 


उत्तराध्ययन सूत्र 


बआसक्तिजनक आमियमप भोगों में 
लिमग्न, द्वित भर निश्लयस मे सियर्ी 
बुद्धि वाला, अन्न, और मृट जीव 
कर्मों से वैंस ही बंध जाता है, जेसे 
सलेप्म-केफ में मी । 


न 


सबक के 
कपूर रद 


बागम--भीगी का त्याग दुष्कर है, 
अधीर पुरपों के द्वारा कामभोग आसानी 
से नहीं छोड़े जाते। किन्तु जो सुब्रती 
साथु हैं, वे दुरतर कामभोंगों बने 
उसी प्रकार तर जाते हैं, जैसे वणिक्‌ 
समुद्र को। ः 

'हम श्रमण है---ऐसा कहते हुए भी 
कुछ पश्षु की भांति अज्नानी जीव प्राण- 
वध को नहीं समझते हैं । वे मन्द और 
अज्ञानी परापद्ृष्टियों के कारण सरक में 
जाते है । 


की प्ररुपणा की 
कहा है--“जो 
करता है, वह 
मुक्त नहीं हो 


जिन्होंते साधु धर्म 
है, उन आये पुदपों ने 
प्रायवध का अनुमोदन 
कभी भी सब दुःखों से 
सकता है ।” 


जो जीवों की हिंसा नहीं करता, 
वह सावक समित--सम्यक्‌ प्रवृत्ति 
वाला' कहा जाता है। उससे अर्थात्‌ 
उसके जीवन में से पाप-कर्म वैसे ही 
निकल जाता है, जैसे ऊंचे स्थान से जल । 


८-कापिलीय ड७ 


"० ८ किस भ्रुर्एहि जगतु के आश्रित-अर्थात्‌ संसार में 
तसनामेंहि थावरेंहि च। जो भी त्रस और स्थावर नाम के प्राणी 
नो तेसिमारभे दंड हैं, उनके प्रति मन, वचन, काय--रूप 
मणसा बयसा कायतला चेव ॥॥।._ किसी भी प्रकार के दण्ड का भ्रयोग न 

__करे। 0. 
११. सुद्धसगाओ . नच्चाणं बुद्ध एपणाओं को जानकर भिक्षु 
तत्थ ठवेज्ज भिवख्‌ अप्पाणं १ उनमें अपने आप को स्थापित करें-- 
जायाए धासमसेसेज्जा अर्थात्‌ उनके अनुसार प्रवृत्ति करे। 


रसगिद्ध न सिया भिदखाए ॥  भिक्षाजीवी मुनि संयमयात्रा के लिए 
आहार की एपषणा करे, किन्तु रसों में 


मूछित न बने । 

१२. पनताणि चेव सेवेज्जा भिक्षु जीवन-यापन के लिए प्रायः 
सीयपिण्ड पुराणकुम्मासं । नीरस, शीत, पुराने कुल्माप--उड़द, 
अदु बुक्‍कस॑ पुलागं वा वुवकस-सा रहीन, पुलाक-रूखा और मंथु- 
जवणट्ठाए निसेवए मंथुं ॥ बेर आदि का चूर्ण ही भिक्षा में ग्रहण 

करता है। 

१३. जे लकखण च सुविणं च॑ “जो साधु लक्षणश्ञास्त्र, स्वप्न- 
अंगविज्ज  च जे पउंजन्ति ॥ शास्त्र और अंग्र विद्या का प्रयोग करते 
न हु ते सम्रणा वुच्चन्ति हैं, उन्हें साथु नहीं कहा जाता है”-- 
एवं आयरिएहि अंक्खायं ॥ ऐसा आचार्यों ने कहा है। 

१४, इहजोवियं॑ अभियमेत्ता | जो वर्तमान जीवन को नियंत्रित न 
पब्भट्ठा समाहिजोएहि । , रख सकने के कारण समाधियोग से भ्रष्ट 


- ते कासमभोय - रसगिद्धा_ | हो जाते हैं, वे काममोग--और-...रसों में 
उववज्जन्ति आसुरे काएं॥ | आसवकत रहने वाले लोग असुरकाय में 
7 अआ वम83 अ-अ>आप आय ु2 सा, ड़ हु कप 5 

ह त्पन्न होते हें । 


ध्द 


१५. तत्तो वि य उबदिव्ता 
संसार बहूं अणुपरियडन्ति 
बहुकस्मलेदलित्ताणं 
बोही होइ सुदुत्लहा तेसि ॥ 


१६. कसिणं पि जो इसमं लोयं 
पडिपुण्णं ब्लेज्ज इब्कश्स । 
तेणावि से न संतुस्से 
इ् दुष्पुरए इसे आया॥ 


१७. जहा लाहो तहा  लोहो 
लाहा लोहो पचडुढई । 
दोमास - कय॑ कज्जें 
कोडीए वि न निद्दिठयं ॥ 


१८- नो रबखसीसु गिज्भेज्जा 


गंडवच्छासु 5णेगचित्तासु । 
जाओ पुरिस॑ पलोभित्ता 


खेल्लन्ति जहा व दासेहि।॥। 


१६. नारोसु नोवगिज्भेज्जा 
इत्थीविप्पजहे अणगारे । 
घम्त से पएसल चउचच्चा 
तत्य ठवेज्ज सिक्खू अप्पाणं | 


उत्तराध्यवन सूत्र 


वहां से निकल कर भी वे संसार में 


हुंत अधिक कर्मो से लिप्त होने के 
कारण उन्हें कधि धर्म की प्राप्ति होना 
अतीव दुर्लभ है । 


घन-वाभ्य आदि से प्रतिपूर्ण यह 
समग्र विदव (लोक) भी यदि किसी एक 
को दे दिया जाए, तो भी वह उससे 
सन्तुष्ट नहीं होगा । इतनी दुष्पूर है यह 
लोभाभिभूत जआात्मा । 


(रे! 


। जैसे-जसे लाभ होता है, बंसे-द॑स 
9 होता है। लाभ से लोभ बढ़ता जाता 
है। दो माशा सोने से निष्पन्न होने वाला 
कार्य करोड़ों स्वर्ण-मुद्राओं से भी पूरा 
हीं हों सका । 


जिनके हृदय में कपट है, अथवा जो 
वल्ष में फोड़ के रूप स्तनों वाली हैँ, जो 
अनेक कामनाओं वाली हैं, जो पुरुष को 
प्रवोभन में फंसा कर उसे खरीदे हुए 
दास की भांति नचाती हैं, ऐसी वासना 
की दृष्टि से राक्षसी-स्वरूप सावनाविधघा- 
त्तक स्त्रियों मं आसक्ति नहीं रखनी 
चाहिए 


स्त्रियों को त्यागने वाला अनगार 
उनमें आसक्त न हो। भिल्षु-वर्म को 
पेशल बर्धात्‌ एकान्त कल्याणकारी मनोीनन 
उसमे अपनी आत्मा को 
स्थापित करें | 


जावकर 


८-कापिलीय दह्‌ 


२०. इद एस धम्से अवखाए विशुद्ध प्रना वाले कपिल मुन्ति ने 
कविलेणं च विसुद्धपन्नेणं। , इस प्रकार धर्म कहा है। जो इसकी 
तरिहिन्ति जें उ काहिन्ति | सम्यक आराधना करेंगे, वे संसारसमद्र_ 
तेहि आराहिया दुबे लोग ॥  _-को पार करेंगे । उनके छवारा ही दोलों 

लोक आराधित होंगे ।- - 
--त्ति वेसि | “ऐसा मैं कहता हूँ । 





्ै 
नमिप्रव्ज्या 


साधक संसार को प्रिय और अधिय में 
विभाजित नहीं करता है ! 


सिथिला के राजा नमि' एकबार छह मास तक दाह ज्वर की भयंकर 
बेदना से पीड़ित रहे । उपचार होते रहे, पर कोई लाभ नहीं । एक वंच्य ने 
शरीर पर चन्दन का लेप बताया । रानियां चन्दन घिसने लगीं। चन्दन 
घिसते समय हाथों के कंकण परस्पर टकराए, शोर हुआ । वेदना से व्याकुल 
राजा कंकणा की आवाज सहन नहीं कर सके १ रानियों ने सौभाग्यसूचक 
एक-एक कंकरा रखा और सव कंकण उतार दिए । आवाज बन्द हो गयी । 
अकेला कंकरण भला कैसे आवाज करता ? 

राजा के लिए यह घटना, घटना न रही । इस घटना ने राजा की ॥ रे 
मनोगति को ही बदल दिया | वह विचारने लगा कि--“जहां अनेक हैं, वहां / , 
संघर्ष है, दुःख है, पीड़ा है । जहां एक है, वहां पूर्ण शान्ति है। जहां शरीर, | पद 
इन्द्रिय, मन और इनसे आगे धन एवं परिवार आदि की वबेतुकी भीड़ है, वहीं 
दुःख है । जहां केवल एक आत्मभाव है, वहाँ दुःख नही है ।” 

राजा के अन्तर्‌ में विवेकमूलक वेराग्य-का उदात्त जागरण हुआ 
और वह निग्न न्थ मुनि हो गया | सब कुछ यों-का-यों.छोड़ कर नगर से बाहर 
चला गया। 


ह सूचना स्व॒र्ग में भी गई कि नमिरांजा यकायक मुनि हो गये हैं । 
'इस त्याग में और तो कोई कारण नही है। त्याग की यह ज्ञानचेतना स्थिर 


४१ 


७२ | उतराध्ययन सूत्र - 
है, या यह कोई क्षग्गिक उबाल है--यह जानने के लिए स्वर्ग का राजा इन्द्र 
ब्राह्मण के वेप में तमि राजपि के पास जाया और क्षात्रवर्म की याद दिला 
कर आग्रह किया कि--- आपको _ राजबर्म का पालन करने के बाद ही मृति 
धर्म की ढोला लेनी-चाहिए । 
देवेन्द्र ने कुछ भर भी इसी से मिलते-जुलतें प्रब्त खड़े किये 

च्च्‌ 


है] 


/0॥॥॥ 
न्श 
जा 

भ्पे 


की सभी वाते लोकजीवन की नीतियों से सम्बन्धित हैं, अत्तः वे आसानी से 
सम में आने जंसी हैं। किन्तु राजपि नमि के सभी उत्तर आध्यात्मिक 
स्तर के हैं, अतः उन्हें समकना आसान नही है। एक अहिसक एवं दयालु 
मुनि के ये दव्द कि “मिंथिला जल र में मेरा क्या है, मेरा तो 


8. 


कुछ भी नहीं जल रहा है-- काफी अटपटे लगते हैं । कितु नमिराजपि ने 
बहुत गहराई में जाकर इन बउदों के माध्यम से अध्यात्म भावना क्रे प्रारा 
तेद-विज्ञान' की चर्चा की है | मिथिला ही वहीं, अगर नमि राजपि का दरीर 
भी जलता, तो भी उनके थे ही शब्द होते । राज्य-रक्षा, राज्य-विस्तार, श्षत्र , 
और चोर-लुटेरों के दमन की अपेक्षा अच्तर्‌ का राज्य, आत्मदमन, आत्मरक्षा 
अधिक महत्त्वपूर्ण है । बाहर की दुनिया को बचा लेने पर भी अन्‍्तर्जीवन 
अगर असुरक्षित है, तो वाहर की घुरक्षा का कोई अर्थ नहीं है। बाहर के 


हजारों बत्र त्रों को जीतने की अपेक्षा ,आत्तरिक चभत्रओं पर प्राप्त की.जाने . 
वाली विजय ही वास्तविक विजय है। उक्त छव्दों में वमिराजपि पूर्ण अना- 


सक्त नजर जाते हैं । 
वे परिवार आदि के वाह्म संसार से ही नही, किन्तु गरीर, मन, 
इन्द्रिय, उनके विपयभोग, मोह और अज्नान-इन सबको भी पार कर गये हैं । 
वाहर की द्‌ निया में उनके लिए कोई छत्रु नही रहा है। उन्होंने आध्या- 
त्मिक पूर्णता का पथ अपना लिया है, वे अनन्त के यात्री हो गये हैं । 
नमि राजपि के उत्तर सुनकर द वेन्द्र प्रभावित होता है, उनके गुणों 
की प्रधंसा करता है और क्षमा मांगकर वापिस स्व॒र्गलोक-को.जला जाता 


छ्छ 





नवसं अज्ञयणं 
नसिपव्वज्जा 
तल 


१. चइऊण. देवलोगाओ 
उवबच्नो साणुसंसि लोगंसि । 
उवसनन्‍्त -- भोहणिज्जो 
साई पोराणिय जाई ॥ 


२. जाई सरित्तु भयद॑ 
सहसंबवुद्धी अणुत्तरे घस्से। 
पुत्त ठवेत्ु रज्जे 
अभिणिक्खसई नमी राया ॥ 


३- से देवलोग -- सरिसे 
अन्तेडरवरगओ बरे भोए। 
भुंजितु नमी राया 


ु बुद्धों भोगे परिच्चयई ॥ 


४. सिहिल॑ सपुरजणवय्य॑ 
बलसोरोह च परियणं सब्बं। 
चिच्चा: अभिनिवखन्तो 
एगन्तसहिदिठओ भयवं ७ 


+ 


नववां अध्ययन 


नमि-प्रव्नज्या 
हिन्दी अनुवाद 


>> 


देवलोक से आकर नमि के जीव ने 


_मनुष्य लोक में जन्म लिया। उसका मोह 


उपश्ञान्त हुआ, तो उसे पूर्व जन्म का 
डॉ 3392 रथ नं ५८-+०८००५८२५००3 पक >र>न 
स्मरण हुआ | 


मत नमि पूव्व॑जन्म को स्मरण 
करके अनुत्तर धर्म में स्वयं संबुद्ध बने । 
राज्य का भार पुत्र को सौंपकर उन्होंने 
अभिनिष्क्रमण किया । 


नमिराजा श्षष्ठ अन्तःपुर में रह 
कर, देवलोक के भोगों के समान सुन्दर 
भोगों को भोगकर एक दिन प्रबुद्ध हुए 
और उन्होंने भोगों का परित्याग कर 
दिया । 


भगवान्‌ नमि ने पुर और जनपद- 
सहित अपनी राजधानी मिथिला, सेना, 
अन्तःपुर और समग्र परिजनों को छोड़कर 
अभिनिष्क्ररण किया और एकान्तवासी 
वन गए। 


५३ 


छ्ड 


५, कोलाहुलगशभुयं 
आसी मिहिलाए पव्वयन्तंमि । 
तदया रायरिसिसि 
नभिसि अभिणिवश्चसन्तंमि ॥ 


६. अब्भुदिठयं रायरिसि 
पव्वज्जा -- ठाणसुत्तमं 
सदक्‍को माहणरूबेण 
इम॑ वयणंसब्बवी --॥ 


७. 'किण्णु भो ! अज्ज सिहिलाए 
कोलाहलग -- संकुला 
सुब्वन्ति दारुणा सद्दा 
पासाएसु गिसु ये 7? 

८. एयमटठ. निसासित्ता 
हेऊअकारण -- चोइओ । 
तओ»ओ नस्मी रायरिसी 
देविन्द इणमब्ववी-॥॥ 


६. मिहिलाए चेइए वच्छे 
सीयच्छाए मणोरमसे । 
पत्त-पुष्फ -- फलोवेए 
बहुणं बहुगुणे सया-॥॥ 


१०. वाएण हीरमाणंसि 
चेइयंसि सणोरसे । 
दुहिया असरणा अत्ता 
एए कन्दन्ति. भो ! खगा।एँ 


. नमि ने अपने को चेत्य वक्ष से और पुर- * 


उत्तराव्ययत्त सूत्र 


जिस समय राजपि दमि अभिनिष्क्र- 
मण कर प्रव्नजित हो रहे थे, उस समय 
मिथिला में बहुत कोलाहल हुआ था । 


उत्तम प्रव्रज्या-स्थान (मुनिपद की 
भुभिका) के लिए प्रस्तुत हुए चमि राजपि 
को क्राह्मण के रूप में आए हुए देवेन्द्र ने 
यह वचन कहा--- 


"हे राजपि !| आज मिथिला नगरी 
में, प्रासादों में और घरों में कोलाहल पूर्ण 
दारुण (हृदयविदारक) झाव्द क्‍यों सुनाई 


द्दे रहे है 7 


देवेद्ध के इस अर्थ (वात या प्रइन) 
को सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित 


[२५ 


नमि राज॑पि ने देवेन्द्र को इस प्रकार 


कहा--- है, 

“पिश्िला में एक चेत्य वृक्ष था। 
जो जीतल छायावाला, मनोरम, पत्र पुप्प 
एवं फलों से युक्त, वहुतों (बहुत पक्षियों ) 
के लिए सर्देव बहुत उपकारक था- 


विश्व विश 


प्रचण्ड जांधी से उस मनोरम वृक्ष 
के गिर जाने पर दुःखित, अशरण और 
बात॑ ये पक्षी ऋन्‍दन कर रहे हैं ।” [यहां 


बटन & #फिटापिनकल-लनननक 


जन-परिजनों को पक्षियों से उपमित 


किया है।] 


ई-नमिप्रत्रज्या 


११. एयमटठ.. निसामित्ता 
हेऊकारण -- चोइओ । 
तओ नप्ि रागबरिसि 
देविन्दी इंणसब्बबी--॥ 


१२९. एस अग्गी य वाऊय 
एयं डज्कइ सन्दिरं । 
भयर्व ! अच्तेउरं तेणं 
कीस ण॑ नावपेकक्‍्खसि ? ॥॥४ 


१३. एयमटठ निसामसित्ता 
हेऊकारण-चोइओ ॥। 
तभो नप्ती रायरिसी 
देविन्द इणसब्बबवी--॥ 


१४. 'छुहूं वसामो जीवासो 
जेंसि मो नत्यि किचण। 
मिहिलाए डज्क्रणाणीए 
न से डज्कभाइ किचण ॥ 


१५. चत्तपुत्तकलत्तस्स 
निव्वावारस्स भिवखुणों । 
पियं न बिज्जई किचि 
अप्पियं पि न विज्जए ॥ 


१६. बहु. खु मुणिणो भ्द 
अणगाररस भिदखुणो । 
सव्वओ विप्यंमुक्कस्स 


एगन्तमणुपस्सओ ॥। 
१७. एयमट्ठ. निसामित्ता 


हेऊकारण--चोइओ । 
तओ नसि राखरितसि 
देविन्दी इणमब्ववी--॥ 
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राजषि के इस अर्थ को सुनकर हेतु 
और कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमि 
राजपि को इस प्रकार कहा-- 


“यह अग्नि है, यह वायु है और 
इनसे यह आपका राजभवन जल रहा है । 
भगवन्‌ | आप अपने अन्तःपुर (रनिवास) 
की ओर व्यों नहीं देखते ?” 


देवेन्द्र के इस अर्थ को सुनकर, हेतु 
और कारण से प्रेरित नमि राजषि ने 
देवेन्द्र को इस प्रकार कहा- 


“जिनके पास अपना जैसा कुछ भी 
नहीं है, ऐसे हम लोग सुख से रहते हैं, . 


सुख से जीते हैं । मिथिला के जलने में 
मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है-- 


पुत्र, पत्नी और ग्रह-व्यापार से 
मुवत भिक्ष के लिए न कोई वस्तु प्रिय 
होती है और न कोई अप्रिय- 


सव भोर से मैं अकेला ही हूँ--- 
इस प्रकार एकान्तद्रष्टा--एकत्वदर्शी, 
ग्रहत्यागी मुनि को सब प्रकार से सुख ही 
सुख है ।” 


इस अर्थ को सुनकर, हेतु और 
कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमि राजाधि 
को इस प्रकार कहा-- 


७६ 


१८. पागारं कारचत्ताणं 
गोपुरद्टालगाणि थे । 
उस्तूलग--सयग्धीओ 
तओ गच्छसि खत्तिया ! ४४ 


१९. एयमट्ठट निसामिता 
हेअकारण -- चोइओ । 
तओ नमी राखरिसी 
देविन्दं इणसब्बवी --॥॥ 


२०. सद्धा नगर किच्चा 
तवसंवरसग्गल । 
खन्ति निउणपागारं 
तिगुत्त दुष्पर्धंसयं ॥ 


२१. धर्णं परक्‍करम किच्चा 
जीद च ईरियं सथा। 
घिईइ च क्ेयर्णं किच्चा 
सच्चेण पलिमन्थए । 


२२. तवनारायजुत्तेण 
भेत्तणं कम्मकंचुयं। 
मुणी विगयसंगामों 
भवाओ परिसुच्चए ॥* 


२३. एयसट्ठ.. निसामित्ता 
हेऊकारण--चोइओ ॥। 
तओ नभि रायरिसि 
देविन्दो इणमब्बबी--॥॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


“हे क्षत्रिय ! पहले तुम नगर का 
परकोटा, गोपुर-नसर का हार, अट्टालि- 
काएँ, दुर्ग की खाई, गतघ्नी--एक बार 
में सकड़ों को मार देने वाला यंत्र-विधेष 
वनाकर फिर जाना, प्रत्रजित होना । 


इस अर्थ को सुनकर, हेतु और 
कारण से प्रेरित नमि राजपि ने देवेन्द्र 
को इस प्रकार कहा-- 


“श्रद्धा को नगर, तप और संयम को 
अर्गला, क्षमा को [वुर्ज, खाई और 
शतध्नी-स्वरू प)| मन, वचन, काय 
की त्रिगुप्ति से सुरक्षित, एवं अजेय 
मजवृत प्राकार वताकर-- 


पराक्रम को धनुष, ईरया समिति को 
उसकी डोर, धृति को उसकी मृठ बनाकर, 
सत्य से उसे वांधकर-- 


तप के वाणों से युक्त वनुप से कर्म- 
रूपी कवच को भेदकर अन्‍्तयुद्ध का 
विजेता मृन्ति संसार से मुक्त होता है ।” 


इस अर्थ को सुनकर, हेतु और 
कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमिराजपि 
को इस प्रकार कहा-- 


६-नमिप्रव्नज्या 


२४. पासाएं कारचत्ताणं 
वद्धभाणगिहाणि य। 
वालग्गपोइयाओ ये 
तओ गच्छसि खत्तिया ॥ 


है 


२५४. एयसद्ठं. भिसामित्ता 
हेऊअकारण - चोइओ । 
तओ नमी राषरिसी 
देविन्द इणसब्बबोी--।॥ 


२६. 'संसयं॑ खलु सो कुणई 
जो मग्गे छुणई घरं। 
जत्थेव. गन्तुमिच्छेज्जा 
तत्थ कुब्बेज्ज सासय॑ ॥* 


२७. एयसद्ठ निसामित्ता 
हेऊअकारण - चोइओ । 
तओ नभि रायरिसि 
देविन्दी इणसब्बवी-- 


२८. आमोसे, लोभमहारे य 
गंठधिभिए थे तक्‍करे । 
नगरस्स खेस काऊरणं 
तओओो गच्छसि खत्तिया 


२६. एयसट्ठं. निसाभित्ता 
हेऊकारण - चोइओ 
तभी नम्नी रायरिसी 


देविन्द इणसब्यथी--! 
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हें क्षत्रिय ! पहले तुम प्रासाद, 
वर्धभान ग्रह, वालग्गपोइया-अर्थात्‌ चन्द्र- 
शालाएँ बनादार फिर जाना, प्रब्नजित 
होना ।” 


इस अर्थ को सुनकर, हेतु और 
कारण से प्रेरित नमि राजधि ने देवेन्द्र 
को इस प्रकार कहा-- 


“जो मार्ग में घर बनाता है, वह 
अपने को संशय-संदिष्ध स्थिति में डालता 
है, अतः: जहाँ जाने को इच्छा हो वहीं 
अपना स्थायी घर बनाना चाहिए ।” 


इस अर्थ को सुनकर हेतु और कारण 
से प्रेरित देवेन्द्र ने नमि राजपि को इस 
प्रकार कहौ--- 


“हे क्षत्रिय ! पहले तुम बट्मारों, 
प्रणचातक डाकुओं, गांठ काटने वालों 
और चोरों से नगर की रक्षा करके फिर 
जाना, प्रव्रजित होना ।” 


इस अर्थ को सुनकर, हेतु और 
कारण से प्रेरित नमि राजपि ने देवेन्द्र को 
इत प्रकार कहा-- 


छ्प 


३०. असइई तु मणुस्सेहि 
मिच्छादण्डो.. पजुंजई । 
अकारिणोष्त्थ बज्कन्ति 
मुच्चई कारगो जणो ॥४ 


३१. एयमट्ठ.. निसामित्ता 
हेऊकारण --चोइओ ॥। 
तओ नि रायरिसि 


देविन्दों इणसब्बदी--। 


३२. जे केइ पत्थिवा तुब्भं 
ना55नसन्ति नराहिवा ! 
क्से ते ठावदइत्ताणं 
तओ गच्छसि खत्तिया ! ॥ 


३३. एयमट्ठ. विसामित्ता 
हेऊकारण--चोइओ । 
तओ नमी रायरिसी 


देविन्द इणसब्बवी---॥॥ 


स्से सहस्साणं 
संगामे ढुज्जए जिणें। 
एगें जिणेज्ज अप्पाणं 
एस से परमो जमो--॥॥ 


३५. अप्याणमेव जुज्काहि 
किते जुज्फेण बज्कभो ? 
अप्पाणमेतर अप्पाणं 
जइता सुहमेहए--॥ 


उत्तराध्ययने सूत्र 


“इस लोक में मनुष्यों के द्वारा अनेक 
वार मिथ्या दण्ड का प्रयोग किया जाता 
है। अपराध न करने वाले निर्दोष 
पकड़े जाते हैं भीर सही अपराधी 
जाते है । 


इस अर्थ को सुनकर, हेतु और 
कारण से प्रेरित देवेन्द्र ते नमि राजपि 
को इस प्रकार कहा--- 


हे क्षत्रिय [| जो राजा अभी तुम्हें 
नमते नहीं हैं, अर्थात्‌ तुम्हारा शासन 
नहीं स्वीकारते हैं, पहले उन्हें अपने 
वश्ञ में करके फिर जाना, प्रन्नज्या ग्रहण 
करना ।” 


इस अर्थ को सुनकर, हेतु और 
कारण से प्रेरित नमि राजपि ने देवेन्द्र 
को इस प्रकार कहा--- 


“जो दुर्जब संग्राम में दस लाख 
योद्धाओं को जीतता है, उसकी अपेक्षा 
जो एक अपने को जीतता है, उसकी 
विजय ही परम विजय है-- 


डो से वया ? स्वयं 
१ अपने से अपने 
तकर ही रुच्चा सुख प्राप्त 


६-नमिप्रव्रज्यां 


३६. पंचिन्दियाणि कोहं 
मार्ण सायं तहेव लोहं च । 
दुब्जयं चेच अप्पाणं 
सब्य॑ अप्पे जिए जिय॑ ॥४ 


३७. एयसट्‌ठ.. निसामित्ता 
हेऊ कारण -चोइओ | 
तओो संस राखरििसि 
देविन्दों इणमब्बवी--॥ 


३८. जद्॒त्ता वबिउले जन्‍ने 
भोइत्ता समणमभाहणें । 
दच्चा भोच्चा य जिद॒ठाय 
तओ गच्छसि खत्तिया ! ९ 


३६. एयसटठ. निसामित्ता 
हेऊकारण --- चोइओ । 
तओ नमी रायरिसी 
देविन्द॑ इणमब्बवी--+। 


४०. जो सहस्स सहस्साणं 
सासे सासे गय॑ दए। 
दस्सावि संजमों सेओ 
अदिन्तस्स थि किचण ॥४' 


४९. एयसद्ठ. निसामित्ता 
हेझकारण -- चोइओ । 
तओ नि रायरिसि 
देविन्दो इणमब्बबी---॥ 


छह 


पाँच इन्द्रियाँ, क्रीघ, मान, माया, 


लोभ और मन>-ये ही वास्तव में दुर्जेय 
हैं। एक अपने आप को जीत लेने 
5 १ । 
पर सभी जीत लिए जाते है । 








अबकी ५+००---_ आय २ लय कलर थक 


इस अर्थ को सुनकर हेतु और 


कारण से प्रेरित देवेन्द्र भें नमि राजषि 
को इस प्रकार कहा-- 


/हे क्षत्रिय ! तुम विपुल यज्ञ कराकर, 


श्रमण और ब्राह्मणों को भोजन कराकर, 


दान देकर, भोग भोगकर और स्वयं यज्ञ 


कर के फिर जाना, मुनि बनना ।”' 


इस अर्थ को सुनकर, हेतु और 


कारण से प्रेरित नमि राजपि ने देवेन्द्र 
को इस प्रकार कहा-- 


गायों 


“जो मनुप्य प्रतिमास दस लाख 
का दान करता है, उसको भी 


संयम ही श्रेय है--कल्याणकारक है। 
फिर भले ही वह किसी को कुछ भी दान 
न करे ।” 


इस अर्थ को सुनकर हेतु और 


कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमि राजपि, 
को इस प्रकार कहा--- 


८0 


४२. घोरासम॑ चदइ्त्ताणं 
अन्न पत्येत्ति आसमं। 
इहेव पोसहरओ 
भवाहि सणवाहिदा ! ॥! 


४२३ एयसट्ठ. निसामित्ता 
हेऊअकारण--चोइओ । 
तओ नम्मी रायरिसी 
देविन्द इणमब्बबी---॥। 


४४. 'मासे मासे तु जो बालो 
कुसग्गेणं तु भुंजए । 
न सो सुयवखायधस्मस्स 
कल अग्चइ सोलस ॥।* 


४५. एयमट्ठ.. निसामित्ता 
हेऊकारण--चोइओ । 
तओ सामि राखरशितस 
देविन्दों इणमब्बबी-+ 


४६. हिरण्णं सुबण्णं सणिपृत्तं 
कंस दूस॑ च चाह । 
कोसं चड॒ढाबवइत्तांगं 
तओ गच्छसि खत्तिया ॥ 


४७. एयसट्ठं निसामित्ता 
हेऊअकारण --- चोइओ 
तओ नम्ती रायरिसी 
फेस िडिोक बट 
देविन्द इणमब्बदी---॥ 


उत्तराब्ययन सूत्र 


“है मनुजाधिप ! तुम घोराश्रम 
अर्थात्‌ गृहस्थ आश्रम को छोड़कर जो 
दूसरे संन्यास आश्रम की इच्छा करते हो, 
यह उचित नहीं है । गृहस्थ आश्रम में ही 
रहते हुए पौपधब्रत में अनुरत रहो ।” 


इस अर्थ को सुनकर, हेवु और कारण 
से प्रेरित नमि राजपि ने देवेन्द्र को इस 
प्रकार कहा-- 


“जो वाल (अंज्ञानी) साधक महीने- 
महीने के तप करता है और पारणा में 
कुश के अग्न भाग पर आए उतना ही 
आहार ग्रहण करता है, वह्‌॒सुआख्यात 
धर्म (सम्यक्‌ चारित्रहूप मुनिधर्म) की 
सोलह॒वीं कला को भी पा नहीं सकता है ।'' 


इस अथ को सुनकर हेतु और 


कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नम राजपि 
को इस प्रकार कहा-- 


“हे क्षत्रिय ! तुम चांदी, सोना, मणि, 
मोती, कांसे के पात्र, वस्त्र, वाहन और 
कोश अर्थात्‌ भण्डार की वृद्धि करके फिर 
जाना, मुनि बनना ।” 


इस अथे को सुनकर हेतु और 
कारण से प्रेरित नमि राजधि ने देवेन्द्र 
को इस प्रकार कहा-- 


&-समिप्रन्नज्या 


४८. सुवण्ण-रुप्पस्स उ पव्वया भवे 


८ 
धसोने और चांदी के कैलाश के 


सिया हु केलासससा असंखया । समान असंख्य पर्वत हों, फिर भी लोभी 


नरस्स लुद्धस्स न तेहि किचि 


इच्छा उ आगाससभा अणन्तिया ॥॥ 


४६. पुढवी साली जवा चेव 
हिरण्णं पसुशिस्सहु । 
पडिपुण्ण॑ नालमेगस्स 
इंद्द विज्जा त्ं चरे ॥४ 


५०. एयसट्ठ.. निसाभित्ता 
 हेऊअकारण--चोइओ ॥। 
तओ नभि रायरिस 
देविन्दो इणमब्बबी--॥ 

५१. अच्छे रग मब्भुदए फिर 
भोए चयस्ति पत्यिया | 
. असल्ले कासे . पत्थेसि 
संकप्पेण. चिहन्नसि ॥ 


५२. एयसटठ. नि्ासित्ता 
हेऊ--कारणचोइओ । 
तओ नमी रायरिसी 
देविन्द इजमब्वदी--।॥। 

प३. सहल कामा विस कासा 
कासा आसीचिसोदता । 
कापक्‍े पत्थेमाणा 
अजकामा जन्ति दोग्गई ॥॥ 


मनुष्य की उनसे कुछ भी तृप्ति नहीं 
होती । क्योंकि इच्छा आकांश के समान 
अनन्त है।” 


“पृथ्वी, चावल, जौ, सोना और 
पथ्ुु--ये सब एक की इच्छापूर्ति के लिए 
भी पर्याप्त नहीं हैं--” यह जान कर 
साधक तप का आचरण करे ।” 


इस अर्थ को सुनकर हेतु और 
कारण से प्रेरित , देवेन्द्र ने नि राजपि 
को इस प्रकार कहा--- 


“हे पाथिव | आइचर्य है, तुम प्रत्यक्ष 
में प्राप्त भोगों को तो त्याग रहे हो और 
अप्राप्त भोगों की इच्छा कर रहे हो । 
मालूम होता है, तुम व्यर्थ के संकलपों से 
ठ्गे जा रहे हो ।” 


इस अर्थ को सुनकर, हेतु और 
कारण से प्रेरित नमि राजधि ने देवेन्द्र को 
इस प्रकार कहा--- 


“संसार के काम भोग द्ाल्य हैं, विप 
हैं और आश्यीविप सर्प के तुल्य हैं। जो 
काम-भोगों को चाहते तो हैं, किन्तु 
परिस्थितिविशेष से उनका सेवन नहीं 
कर पाते हैं, वे भी दुर्यंति में जाते हैं । 


स्ट््य 


के 


५४. अहे. चयई कोहेणं 
साणेणं अहम्ा गई । 
साया गईपडिम्घाओ 
लोभाओ दुहओ भय ४ 


ए५. अवउज्भिकण माहणरूव॑ 
विउव्विकण. इन्दत्त ॥ 
वन्दइ अभिव्वुणन्तो 
इमाहि महुराहि वर्युहि--॥ 


५६. अहो ! ते निज्जिओं कोहो 
अहो * ते माणो पराजिओ | 
अहो ! ते निरक्किया साया 
अहो ! ते लोभो बसीकओ ॥ 


झ. हूँ सि उत्तमो भच्ते! 
पेच्चा होहिसि उत्तमों । 
" लोगउयुत्तम॑ ठाणं 
सिडि गच्छसि नीरजो ४ 
ए६. एवं. अभित्युणतों 
रामर्रिस उत्तमाएं सद्धाए। 
पयाहिणं... करेन्‍्तो 
पुणोी पुणो वनन्‍्दई सकको।॥ 


; सुगति में वाघधाएँ जाती हैं। लोभ से 


७००... 
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उत्तराध्ययन सूत्र 


|. क्रोव से अवोगति में जाना होता 
£ मान से अधम गति होती हैं। माया से 


हल प 


ऐटहिक और पारलौकिक--दोनों तरह 
का भय होता है ।” 


देवेन्द्र ब्राह्मण का रूप छोड़कर, 
अपने वास्तविक इन्द्रस्वरूप को प्रकट 
करके इस प्रकार मधुर वाणी से स्तुति 
करता हुआ नमि राजपि को वन्दना 
करता है : 


“अही, आइचये है--तठुमने क्रोघ को 
जीता । बहो ! तुमने मान को पराजित 
किया। अहो ! तुमने माया को निराकृत- 
दूर किया ॥ अहो ! तुमने लोभ को व 
में किया। ; 


अहो ! उत्तम है तुम्हारी सरलता । 
अहो :* उत्तम है तुम्हारी मुदुता । बहो ! - 
उत्तम है तुम्हारी भमा । बहो ! उत्तम 
है तुम्हारी नि्लॉभिता । 


भसगवन्‌ ! आप इस लोक में भी 
उत्तम हैं और परलोक में भी उत्तम होंगे। 
कर्म-मल से रहित होकर आप लोक में 

, सर्वोत्तम स्थान सिद्धि को प्राप्त करेंगे ।? 


इस प्रकार स्तुति करते हुए इच्ध्ध ने, 
उत्तम श्रद्धा से, राजपि को प्रदक्षिणा 
करते हुए, अनेक धार बन्दना की १ 


ह-तमिप्रन्नज्या 


६०. तो वन्दिकण पाए 
चक्‍कं॑कुसलवखणे मुणवरस्स । 
आग्रसेणुप्पइओ 
ललियचवलकुंडलतिरीडी ७ 


६१. नमी नमेंहइ अप्पाणं 
सबख॑ सक्‍केण चोइओ ॥। 
चइऊण गेहूं. बइदेही 
सामण्णे पज्जुबटिठ्यों ॥ 


६२- एवं करेन्ति संबुद्धा 
पंडिया पिरवियक्खणा। 
विणियट्ृन्ति भोगेसु 
“जहें से नमी रायरिसो ॥ 


४“. >त्ति बेमि । 


रे 


इसके पश्चात्‌ नमि मुनिवर के चक्र 
और अंकुश के लक्षणों से युक्‍त चरणों 
की वन्दना करके ललित एुवं चपल 
कुण्डल और मुकुट को घारण करने वाला 
इन्द्र ऊपर आकाश मार्ग से चला गया । 


नमिराजपि ने आत्मभावना से अपने, 
को विनत किया। साक्षात्‌ देवेन्द्र के 
द्वारा प्रेरित होने पर भी ग्रह और व देही- 
विदेह देश की राज्यलक्ष्मी को त्याग 
कर श्रामण्य भाव में सुस्थिर रहे । 


संबुद्ध, पण्डित और विचक्षण_पृरुष 


इसी प्रकार भोगों से निवृत्त होते हैं, 
ज॑से कि नमि राजषि। | 


“>ऐसा मैं कहता हूं । 


१७० 
दर सपत्नक 


वक्ष से सुखा पत्ता गिर जाता है। 
क्या सनुष्य के साथ भी ऐसा ही नहीं होता है ? 


भगवान्‌ महावीर की वाणी को अच्छी तरह जाँच कर, परख कर 
ही गौतम ने महावीर पर विद्वास किया था | गौतम का महावीर के प्रति 
परम अनुराग था । उनका ज्ञान अनुपम था। उनका संयम श्रेष्ठ था। 
दीप्तिमान सहज तपस्वी जीवन था उनका । सरल और सरस अन्तःकरण 
के घनी थे वे । श्रेष्ठता के किसी भी स्तर पर गौतम कम नहीं थे । फिर 
भी प्रस्तुत अध्ययन के अनुसार भगवान्‌ महावीर ने ३६ वार क्षण मात्र का 
-ी प्रमाद” न करने के लिए कहा है उन्हें | ऐसा क्यों ? ७ 2 
इसके दो कारण हो सकते है । प्रथम है, संघ में सेकड़ों व्यक्ति सर्वज्ञ सर्व- 
दर्शी हो रहे हैं। अभी-अभी आए है, और आने के साथ ही अनन्त ज्ञान दर्शन 
को भी प्राप्त हो गये । संघ मे आये दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं | गौतम इसे 
देख रहे है । हो सकता है, गौतम के मन को इन घटनाओं ने विचलित किया 
हो, और इस पर भगवान्‌ महावीर ने कहा हो कि--“गौतम ! 
शंका मत करो। तुम भी एक दिन अवश्य ही मेरी तरह बनोगे। अभी मेरी 
उपस्थिति है, मैं तुम्हें मार्ग दर्शक के रूप में प्राप्त हैँ। अतः किसी भी प्रकार प्राप्त हैं । अतः किसी भी प्रकार 
से अधीर हुए विना जिस राजमार्ग पर तुम आ गए हो, उस पर पूर्ण हृढ़ता 
के साथ चलो। तुमने संसार-सागर पार कर लिया है, अब तो केवल 
किनारे का छिछला जल ही थेप है । तट पर भाते-आते क्‍यों रुक गये हो ? इसे 
भी पार कर जाओ | जीवन क्षणिक है | शरीर और इन्द्रियों की शक्ति प्रति- 





प्र 


घद्‌ उत्तराष्ययन सूत्र 


क्षण क्षीण हो रही है। भगर अभी अवसर चूक गए, तो इस जीव को 


्ण 3 9प०&- 
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_ पड़ेगा। अतः एक क्षण का भी प्रमाद-व-करों ।” न +> 


दूसरा कारण है---ज॑ंन आगम अधिकतर गौतम की जिन्नासाओं और 
महावीर के समाधानों से व्याप्त हैं। हो सकता है, गौतम ने दूसरों के लिए 
भी कुछ प्रश्त किए हों और महावीर ने सभी साधकों को लक्ष्य में रखकर . 
कहा हो | चूंकि गौतम ने कुछ पूछा है, इसलिए गौतम को ही सम्बोधित 
करते रहे हों । इसका अर्थ है--सम्बोवन केवल गौतम को है, और प्रतिवोध 
सभी के लिए “ली 


प्रस्तुत द्र्‌ मपत्रक अध्ययन में भगवान्‌ महावीर द्वारा गौतम को किया 
गया उद्बोधन संकलित है । उद्वोधन क्या है, अन्त्मंच के जागररा का 
महान उद्घोष है। 
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शक 


दसम॑ं अज्ञयणं : दशसम अध्ययन 
दुमपत्तय : द्र्‌ मपत्रक 


मूल 


' दुसपत्तए पंड्यूए जहा 
निवडइ राइगरणाण अच्चए । 
एवं सणुयाण जीवियं 
समय गोयस ! सा पर्मायए 0 


 कुसग्गे जह ओसबिन्दुए 
थोव॑ चिदुई लम्बसाणए । 
एवं सणयाण जीवियं 
समय गोयस ! सा पर्मायए ॥। 


, इुद् इत्तरियम्समि आउए 
जीवियए बहुपच्चवायए । 
विहुणाहि रय॑ पुरे कडं 
समय गोयम ! प्वा परमायए ॥ 


* दुल्‍्लहे खलु भाणुसे भवे 
चिरकालेण वि सव्वपाणिणं । 
गाढा य विवाग कम्मुणो 
समय गोयम ! सा पमायए 0 


हिन्दी अनुवाद 


गौतम ! जसे समय बीतने पर वृक्ष 
का सूखा हुआ सफेद पत्ता गिर जाता है, 
उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। अतः 
गौतम ! समय (क्षण) मात्र का भी प्रमाद 
मत कर । 


कुश-डाभ के अग्न भाग पर टिके 
हुए ओस के विन्दू की तरह मनुष्य का. 
जीवन क्षणिक है। इसलिए गौतम ! 
समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। 





इस अल्पकालीन आयुप्य में, अत्य- 
थिक विध्नों से प्रतिहत जीवन में ही 
पूवेंसंचित कर्मरज को दूर करना है, 
इसलिए गौतम [ समय मात्र का भी प्रमाद 
मत कर । 


विश्व के सब प्राणियों को चिर- 
काल में भी मनुष्य मव की प्राप्ति दुलंभ 
है । कर्मों का विपाक अतीब तीजक्र है। 


इसलिए हे गौतम ! समय मात्र का 
भी प्रमाद मत कर | 


पड़ 


द्फ 


१२० 


+ 


५१: 


पुदविवकायसइगओ 

उक्कोर्स जीवों उ संबसे । 
काल संखाईय 

ससय॑ गोयस ! सा पमायए ॥ 


आउच्कायमइगओ 
उक्कोस जीवों उ संवसे । 
कालं संखाईय॑ 


समय घोयम ! सा परमायए पा. 
, तेउककायमइगओ 


उक्क्ोसं जीवो उ संदसे । 
काल संखाईय॑ं 

समय गोयस ! सा प्सायए ॥। 
वाउककायमइगओ 
उबकोस जीवो उ संवसे । 
काल संखाईयं 

समय गोयम ! सा पर्तायए ॥ 
वणस्सइकायसडगओं 

उक्कोस जीवो उ संजसे 
कालसणस्तदुरन्तं 

समय गोयस ! सा पसायए हे 
बेइन्दियकायमइगओ 

उचकोसं जीनो ऊ संवसे ॥ 
काल संखिज्जस त्नियं 

ससये गोयम ! सा पसायए ॥॥ 
तेइन्दियकायमसइगओ 


उककोसं जीवों उ संबसे।' * 


काल संखिज्जस ब्षियं 
समय गोयम ! सा पर्मायए ७ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


पृथ्वीकाब , में गया हुआ-अर्थात्‌ 
उत्पन्न,.हुआ जीव[(पुन: पुनः जन्म मरणकर) 
उत्कर्पत:-अधिक से अधिक असंख्य काल 
तक रहता है । अतः यौतम ! समय मात्र 
का भी प्रमाद मत कर । 


 अपकाय (जल) में गया हुआ जीव 
उत्कपंत: असंल्यात काल तक रहता है । 
अतः गोतम ! समय मात्र का भी प्रमाद 
संत कर॥]। 5० 


तेजस काय (अग्नि) में गया हुआ 
जीव उत्कर्पतः असंख्यात काल तक 
रहता है। अतः गीतम ! क्षणभर का भी 
प्रमाद मत कर । ु 

वायुकाय में गया हुआ जीव उत्कर्पत: 
असंख्यात काल तक रहता है। अतः 
गौतम ! क्षण भर को भी प्रमाद मत कर । 


वनस्पति काय में गया हुआ जीव 

उत्कर्पतः दुःख से समाप्त होने वाले बन॒न्त _ 
-_ काल तक रहता है । अतः गौतम क्षण 
भर का भी प्रमाद मत कर | 

द्वीन्द्रिय काय में गया हुआ जीव उत्कर्पतः 
संख्यात॑ काल तक रहता है। बतः 
गौतम ! क्षण भर का भी प्रमाद मत । 
कर 

'तीन्द्रिय काय में गया हुआ जीव 
उत्कपंत: संख्यात काल तक रहता है। 


- अतः गौतम ! क्षण मर का भी प्रमाद मत 


क्र । 


१०-६ मपत्रक 


१२. चउरिन्दियक्रायमइंगओ 
उक्कोसं जीवो उ संबसे । 
काले संखिज्जसल्निय 
समय गोयसम ! भा परसायए ॥ 


पंचिन्दिघकायमइगओं 
उबकोर्स ऊजीवो उ संदसे १ 
सत्तदु--भवग्गहणे 

समय गोयस ! सा परमायए ॥ 


१३. 


१४. देते मेरइए य अइ्गओ ' 
उवकोस जीवों उ संबसे । 
इक्किक्क-भवरगहणे 


समय गोयम ! सा पमायए ॥ 


एवं भव-संसारे 

संसरइ सुहासुहेहि कम्सेहि । 
जीवो पर्माय-बहुलो 

समय गोयस ! मर परमायए 0 


श्र. 


लब्धूण वि माणुसत्त्ण 
आरिअत्त पुणरातचर दुल्लहं । 
बहुचे दंसुया मिलेबखुया 

समय गोयल ! सा पमायए ॥ , 


१६- 


१७. लद्धंथ वि आरियत्त्ं 
अहोणपंचिन्दियया हु दुल्लहा 
दिगलिन्दियया हु दीसई 


समय गोयम ! सा पसायए 


प्‌ 
चतुरिन्द्रय काय में गया हुआ 
जीव उत्कपतः संख्यात काल तक रहता 


है। इसलिए ग्रीतम ! क्षण भर का भी 
प्रमाद मत कर । 


पंचेन्द्रिय काय में गया हुआ जीव 
उत्कपंतः सात आाठ भव तक रहता है १ 
इसलिए गौतम ! समय मात्र का भी 
प्रमाद मत कर । 


देव और नरक योनि में गया-हुआ- 
जीव उत्कर्पतः एक-एक भव (जन्म) 
ग्रहण करता है। अतः गौतम समय 
मात्र का भी प्रमाद मत कर | 


प्रमादवहुल॒ जीव छशुभाशुभ कर्मो 
के कारण संसार में परिप्रमण करता 
है । इसलिए गौतम ! क्षण भर का भी 
प्रमाद मत कर । 


दुर्लभ मनुष्य जीवन पाकर भी 
आार्यत्व पाना दु्लंस है। क्‍योंकि मनुप्य 
होकर भी बहुत से लोग दरयु और 
म्लेच्छ होते हैं । अतः गौतम ! 
समय मात्र छा भी प्रमाद मत कर । 


आयंत्व की प्राग्य 
अधिकल पंचेन्द्रिवत्व वी प्राप्ति होना 
इर्लम है। बयोंकि बहल से जीवों को 
दिवलतरिद्रियत्व भी जअँशा जाता है। अत 


टू 


लम  छाण भर का भी प्रभाद मठ कर । 


होने पर भी 


€० 


श्द. 


१६. 


२०, 


२१. 


२२. 


२३. 


उत्तराध्ययन सूत्र 


अहीणपंचिन्दियत्त' पि से लहे..._ अविकल अर्थात्‌ पूर्ण पंचेन्द्रियत्व 
उत्तमधम्मसुई हु दुल्लहा। की प्राप्ति होते पर भी श्रेप्ठ धर्म का 
कुतित्थिनसिवए.._ जणें श्रवण पुनः दुलंभ है । क्योंकि कुती्िकों 


ससयं गोयम | सा परसायएण ॥ की उपासता करने वाले भी देखे जाते 
हैं। इसलिए गौतम | समय मात्र का 
मी प्रमाद मत कर । हे 


लद्धण वि उत्तम सुद उत्तम धर्म की श्रवणरूप थूति 
सद्ृहणा पुणरातरिि दुल्लहा । मिलने पर भी उस पर श्रद्धा होना 
मिच्छत्तनिसिवएं. जणे दुर्लभ है। क्योंकि बहुत से लोग मिध्यात्व 
समय गोयस ! सा प्मायणए॥ का सेवन करते हैं। अतः गौतम ! क्षण 
भर का भी प्रमाद मत कर । 
धम्म॑ पि हु सहृहन्तया धर्म की श्रद्धा होने पर भी तदनुरूप 
दुल्लहया काएण फासया। काय से स्पर्श अर्थात्‌ आचरण होना दुर्लभ 
इह कामगु्णेहि मुच्छिया है । बहुत से धर्मश्रद्धालु भी काम भोगों 
समय गोयम | सा परमायए ॥ में आसकत हैं। अतः गौतम ! क्षण भर 
का भी प्रमाद मत कर । 
परिज्रइ ते सरीरदं । तुम्हारा शरीर जी हो रहा है,वे ग 
केसा पण्ड्रया हवन्ति ते। (सिर के वाल) सफेद हो रहे हैं । तथा 
से सोयबले य हायई श्रवणशक्ति कमजोर हो रही है । अत 
समय गोयम ! सा पसायए ॥ गौतम ! क्षण भर का भी प्रमाद मत कर । 
परिज्रइ ते सरीरय ः तुम्हारा घरीर जीर्ण हो रहा है, वेश 
केसा पण्ड्रया हवन्ति ते । सफेद हो रहे हैं, आँखों की शक्ति क्षीण 
से चक्खुबले य हायई हो रही है। अतः गौतम ! समय मात्र का 
समय भोयम ! मा पमायए ॥ भी प्रमाद मत कर । 
परिजूरइ ते सरीरय॑ तुम्हारा गरीर जीणं हो रहा है 
केसा पण्ड्रया हवन्ति तें। केश सफेद हो रहे हैँ । श्राण झवित हीन 
से घाणवले ये हायई हो रही है | अतः गौतम |! समय मात्र 


समय गोयस ! सा पा्रायए ॥ . का भी प्रमाद मत कर । 


१०-च्र झेंप॑त्रैक 


२४. परिज्रई ते सरीरय॑ 
केसा पण्डुरया ह॒वन्ति ते ॥ 
से जिब्म-बले य हायई 
समय॑ गोयम ! सा पर्मायए ॥ 


२४. परिजूरइ ते सरोरय॑ 
केसा पण्ड्रया हवन्ति ते । 
से फास-बले थे हाथई 
समय गोयम ! मा प्मायए ॥ 


२६. परिजूरद ते सरीरयं 
केसा पण्डुरया हवन्ति तें। 
से सव्वबले य हायई 
समय गोयस ! सा पर्मायए ॥ 


२७. अरई गण्ड विसुइया 
आयंका विविहा फुसन्ति ते 
विवडइ विद्धसइ ते सरीरयं 
सम्यं गोयम ! मा पर्मायए ॥ 


- 


२८. वोछिन्द सिर्णेहसप्पणो 
कुमुर्य सारइयं व पाणियं। 
से सब्वसिणेहवज्जिए 
समय गोयम ! सा परमायए ॥ 


६१ 


पुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है, 


केश सफेद हो रहे हैं। रसग्राहक जिह्ना 


की शक्ति नष्ट हो रही है। अतः गौतम 


क्षण भर का भी प्रमाद मत कर | 


तुम्हारा शरीर जीर्णं हो रहा है, 
केश सफेद हो रहे हैं। स्पर्शच-इन्द्रिय की 
स्पर्शशक्ति क्षीण हो रही है। अतः 
गौतम ! क्षण भर का भी प्रमाद | 
मत कर । | 


तुम्हारा शरीर कछृश हो रहा हैं, 
केश सर्फद हो रहे हैं। एक तरह से सारी 
शवित ही क्षीण हो रही है। इस स्थिति 
में गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद 
भत्त कर । 


बात-विकार आदि से जन्य चित्तो- 
ढंग, फोड़ा-फुन्सी, विसूचिका-हैजा-वमन 
तथा अन्य भी शीघ्र-घाती विविध रोग 
शरीर में पंदा होने पर शरीर गिर जाता 
है, विध्वस्त हो जाता है । अतः गौतम ! 
क्षण भर का भी प्रमाद मत कर । 


जैसे शरद-कालीन कुमुद (चन्द्र 
विकांसी कमल) पानी से लिप्त नहीं होता, ] 
उसी प्रकार तू भी अपना सभी प्रकार का 


_ स्नेह _(जिप्तता) का त्याग कर निरलि ता) का त्याग कर निलिप्त 


वन | गौतम ! इसमें तू समय मात्र 
का भी प्रमाद मत कर ॥ 


ह२ 


२६. चिच्चाण 


३०. अवउज्मभिय मित्तबन्धर्व॑ 


३१. 


्ा 


३२. अवसोहिय कण्टयापहूं 


३३. अबले जह. भारवाहए 
मा सग्गे विससेद्गाहिया 


विउल॑ चेव धणोहसंचयं | ' 
दिइय यवेसए” 
समय गोयमस ! मा परसायए ॥ 


मात 


न हु जिणे अज्ज दिस्सई 
वहुसए दिससई मस्शदेसिए १ 


संपद्द नेयाउए पहे 


समय गोयम ! मा पत्ताथए !। 


चाण धर्ण .च भारिय॑ 
पच्चइओ हिं सि अणगारियं । 
मा वच्त पुणो वि आइए 
समय योथम ! भा परमायए ॥ 


ओहइण्णो सि पहुं महालतं। 


गच्छसि सर्गं विसोहिया 
समय॑ं गोयस ! मा परसायए 


प्च्छा 


समय गोयस ! समा परसायए॥॥ 


4 


पच्छाणुतावए 


) 


ऊ 


उत्तराध्यग्रन सूत्र 
न हि 

घन और पत्ती का परित्याग कर तू 
बनगार चृत्ति में दीक्षित हुआला है। अतः 
एक बार वन किए गए भोगों को पुनः 
मत पी, स्वीकार मत कर। गतिम ! 
अनगार धर्म के सम्यक्‌ अनुष्ठान में 

समय मात्र का भी प्रमाद मत करे। 


मित्र, बान्वव और विपुल धनराशि 
को छोड़कर पुनः उनकी गवेपणा (तलाग) 
मत कर । है गौतम | समय मात्र का भी 
प्रमाद मत कर । 


भविष्य में लोग कहेंगे---जाज जिन 
नहीं दीख रहे हैं, और जो मार्यदर्शक हैं 
भी, वें एक मत के नहीं है ।! किन्तु आाज 
तुझे न्‍्यायपूर्ण मार्ग उपलब्ध है। अतः 
गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद 
सत कर ॥ 
कंटकाकीर्ण पथ छोड़कर तू साफ 
राज-म्रार्ग पर आ गया हैं। अतः हड़ श्रद्धा 
के साथ इस मार्ग पर चल । गौतम ! 
समय मात्र का प्रमाद मत कर । 


कमजोर भारवाहक विपम मार्ग पर 
जाता है, तो उच्चात्तमपप.करता है, गौतम ! 
तुम उसकी तरह विपम सार्ग पर मत 
जाओ । अन्यथा वाद में पछताना होगा । 
गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद मत 
कर । 


१०-द्रू म पत्रक 


३४. तिण्णो हु सि अण्णवं महं 
कि पुण चिटुठसि तीरमागओ। 
अभितुर पार गमित्तए । 
समय गोयम ! सा पमायए 0 


३५. अकलेब रसे णिप्ुस्सिया 
सिद्धि मोषम लोयं गच्छसि । 
खेम॑च सिव॑ अणजुत्तरं 
समय॑ गोयम ! सा पमायए ॥ 


३६. बुद्ध परिनिव्चुडे चरे 
गासगए सगरे वे संजएु। - 
सन्तिमर्ग॑ च बूहुए - 
समय गोयस । मा पममायए 0 


३७. बुद्धऔ्स निम्तसल्स भासियं 
, सुकहियमट्ठपओवसो हिय॑ ॥ 
रागं दोस॑ व छिन्दिया 
सिद्धिगई गए गोयमे ॥ 


--तसि बेसि | 


३ 


है गौतम ! तू महासागर को तो 
पार कर गया है, अब तीर-तट के निकट 
पहुँच कर क्‍यों खट्टा है? उसको पार 
करने में जल्दी कर । गौतम * क्षण भर 
का भी प्रमाद मत कर । 


तू देहमुकत सिद्धत्व को प्राप्त 
कराने वाली क्षपक श्रंणी पर आखूढ़ हो 
वर दक्ष म, शिव और अनुत्तर सिद्धि ल्ञोक 
को प्राग्त करेगा । अतः गौतम | क्षण 
भर का भी प्रमाद मत कर । 


बुद्ध-तत्वत और उपशान्त होकर 
पूर्ण संयतमाव से तू गांव एवं नगर में 
विचरण कर  ज्ान्ति मार्ग को बढ़ा। 
गौतम ! इसमें समय मात्र का भी प्रमाद 
मत कर | 


अर्थ और पद से सुशोभित एवं सुक- 
“थित दुद्ध (पूर्णश) की--अर्थात्‌ भगवान 
महावीर की वाणी को सुनकर, राग 6 प 
का छेदन कर गौतम सिद्धि गति को 
प्रार्स हुए | ' 


“ऐसा मैं कहता हूं । 





११ 
बहुन त-पूजा 
जो स्वयं को ओर दूसरों को वन्धनों से मुक्ति का 
सार्ग दिखा दे, वह शिक्षा है। 

शिक्षाशील विद्यार्थी अगर क्रोध करता हैं, आलस्य करता है, यदि वह 
अहुंंकारी है, रोगी है, दूसरों के दोषों को देखता है, दूसरों का तिर॒स्कार रूरता 
है, मित्रों की बुराई करता है, प्राप्त साधनों का साथियों में समान विभाजन 
नहीं करता है, वह ठीक ज्ञानार्जन नहीं कंर सकता हैं, विद्याध्ययन नहीं करं 
पाता है। किन्तु जो व्यर्थ की वातों को छोड़ देता है, जो नम्न और सुशील है, जो 
विद्वान होकर भी अहंकार नहीं करता है, दूसरों की कमजोरियों का मजाक 
यहीं उड़ाता है 028 ग्रली गलौज और हाथापाई जेसे अभद्र व्यवहारों से परे 
है, वह शिक्षार्थी-बंहुश,.त होता हैं । वहुश्नू त का अर्थ है--श्रू त ज्ञानी 

यद्यपि बहुश्नूत विषय-भेद से अनेक प्रकार के होते हैं, तथापि वे सभी 
पूजा के योग्य होते हैं । वे सूर्य और चांद की तरह तेजस्वी होते हैं। बे 
सागर की भांति गम्भीर होते हैं । वे साहली और ह॒ढ़ होते हैं । वे. किसी से 
जीते नहीं जाते । उनकी ज्ञानसम्पदा किसी से कम नहीं होती है। उनकी 
शिक्षा का उद्दें शय स्वयं को मुक्त करना और दूसरों को भी मुक्त कराना होता 
है । इस अध्ययन में १५ उपमाएं बहुश्नूत के लिए दी हैं । 

विद्या का उद्देश्य, विद्यार्थी की आचारस हिता और विद्वान की 
योग्यता के सम्बन्ध में--यह एक महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण है। 

आज के तथाकथित विद्वाच्‌ और विद्यार्थी अगर थोड़ा सा भी इस 
ओर लक्ष्य दे सके, तो आज शिक्षा-जगत्‌ की बहुत कुछ समस्याओं का समा- 
धान निकल सकता है । ] 


धर 


(रसमभूं अज्ञयणं 
बहुत्सुयपुज्जा 


इक्क् 


मूल 


१. संजोगा विप्पमुवकस्स 
अणगगारल्स भिन्‍्खुणो 
आयारं॑ पाउकरिस्सामि . 
आणुर्पुव्बि सुणेह से ॥ 


जे यावि हाई सिब्बिस्जे 
थद्ध लुद्ध अणिग्घहे ॥ 
अभिकंखर्ण उल्लबई 
अविणीए .जबहुस्तुएं ॥ 


३- अह पंचहि ठर्णोह 
जेहि सिकखा न लब्घई। 
थस्भा कोहा पप्माएणं 
रोगेणाइलस्सएण ये 


नह अदर्खह ठार्णोह 


सिक्सासीले च्ि दुच्चई । 
अहुस्चिरि समा दन्ते 


ने ये सम्पपुदाहरे 0 


: ग्यारहवां अध्ययन 
- अहश्न त-पूजा 
हिन्दी अनुवाद 


सांसारिक बन्चनों से रहित 
सबत ग्ह॒त्यागी भिक्ष के आचार 
यथाक्रम कथन करूगा, उसे तुम 
सुनो । 


अना- 
काम 
मुझसे 


जो विद्याहीन हे, और जो विद्यावान्‌ 
होकरभी अहंकारी हे, जो अजितेन्द्रिय 
है, जो अविनीत है, जो वार-वार असंबद्ध 
बोलता है--वकवास करता है, वह 
अब॒हुश्नू त है । 


इन पांच कारणों से शजिक्षा प्राप्त 


:नहीं होती है--अभिमान, क्रो, प्रमाद, 
वरोग और जआलस्य। 


६ ] 
डी 


(१) जो हँसी-मजाक नहीं करता है, 

(२) जो सदा दान्‍्त-थान्त रहता हैं, 

(३) जो किसी का मर्म प्रकाशित नहीं 
करता हैं, 


११-बहुश्नू त पूजा 


ए. नासीले से विसीले 
न सिया अइलोलुए । 
अकोहणे सच्चरए 
सिक्‍्खासीले त्ति बुच्चई ॥। 


६. अह॒ चउदर्साहठार्णहि 
बद्टमाणे उ संजए । 
अविणीए वृच्चई सो उ 
निव्वाणं च न गच्छइ॥ 


७. अभिवख्णं कोही हवइ 
पव॒न्ध॑ च पदकुच्बई । 
मेत्तिज्जवायो वह 
सु्य॑ लद्धूण शझज्जई 0 


८- अधि पावपरिक्खेदी 
अधि सित्तेसु कुप्पई। 
सुप्पियस्सावि मित्तस्स 
रहे भासद पावर ॥॥ 


६. पइण्णचाई दुहिले 
थद्ध लुद्ध। अणिर्गहे । 
असंविभागी अचियत्ते 
जविणीए त्ति चुच्चई। 


ही 
म्ह् 


डा हि 8७ 


(४) जो अशील, सर्वथा आचारहीन 
न हो, 

(५) जो विज्ञील, दोपों से कलंकित 
न हों, 

(६) जो रसलोलुप-चटौरा न हो, 

(७) जो क्रोध न करता हो, 

(८) जो सत्य में अनुरक्त हो, 
इन आठ स्थितियों में व्यवित शिक्षा- 
घील होता है । 


चौदह प्रकार से व्यवहार करने 
वाला संयत-मुनि अविनीत कहलाता है 
और वह निर्वाण प्राप्त नहीं करता है । 


(१) जो वार वार क्रोध करता है, 

(२) जो क्रोध को लम्बे समय तक बनाये 
रखता है, 

(३) जो मित्रता को ठकराता है, 

(४) जो श्र्‌त॒ प्राप्त कर 
करता है--- 


अहंकार 


(५) जो स्खलना होने पर दूसरों का 
तिरस्कार करता है, 

(६) जो मित्रों पर क्रोध करता है, 

(७) जो प्रिय मित्रों की भी एकान्त में 
बुराई करता है--- 


(८) जो असंबद्ध प्रलाप करता हैं, 
(६) द्रोही है 

(१०) अभिमानी है, 

(११) रसलोलुप है, 


ह्प 


१०. अहपन्चरसहि ठार्णोह 
सुविणीए त्ति बुच्चई। 
नीयावत्ती अचबले 
अमाई अकुझहले 


११. अप्य॑ चाउइहिविखवई 
पवन्ध॑ं च न कुब्चई 
मेकत्तिज्जनाणो भय 
सुय॑ लद्व न सज्जई ॥॥ 


१५.न ये पावपरिक्खेवी 
नय॒ मित्तेसु कुप्पई । 
अप्पियस्सावि मित्तस्स 
रहे कल्‍लाण भासई 0 


१३. कलहु-डमरवज्जए 
बुद्ध अभिजाइए । 
हिरिमूं पडिसंलीणे 
सुविणीए त्ति चुच्चई । 


उत्तराध्ययन सूत्र 


(१२) अजितेन्द्रिय है, 

(१३) असंतिभागी है,-साथियों में बांट्ता 
नहीं है, 

(१४) अप्रीतिकर है । 


पन्‍्दरह कारणों से सुविनीत कह- 
लाता है- 
(१) जो नम्न है, 
(२) अचपल है-अस्थिर नहीं है, 
(३) दम्भी नहीं है, 
(४) अकुतूहली है--तमाशवीन नहीं है-- 


(५) किसी की निन्‍्दा नहीं करता है, 

(६) जो क्रोध को लम्बे समय तक पकड़ 
कर नहीं रखता है, 

(७) जो मित्रों के प्रति कृतज्ञ है, 

(५) श्वृत को प्राप्त करने पर अहंकार 
नहीं करता है-- 


(६) सखलना होने पर दूसरों का 
: तिरस्कार नहीं करता है। 
(१०) मित्रों पर क्रोध नहीं करता है । 
(११) जो अप्रिय मित्र के लिए भी एकान्‍न्त 
में भलाई की ही वात करता है- 


(१२) जो वाक-कलह और डमर-मारपीट, 
हाथापाई नहीं करता है, 

(१३) अभिजात (कुलीन) होता है, 

(१४) लज्जाशील होता है, 

(१५) प्रति संलीन॑ (इधर उधर की व्यर्थ 
चेप्टाएं न करने बाला आत्मलीन) 
होता है 
वह बृद्धिमान्‌ साधु विनीत होता है । 


११-वहुशू त पूजा 


१४. बसे गुरुकुले निच्च 
जोगवबं॑ उचहाणवं । 
पियंकरे. पियंवाई 
से सिवर्ख लद्धू समरिहई ॥। 


१५. जहा संखस्सि पं 
निहिय॑ ढुहुओ थि विदायइ । 
एवं बहुस्सुए भिवखू 
धम्मो कित्ती तहा सुय॑ ॥ 


१६. जहा से कम्बोयाणं 
आइप्णे कन्‍्थए सिया। 
आसे जवेण . पवरे 
एवं हवइई बहुस्सुए ॥ 

१७. जहा55इण्णसमारूढे 


स्रे दढपरक्कसे 
उभओ नन्दिघोसेणं 


एवं हवइ बहुस्सुए 0 


१८. जहा करेणुपरिकिण्णे 
कुंजरे सद्ठदिहायणे ॥ 
बलवन्ते. अप्पडिहए 


एवं हवइ बहुस्सुए 0७ 


६६ 


जो सदा गरुरुकुल में अर्थात्‌ गुरुजनों 
की सेवा में रहता है, जो योग और 
उपधान (शास्त्राव्ययच से सम्वन्बित 
विज्वेष तप) में निरत है, जो प्रिय करने 
वाला है और प्रियभाषी है, वह शिक्षा 
प्राप्त कर सकता है। 


जैसे शंख में रखा हुआ दूव स्वयं अपने 
और अपने आधार के ग्रुणों के कारण 
दोनों ओर से सुशोभित अर्थात्‌ निर्मल 
एवं निविकार रहता है, उसी तरह 
बहुश्रूत भिक्षु में घ्मं, कीति और श्र्‌त 
भी दोनों ओर से (अपने औौर अपने 
आधार के ग्ुणीं से) सुशोभित होते है, 
निमंल रहते हैं । 


जिस प्रकार कम्बोज देश के अब्वों 
में कन्धक घोड़ा जातिमान्‌ और वेग में 
श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार वहुभू त 
श्रष्ठ होता है | 


जैसे जातिमान्‌ू अदृव पर आरूढ 
हृढ पराक्रमी शूरवीर योद्धा दोनों तरफ 
(अगल-बगल में या आगे-पीछे) होने 
वाले नान्‍्दी घोपों से--विजय के वाद्यों 
से या जय जयकारों से सुशोभित होता 
है, वसे वहुश्नू त भी सुशोभित होता है। 

जिस प्रकार हथिनियों से -घिरा 
हुआ साठ वर्ष का बलवान हाथी किसी 
से पराजित नहीं ,होता है, वैसे ही 
बहुश्ुत भी किसी से पराजित नहीं 
होता है । 


१०० 


१६. जहा से तिवखसिगे 
जायखन्धे विरायई । 
बसहे जूहाहिवई 
एवं हवइ बहुस्सुए ॥ 


२०. जहा से तिक्खदाढ़े 
उदग्गे दुष्पहंसए । 
सीहे सियाण पवरे 
एवं हवइ उठहुस्सुए ॥ 


२१. जहा से वासुदेवे 
संख-चक्‍्क-गयाधरे । 
अप्पडिहयबले जोहे 
एवं हुवइ बहुरसुए ॥ 


२२. जहा से चाउरन्ते 
चककबट्टी महिडिढए। 
चउद्डसरयणाहिवई 
एवं हवद बहुस्सुए ॥। 


२३. जहा से सहस्सवखे 
वज्जपाणी . पुरच्दरे। 
सबके. वेबाहिवई 
एवं हुवदइ बहुस्सुए ॥ 


शूथ, जहा से तिमिरविद्ध से 
उत्तिहृस्ते दिवायरे 


जलम्ते इंच. छेएग 
एवं हुवद् बहुच्सुए ध 


उत्तराध्ययन सूत्र 


जैसे तीक्षाः सींगोंवाला, वलिष्ठ 
कंधों वाला वृषभ-सांड यूथ के अधिपति 
के रूप में सुशोभित होता है, वैसे ही वहु- 
श्रूत मुनि भी गण के अधिपति के रूप में 
सुशोभित होता है । 


जसे तीदण दाढ़ों वाला पूर्ण युवा 
एवं दुप्पराजेय सिंह पशुओं में श्रेष्ठ 
होता है, वैसे” ही बहुश्बत भी अन्य 
तीथिकों में श्रष्ठ होता है । 


जैसे शंख, चक्र और गदा को'धारण 
करने वाला वासुदेव अपराजित बल 
वाला योद्धा होता है, वैसे ही बहुश्रत 
भी अपराजित बलगानी होता है । 


जैसे महान ऋद्धिशाली चातुरच्त 
चक्रवर्ती चौदह रत्नों का स्वामी होता 
है, वैसे ही बहुमत भी चीदह पूर्वी. की 
विद्या का स्वामी होता है । 


है से मन # / चज' 
जसे सहसचक्ष , वजपाणि, पुरन्दर 


शक्र देवों का अधिपति होता है, बसे 
बहुश्न त भी होता है । 


जगे अन्यकार का साथक उदोय- 
मान सूर्य तेज से जनता हुआ-सा प्रतीत 


होता है, हगी प्रकार बहुत्नत भी 


अटल शिरकी 
तेजस्वी होता है । 


११-वहुश्नू त एँजां 


२५. जहा से उड़वई चल्‍्दे 
नचदखत्त--परिवारिए । 
* पडिपु"णे. पुण्णमासीए 
एवं हवइ वहुस्सुए ॥ 


हे 


२६- जहा से सामाइयाणं 
कोट्ठागारे सुरविखए | 
नाणाचन्नपडिपुण्णे 
एवं हवइ बहुस्सुए ४ 


२७. जहा सा दुमाण पवरा 
जम्बू नाम सुदंसजा । 
अणाडढियस्स देवस्स 
एवं हव॒इ बहुस्सुए 0 


२८- जहा सा नईण पवरा 
सलिला सागरंगा ।॥ 
सीया नीलवन्तपवहा 


एवं हुवइ बहुस्सुए ॥ 


२६. जहा से नभाण पवरे 


सुमहं सनन्‍्दरे गिरी। 
नाणोसहिपज्जलिए 
एवं हुव॒इ बहुस्सुए ॥॥ 
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जैसे नक्षत्रों के परिवार से परिवृत, 
नश्नत्रों का अधिपति चन्द्रमा पूर्णिमा 
को परिपूर्ण होता है, उसी प्रकार बहुश्न त 
भी जिज्ञामु साथकों परिवार से 


परिवृत एवं ज्ञानादि की कलाओं से 
परिपूर्ण होता है । 


जिस प्रकार सामाजिक अर्थात्‌ 
किसान या व्यापारी आदि का कोष्ठा- 
गार (भण्डार) सुरक्षित और अनेक 
प्रकार के धान्यों से परिपूर्ण होता है, 
उसी प्रकार बहुश्ग त भी नाना प्रकार के 
श्रूत से परिपूर्ण होता है । 


“अनादृत' देवका सुदर्शन” नामक 
जम्वू वृक्ष जिस प्रकार सब वुक्षों में 
श्रष्ठ होता है बसे ही बहुशत्नुत सब 
सावुओं में श्रेष्ठ होता है । 


जिस प्रकोर नीलवंत वर्षधर पर्वत 
से निकली हुई जलप्रवाह से परिपूर्ण, 
समुद्रगामिनी सीता नदी सब नदियों में 
श्रेष्ठ है, इसी प्रकार बहुश्नूत भी 
सर्वश्रेष्ठ होता है। 


जैसे कि नाना प्रकार की औपधियों 
से दोप्त , महान्‌ मंदर-भेर पवत सब 
पर्व॑तों में श्रेष्ठ है, ऐसे ही बहुन्नू त 
सब साथुओं में श्रेष्ठ होता है । 


१०३ 


३०. जहा से सयंभुरमणे 
उदही अक्खओदए । 
नाणारबणपडिपुण्णे 
एवं हवइ बहुस्सुए ४ 


३१. समुहृगस्भीरसमा दुरासया 
अचक्किया केणइ दुष्पहुंसया । 
सुयस्स पुण्णा विउलस्स ताइणो 
खवित्त्‌ कम्स गइसुत्तमं गया 0 


३२. तम्हा सुयमहिदिठज्जा 
उत्तसट्‌्ठगवेसए । 


जेण5प्पाणं॑ पर चेव 
सिद्धि संपाउणेज्जासि 0 
-+-त्ति बेसि | 


पउत्तराध्ययन सूर्च 


जिस प्रकार सदेव अक्षय जल से 
परिपूर्ण स्वयंभूरमण समुद्र नाताविव 
रत्नो से परिपूर्ण 'रहता है, उसी प्रकार 
चहुत्नुत भी अक्षय ज्ञान से परिपूर्ण 
होता है । 


समुद्र के समान गम्भीर, दुरासद 
(कष्टों से अवाधित), अविचलित, 
अपराजेय, विपुल श्र्‌ तज्ञान से परिपूर्ण, 
त्राता--ऐसे बहुश्बरुत मुनि कर्मों को 
क्षय करके उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं। 
मोद्ा की खोज करने वाला मुनि 
श्रूत का आश्रय ग्रहण करे, जिससे वह 
स्वयं को और दूसरों को भी सिद्धि 

(मुक्ति) प्राप्त करा सके । 
-+ऐसा मैं कहता हूं । 


१२ 
हरिकेशीय 


ज्योति मिटटी के दिए में भी प्रकट हो सकती है। 
आध्यात्मिक घिकास चाण्डाल जाति के व्यक्ति में भी हो सकता है । 
मम कम 


पूर्वजन्म के जातीय अहंकार के कारण हरिकेशवल चाण्डाल कुल में 
उत्पन्न हुआ था | वह स्वभाव से कठोर और शरीर से भी कुरूप था। परि- 
वार, पड़ोसी और गाँव के लोग सभी उससे परेशान थे । + उसका अपना 
कोई मित्र था और न उसे कोई चाहता था | सभी उससे घृणा करते थे। 
और सभी की घृणा एवं उपेक्षा ने उसे और अधिक कठोर वना दिया था। 


गांव के बाहर सभी लोग मिलकर एक बार उत्सव मना रहे थे । वह 
भी उत्सव में गया था, लेकिन उसका कोई साथी तो था नहीं, अतः उत्सव की 
भीड़ में भी अकेलां। कितनी दयनीय स्थिति थी उसकी । एक ओर कुछ 
लड़के खेल रहे थे । अच्छा मनोरंजन था । पर, वह उन लड़कों के साथ 
खेलना चाह कर भी खेल नहीं सकता था। अपमानित सा अकेला दूर खड़ा- 
खड़ा केवल देख रहा था और मन-ही-मन कुछ सोच रहा था। इतने में एक 
भयंकर सर्प वहां आ निकला । लोगों ने तत्काल उसे मार दिया | थोड़ी दर 
में एक अलसिया निकला, लोगों मे उसे मारा नहीं, उठाकर दूर कर दिया। 
हरिकेश वल के लिए यह केवल घटना न थी । इस घटना ने हरिकेश वल के 
विचारों को कुरेद दिया | वह सोचने लगा--'क्या मैं अपनी करता और 
कठोरता के कारण ही विषधर सांप की तरह मारा नही जाता हैं । >र यह 
विचारा अलसिया ! कितना सीधा निविप प्राणी है । उसे कोई तकलीफ नही 
दे रहा है। वात ठीक है, व्यक्ति अपने ही गुणों से पूजा जाता है और अपने 
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१०४ ६ उत्तराध्ययत सूत्र 


ही अवगुणों से अपमानित होता है ।” जीवन के किसी गहरे तल को यह 
वात स्पर्ण कर गई इन्हीं चिन्तन के क्षणों में उसे जातिस्मरण हो गया 
भौर उसने आत्मभाव में लीनता का पथ पकड़ा । वह सुनि हो गया । सही 
मार्ग खोज लिया | उसके विकास में जाति अवरोध नहीं डाल सकी । वस्तुतः 
५ कुल की उच्चता से गुणों की प्राप्ति नहीं होती है । गुणों का सम्बन्ध व्यक्ति 
'के जागरण के साथ है। इसका स्पष्ट अर्थ है--उच्च कुल, उच्च वर्ण अथवा 
उच्च जाति गणों को जन्म नहीं देती है । और न ये किसी को दुर्गति से 
वचा ही सकते हैं। उत्थान हो या पतन, विकास हो या छास, सबके लिए 
व्यक्ति ही स्वयं उत्तरदायी है । 
हरिकेगयुनि साथता में संलग्त थे । तप से उनका शणरीर कृश हो गया 
था। एक वार वे वाराणसी के एक उद्यान में ठहरे थे। वहां तिन्दुक वृक्ष- 
निवासी एक यञ्ष था। मुनि के तप से प्रभावित होकर वह अपने साथी यक्षों 
के साथ मुनि की सेवा में रहनें लगा । ;र 


एक दिन वाराणसी के राजा कौशलिक की पुत्री भद्रा यक्ष की पूजा 
करने के लिए मंदिर में आई थी । वहां उसने हरिकेश मुनि को देखा । उनकी 
कुरूपता को देखकर उसका मन घृणा से भर गया। और उसने उनपर 
श्रृंक दिया | 

राजकुमारी के द्वारा किये गए घुनि के इस अपमान को यक्ष सहन 
नहीं कर सका । अतः वह उसके दरीर में प्रविष्ट हो गया और उसे अस्वस्थ' 
कर दिया । चिकित्सकों के उपचार के वाद भी वह स्वस्थ नहीं हो सकी। 
आखिर एक दिन यक्ष ने राजकुमारी के मुंह से कहा--/कुछ भी करो मैं 
इसे ठीक नही होसे दंगा । इसने घोर तपस्वी हरिकेशवल मुनि का अपमान 
किया है । इसका इसे प्रायश्चित्त करना पड़ेगा । और वह प्रायश्चित्त होगा, 
मुनि के साथ इसका विवाह। अगर राजा ने यह विवाह स्वीकार नही किया 
तो में राजकुमारी को जीवित नहीं रहने दूंगा । 


राजा ने यह बात स्वीकार की । युति की सेवा में जाकर अपने अप- 
राध की क्षमा माँगी और भद्रा के साथ विवाह के लिए प्रार्थना की । 

मुनि ने कहा-- मेरा कोई अपमान नहीं हुआ है । में विरक्त हूँ। में 
किसी भी तरह विदाह की प्रार्थवा स्वीकार नही कर सकता ।” 
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"कै 
राजा निराग लौट आया। ब्राह्मण भी ऋषि का ही रूप है-- इस 
विचार के आधार पर भद्रा का विवाह राजपुरोहित_रूद्रदेव ब्राह्मण के 
साथ कर दिया गया। 


हरिकेगवल' मुनि मासोपवास (एक महीने का लम्बा अनशन तप) 
की समाप्ति पर, भिक्षा की खोज में, एक दिन यज्ञमण्डप में पहुँचे । 
वहां रुद्रदेव पुरोहित यज्ञ करवा रहे थे | यज्ञशाला में राजकुमारी के विवाह 
के निमित्त से ही भोजन वना था। मुनि ने भिक्षा की याचना की । लेकिन 
ब्राह्मणों ने भोजन देने से इन्कार कर दिया और उनको अपमानित करके 
निकालने का प्रयत्न किया। मुनि की सेवा में जो यक्ष था, वह ब्राह्मणों के 
व्यवहार से ऋद्ध हो गया, अतः उसने उन्हें बुरी तरह प्रताडित किया । 

राजकुमारी भद्रा, मुनि के प्रभाव को जानती थी । वह उनके घोर तप 
और विशुद्ध अनासक्ति को पहचानती थो | अतएव उसने ब्राह्मणों को सम- 
भाया कि “मुनि जितेन्द्रिय हैं। महान्‌ साधक है । इनका अपमान मत 
करो । शीघ्र ही अपने अपराधों की क्षमा मांगो ।” 

सभी ब्राह्मणों ने विनम्र भाव से क्षमा मांगी और वे सब यक्षपीड़ा 
से मृक्त हो गए, स्वस्थ हो गए। मुनि ने अति आग्रह करने पर भिक्षा 
स्वीकार की | अनन्तर यज्ञ आदि क्या है ? इस विपय की विशद विवेचना 
करते हुए ब्राह्मणों को प्रतिबोध दिया । 

प्रस्तुत अध्ययन में यज्ञग्ञाला में मुनि के प्रवेश के बाद का प्रसंग है। 
पूर्व कथा मूल प्रकरण में संकेत रूप से है, जिसे वृत्तिकारों ने परम्परा से 
लिखा है । 


बारसमं अज्ञयणं : बारह॒वां अध्ययन 
हरिएसिज्जं : हरिकेशीय 


मूल 


!. सोवागकुलसंशओ 
गुणत्तरधरों सुणी । 
हरिएसबलो. नाम 
आसि भिक्‍खू जिइन्दिओ ॥ 


२..इरि-एसण-सासाए 
उच्चार-समिईसु ये । 
जओ आयाणनिव्खेये 
संजओ सुसमाहिओ ४७ 


३. सणगृत्तोी. चयगुत्तो 
कायमुत्तो जिइन्दिओ 
सभिवखट॒ठा बम्भ-इज्जंसि 
जन्नचवा्ड उबदिठओ ॥ 


४. त॑ पासिऊणमेज्जन्तं 
तवेण परिसोसियं । 
पन्‍्तोवहिउवगर रणं 
उवहसन्ति अणारिया ॥ 


हिन्दी अनुवाद 


हरिकेगवल व्वपाक-चाण्डालकुल में 

ध चादि  उन्षस 

उत्पन्न हुए थे, फिर भी जाचादि पं 
गुणों के धारक और जितेन्द्रिय भिक्ष थे । 


वे ईर्या, एपणा, भाषा, उच्चार, 
आदान-निदोप-इन पाँच समितियों में 
यत्नगील समाधिस्थ संयमी थे । 


मन, वाणी और काय से शखुप्त 
जितेन्द्रिय मुनि, भिक्षा के लिए यज्ञ 
मण्डप में गये, जहाँ ब्राह्मण यज्ञ कर 
रहे थे । 


तप से उनका द्ारीर सूख गया था 
और उनके उपधि एवं उपकरण भी 
प्रात जीर्ण एवं मलिग) थे । उक्य 
स्थिति में मुनि को आते देखकर अनाय॑ 
उनका उपहास करने लगे । 


१०६ 
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प्र. जाईमयपडिथद्धा 
हिसगा अजिइन्दिया । 
अबम्भचारिणोी बाला 
इमं वयणमब्बवी-॥ 


६. कयरे आगच्छट्ट दित्तरूवे 
काले विगराले फोक्कनासे । 
ओमचेलए पंसुपिसायभुए 
संकरदू्स परिहरिय कण्ठे ७ 


७. कयरे तुम इय  अदंसणिज्जे 
काए व आसा इहसागओ सि 
ओमचेलगा. पंसुपिसायभूया 

गच्छ क्खलाहि किसिह ठिओसि?॥ 


८- जबखो ताह तिन्दुयरुवखवासी 
अणुकस्पओ तस्स महामुणिस्स । 
पच्छायइत्ता नियगं सरीरं 

 इसाईं बयणाइसुदाहरित्था-॥ 


६. ससणो अहं संजजो वम्भयारी 
विरओ घणपयणपरिग्गहाओ । 
परप्पवित्तस्स उ भिक्‍खकाले 
अन्नस्स अदठा इहसागओ मि.। 


१०७ 


जातिमद से प्रतिस्तव्ध-ह्ृप्त, हिसक, 
अजितेन्द्रिय, अव्रह्मचारी और अन्नानी 
लोगों ने इस प्रकार कहा- 


“वीभत्स रूप वाला, काला, 
विकराल, वेडोल मोटी नाक वाला, 
अल्प एवं मलिन वस्त्र वाला, घुलि- 
धूसरित होने से भूत की तरह दिखाई 
देने वाला [पांशुपिशाच', गले में 
संकरदृष्य (कूड़े के ढेर पर से उठा लाये 
जैसा निकृष्ट वस्त्र) धारण करने वाला 
यह कौन आ रहा है ?” 


“अरे अदरशंतीय ! तू कौन है ? यहाँ 
किस आश्या से आया है तू ? गदे और घूलि- 
धूसरित वस्त्र से तू अधनंगा पिशाच की 
तरह दीख रहा है। जा, भाग यहाँ से । 
यहाँ क्‍यों खड़ा है ?”' 


उस समय महामुनि के प्रति अनुकम्पा 
का भाव रखने वाले तिन्दुक वृक्षवासी 
यक्ष ने अपने शरीर को छुपाकर (महा- 
मुनि के शरीर में प्रवेश कर) ऐसे वचन 


कहे-- 


' मैं श्रमण हूँ । मैं संयत हूं। मैं 
ब्रह्मचारी हूं। मैं घन, प्चन भोजन 
पकाना) बौर परिग्रह का त्यागी हूँ। 
भिक्षा के समय दूसरों के लिए निष्पन्न 
आहार के लिए यहाँ आया हूँ ।” 


८ 


हि 


श्ण्य 
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“यहां प्रचुर अन्न दि: 


अन्न॑ पसुर्य॑ सवयाणमेयं । खाया जा रहा है, उपभ 


जाणाहि मे जायणजीविणु त्ति 
सेसावसेसं लभूऊ तबस्सी ॥ 


१९. उवदख्ड भोयण मभाहणाणं 


अत्तटिठय॑ 


जा रहा है । आपको थ पु हापा 
चाहिए, मैं भिक्षाजीवी हूँ। अतः बचे हुए 
अन्न में से कुछ इस तपस्वी को भी मिल 
जाए ॥” 


रुद्रदेव-- 
“यह भोजन 


ह॒ केवल ब्राह्मणों 


सिद्धम्िहेगपक्से । के लिए तंयार किया गया हे | यह एक- 


न ऊ वबय॑े एरिससन्न-पाणं पद्दीय है, अतः दूसरों के लिए अदेय है। 
दाहामु तुज्म॑ किसिहं ठिझो सि ? हम तुझे यह यज्ञार्थनिष्पन्न अन्न जल 


१२. थलेसु बीयाइ ववन्ति कासगा 


तहेव निन्‍्नेधुय आससाएं। । 


एयाए सद्भधाए दलाह सज्म 
आराहए पुण्णमिणं खु खेत्त ॥ 


१३. खेत्ताणि अम्ह बिइयाणि लोए 
जाह पकिण्णा ब्िरहन्ति पुण्णा । 
जे माहणा जाइ-विज्जोबबेया 
ताईं तु खेत्ताइ सुपेसलाइ ७ 


१४. कोहो य साणो य घबही य जेसि 
भमोस अदत्त च परिग्गहं च। 
ते साहणा जाइविज्जाविहृणा 
ताइ तु खेताइ सुपावयाद ॥॥ 


! 


कि 3->जर 


नहीं देंगे । फिर तू यहां क्यों खड़ा है ?” 


यक्ष--- 

“अच्छी फसल की आया से किसान 
जेसे ऊंची भुमि में वीज बोले हे, वैसे ही 
नीची भूमि में भी बोलते हैं। इस कृपक- 
दृष्टि से ही मुझे दात दो । मैं भी पृण्य- 


न्‍्ख्डः 


क्षेत्र हूं, अतः मेरी भी आराधना करो ।” 


रुद्रदेव--- 
“संसार में ऐसे क्ष त्र हमे मालूम हैं, 
हां बोये गए वीज पूर्ण रूप से उग आते 
है। जो ब्राह्मण " जाति और विद्या से 
समर न सर हज कर पृण्य नर छः | 
समन्न्न हैं, दे ही पुण्यक्ष त्र है ।_ 


यक्ष--- 

“जिनमे क्रोध, मान, हिंसा, कूठ, 
चोरी और परिश्ह हैं, वे ब्राह्मण जाति 
ओर विद्या से व्हीन पापक्ष त्र हैं।” 
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१५. तुन्मेत्थ भो | भारधरा गिराणं 
अट॒ठ न जाणाह अहिज्ज वेए। 
उच्चावधाइ' स्ुणिणों चरन्ति 
ताइ तु खेत्ताई सुपेसलाइ ॥ 


१६. अज्कावयाणं पडिक्ूलभासी 
पभाससे कितु सगासि अस्‍्हं। 
अधि एयं विणस्सउ अन्नपाणं 
नय णं दहासु तुम नियण्ठा ॥॥ 


१७. समिईहि सज्भं सुसमाहियस्स 
गृत्तीहि गुत्तस्स जिइन्दियस्स । 
जद में न दाहित्थ अहेसणिज्जं 
किमज्ज जन्ताण लहिंत्थ लाहं ? 


१८. के एत्थ खत्ता उवजोइया वा 
अज्कावया वा सह खण्डिएहि। 
एयं खु दण्डण फलेण हन्ता 

कण्ठस्मि घेत्तूण खलेज्ज जो णं ?॥ 


. १६. अज्कावयाणं वयणं सुणेत्ता 
उद्धाइया तत्थ दहू कुसारा । 
दण्डेहि वित्त हि कसेहि चेष 
समागया तें इसि तालयन्ति ॥ 


१०६ 


“है ब्राह्मणो | इस संसार में आप 
केवल वाणी का भार ही वहन कर रहे 
हो । वेदों को पढ़कर भी उनके अर्थ को 
नहीं जानते हो । जो मुनि भिक्षा के लिए 
समभावपूर्वक ऊँच नीच घरों में जाते हैं, 
वे ही पुण्य-क्षत्र है ।” 


रुद्रदेव--- 

“हमारे सामने अध्यापकों के प्रति 
प्रतिकूल बोलने वाले निम्न न्‍थ | क्या बक- 
वास कर रहा है ? यह अन्न जल भले ही 
सड़ कर नष्ट हो जाय, पर, हम तुझे 
नहीं देंगे ।” 


यक्ष-- 

“मैं समितियों से सुसमाहित हूँ, 
गुप्तियों से गुप्त हूं, और जितेन्द्रिय हूँ। 
यह एपणीय आहार यदि तुम मुर्भे नहीं 
देते हो, तो आज इन यज्ञों का तुम वया 
लाभ लोगे ?” 


रुद्रदेव--- 

“यहां कोई हैं क्षत्रिय, उपज्योत्तिप- 
रसोइये, अध्यापक और छात्र, जो इस 
निग्नन्थ को डण्डे से, फलक से पीट कर 
और कण्ठ पकड़ कर यहाँ से निकाल 
दें | 


अध्यापकों के वचन सुनकर बहुत से 
कुमार दौड़ते हुए वहाँ आए और दण्डों 
से, वेतों से, चाबुकों से उस ऋषि को 
पीटने लगे । 


११० 


२०. रतन्नो तहि कोसलियस्स धूया 
भटह् त्ति नाम्ेण अणिन्दियंगी । 
तं पासिया संजय हम्मसाणं 
कुद्ध कुमारे परिनिव्ववेद ॥ 


२१. देवाभिओगेण निओइएणं 
दिन्ना मु रन्‍ता सणसा न झाया। 
नरिन्द-देविन्द5भमिवन्दिएणं 

जेण$म्हि वन्‍ता इसिणा स एसो ॥ 


२२. एसो हु सो उग्गतवों मह॒प्पा 
जिइन्दिश्ो संजओ बम्भयारी। 
जो में तया नेच्छह दिज्जरमाणि 
पिडणा सर्य कोसलिएण रज्ना ॥ 


२३. महाजसोी एस सहाणुभागो 
घोरव्वओ घोरपरकक्‍्कमो य १ 
सा एयं हीलह अहीलणिज्जं 
मा सब्बे तेएण भे निहहेज्जा ॥॥ 


२४. एयाइ तीसे वयणाइ सोच्चा 
पत्तीइ भट्दाइ सुहासियाइ । 
इसिस्स वेयावडियट्ठयाए 
ज़वखा कुमारे विणिवारयन्ति ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


राजा कौणलिक को कनिन्ध सुंदरी 
कन्या भद्रा ने मुनि को पिटते देखकर 
कऋरद्ध कुमारों को रोका | 


भद्गा-- 

“देवता की बलवती प्रेरणा से राजा 
ने ठुके इस घसुनि को दिया था, किन्तु 
मुनि ने मुझे मन से भी नहीं चाहा । 
मेरा परित्याग करने वाले यह ऋषि 
नरेन्‍्द्रों और देवेन्द्रों से भी पूजित हैं ।” 


--ये वही उम्र तपस्वी, महात्मा, 
जितेन्द्रिय, संयमी और ब्रह्मचारी हैं, 
जिन्होंने स्वयं मेरे पिता राजा कौशलिक 
के द्वारा मुके दिये जानो पर भी नहीं 
चाहा ।” 


--'थे ऋषि महान यशस्वी है, 
महानुभाग है, घोर ब्रती है, घोर परा- 
क्रमी है । ये अवहेलना के योग्य नहीं है। 
अत्त: इनकी अवहेलना मत करो। ऐसा 
न हो कि, अपने तेज से कहीं यह तुम 
सबको भस्म करदें ।” 


पुरोहित की पत्नी भद्रा के इन सुभा- 
पित वचनों को सुनकर ऋषि की सेवा के 
लिए यक्ष कुमारों को रोकने लगे । 
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२४. ते घोररूवा ठिय अन्तलिवखे 
असुरा तहि तं जणं तालयन्ति । 
ते भिन्नदेहे रुहिरं वमन्ते 
पासित्त्‌ भद्दा इणमाहु भुज्जो ॥ 


२६. गिरि नहेंहि. खणह 
अय॑ दन्तेहि खायह । 
जायतेयं पाएहि हणह 
जे सिदखूं अवमनन्‍्तह॥ 


२७. आसीविसो उग्गतवो महेसी 
घोरव्वओ घोरपरक्कर्मों य । 
अर्गणि व पक्खन्द पयंगसेणा 
जे भिक्‍खुय॑ भत्तकाले बहेह ॥॥ 


२८. सीसेण एयं सरणं उदेह 
सम्मागया सव्वजणेण तुब्भे । 
जइ इच्छह जीविय॑ वा धण्ण वा 
लोगं पि एसो कुबिओ डहेज्जा ॥ 


२६. अवहेडिय. पिट्ठसउत्तमंगे 
पसारियाबाहु अकम्मचेट्ठे । 
निब्भेरियच्छे रुहिरं॑ वमन्‍्ते 
उड्ढ मृहे निग्गयजीह-नेत्त ॥ 


१११ 


आकाश में स्थित भयंकर रूप वाले 
असुरभावापन्न क्र दध यक्ष उन को प्रताड़ित 
करने लगे। कुमारों को क्षत-विक्षत और 
खून की उल्टी करते देखकर भद्ठा ने 
पुनः कहा--- 


“जो भिक्षु का अपमान करते हैं, वे 
नखों से प॑त खोदते हैं, दातों से लोहा 
चवाते हैं और पैरों से अग्नि को 
कुचलते हैं ।” 


-महंपि आशज्ञीविष हैं, घोर 
तपस्वी हैं, घोर ब्रती हैं, घोर पराक्रमी 
हैं। जो लोग शिक्षाकाल में मुनि को 
व्यथित करते हैं, वे पतंगों की भाँति अग्नि 
में गिरते हैं।” 


---यदि तुम अपना जीवन और 
घन चाहते हो, तो सब मिलकर, नत- 
मस्तक होकर, इनकी शरण लो । तुम्हें 
मालूम होना चाहिए-यह ऋषि कुपित 
होने पर समूचे विश्व को भी भस्म कर 
सकता है ।” * 


मुनि को प्रताड़ित करने वाले छात्रों 
के सिर पीठ की ओर भूक गये थे। 
उनकी भुजाएँ फैल गई थीं । वे निरचेप्ट 
हो गये थे । उनकी आंखेंखुली की -खुली . 
रह गई थीं। उनके मुंह से रुधिर निक- 
लने लगा था | उनके मुह ऊपर को हो 
गये थे । उनकी जीमें और आंखें बाहर 
निकल आयी थीं। 


११२ 
३०. ते पासिया खण्डिय कट्ठसुए 


विमणो विसण्णों अह माहुणो सो निश्तेप्द देश कर बढ़ 


इसि प्ताएड समारियाओ 
हील॑ च निन्‍्द च खमाह भन्‍ते ॥ 


३१. बालेंहि मूरढेहि अयाणएंहि 
ज हीलिया तससत खगाह भन्‍्ते ! 
महप्पसाया इसिणो हवच्ति ॥ 
न हु सुणी कोवपरा हवन्ति ॥ 


ना 


३२. पुव्वि च इण्हिच अणामय चर 
सणप्पदोसों न मे अत्थि कोड । 
जक्ला हु वेयावडियं करेन्ति 


तम्हा हु एए निहया कुमारा ॥ 


३३. अत्थं च धम्मं चर वियाणमाणा 
तुब्से न वि कुप्पह भुइपत्ना। 
नुब्भ तु पाए सरणं उदेमो 
समागया सब्वजणेण अम्हे ॥ 


३४. अच्चेमु ते महाभाग ! 
ने ते किचि व अच्चिसो । 
भुृंजाहि सालिम कर ' 
नाणावंजण-संजुबं ॥॥ 


उतराध्ययन सूत 


श्स प्रकार छात्रा काठ थी तेरद 
उदास जीर भाग 
गरी की साथ लककर 


भीत क्राह्मग अपनी पर्त्त 
लगा--- भन्ते ! 


ममि को प्रसन्न करने 
हमने जो आप की अव्टेलना और निन्‍्दा 


की है, उसे क्षमा कर | 


“ध्न्ते |! मृढ़ अज्ञानी बालकों ने 
आपकी जो अवह्िलना की आप उन्हें 
दामा करें । ऋषिजन महान प्रसन्ननित्त 
होते हैं, अतः वे किसी पर क्रोंब नहीं 
करते हैँ । 


मुनि 

-मिरे मन में न कोई द्व प पहले था, 
न भव है, और न आगे भविष्य में ही 
होगा | यक्ष सेवा करते हैँ, उन्होंने ही 
कुमारों को प्रताड़ित किया है 


न 


रुद्रदेव--- 
रा रू और +_ कं श्ल्् कण बन 
-धर्म ओर अथ को यथार्थ रूप से 
जानने वाले शकभ्षतिप्रज्ञ (रक्षाप्रधान 
मंगल बुद्धि से युक्‍त) आप क्रोब नहीं 
करते हैं । हम सब मिलकर आपके चरणों _ 
में आए हैं, घरण ले रहे हैं। 


-महाभाग ! हम बापकी अचंना 
करते है । आपका ऐसा कुछ भी नहीं है, 
जिसवी हम अर्चना न करें। कवच आप 
दत्रि आदि नाना व्यंजनों से मिधित शालि- 
चावलों से निप्पच्च भोजन खाइए ।” 
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३५. इम॑ च से अत्थि पभयमन्‍्तं - यह हमारा प्रचुर अन्न है। 
त॑ भुंजसु अस्ह अणुग्गहदठा। हमारे अनुग्रहाथे इसे स्वीकार करें ।“ 
बाढं ति पडिच्छद भत्तपाणं -युरोहित के इस आग्रह पर महान्‌ 
सासस्स उ पारणए महप्पा ॥ आत्मा मुन्ति ने स्वीकृति दी और एक 

मास्त की तपश्चर्या के पारणे के लिए 
आहार-पानी ग्रहण किया । 


३६. तहिय॑ गन्धोदय - पुष्फवासं देवों ने वहाँ सुगन्धित जल, पुष्प 
दिव्वा तहिं वसुहारा य बुट्ठा । एवं दिव्य धत की वर्षा को और 
पहयाओ दुन्दुहीओ सुर्रेहि दुन्दुभियाँ बजाई, आकाश में “अहो 
“ आगासे अहो दाणं च घुटठं ।। दानम्‌' का घोष किया । 


३७. सबर्स खु दीसइ तवोविसेसो प्रत्यक्ष में तप की ही विशेषता- 
न दौसई जाइविसेस कोई। महिमा देखी जारही है, जाति -की कोई 


सोवागपुत्त हरिएस साहू. विशेषता नही.दीखती है। जिसकी ऐसी 
जस्सेरिस्स इडिड महाण भागा 0 महान्‌ चमत्कारी ऋद्धि है, वह हरिकेश 


मुनि इवपाकपुत्र _है--चाण्डाल क्रा . 


बेटा है ॥ 


सतत 
३८० कि माहणा ! जोइसमारभन्‍्ता --ब्राह्मणों ! अग्नि का समारम्भ 
उदएण सोहि बहिया विमर्गहा ? (यज्ञ)करते हुए क्या तुम बाहर से--जल 
ज॑ं सग्गहा बाहिरियं विसोहि,। से शुद्धि करना चाहते हो ? जो बाहर 
न त॑ं सुदिदर्क कुसला वयन्ति॥ से बुद्धि को खोजते हैं उन्हें कुशल पुरुष 
न्‍ सुदृष्ट--सम्यग द्रष्टा नहीं कहते हैं । 


३६. कुर्स च जूव॑ तणकट्ठर्माग्ग -+कुश (डांभ), यूप (यजस्तंभ), 
साथ च पाय॑ उदग, फुसन्ता । तृण, काष्ठ और अग्ति का प्रयोग तथा 
पाणाइ सुयाइई विहेडयन्ता प्रातः और संध्या में जल का स्पर्श--इस 
भुज्जो वि मनन्‍्दा ! पमरेह पादवं। प्रकार तुम मन्द-बुद्धि लोग, प्राणियों और 

भूत्त (वृक्षादि) जीवों का विनाश करते हुए 


पापकर्म कर हे हो 7 
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४० कहूं चरे? भिक्‍खु! व्य जयासो ? 
पावाइ कम्साइ परणुल्लयासो ? 
अक्खाहि णे संजय! जक्खपुदया! 
कहं सुइृदठ॑ कुसला वयन्ति ? 


४१. छज्जीवकाएं असमारभन्‍्ता 
सोसं अदत्त च असेवमाणा । 
परिग्गहं इत्थिओ साण-सायं 
एवं परित्नाय चरन्ति दन्ता ॥ 


४२. सुसंवुडो पंचाह संवरेहि 
इह जीवियं अणवकंखभाणो । 
वोसटठकाओ सुइचत्तदेहो 
सहाजयं जयई जन्नसिद॒र्ठ ॥ 


४३. के ते जोई ? के च ते जोइठाणे ? 
का ते सुया ? कि व ते कारिसंगं? 
एहा य ते कयरा सन्ति ? भिक्‍खू ! 
कयरेण होमेण हुणासि जोइ ? 


उत्तराध्ययन सूत्र 


रुद्रदेव- 

“हे जिक्ष ! हम कैसे प्रवृत्ति करें ? 
कंसे यज्ञ करें ? कैसे पाप कर्मो को दूर 
कर ? हे यक्षपुजित संयत | हमें बताए 
कि तत्त्वज्न पुरुष श्रेष्ठ यज्ञ कौन-सा 
बताते हैं ?” 


मुनि- 

---मन और इन्द्रियों को संयमित 
रखने वाले मुनि पृथ्वी आदि छह जीव- 
निकाय की हिसा नहीं करते हैं, असत्य 

हीं वोनते है, चोरी नहीं करते हैं; परि- 
ग्रह, स्त्री, मान और माया को स्वरूपतः 
जानकर एवं छोड़कर विचरण करते हैं ।” 


--जो पांच संवरों से पूर्णतया 
संवृत्त होते है, जो जीवन 'की आकांक्षा 
नहीं करते हैं, जो गरीर का--अर्थात्‌ 
गरीर की आसक्ति का परित्याग करते 
हैं, जो पवित्र हैं, जो विदेह हैं--देह भाव 
में नहीं हैं, वे वासनाओं पर विजय पाने 
वाला महाजयी श्रष्ठ यज्ञ करते हैं ।”” 


रुद्रदेव- 

- हे भिक्षु ! तुम्हारी ज्योति 
(अग्नि) कौनसी है ? ज्योति का स्थान 
कौनसा है ? घृतादिप्रक्षेपतक कड़छी क्या 
है ? अग्नि को प्रदीत करने वाले 
करीपांग (कण्डे) कौनसे है ? तुम्हारा 
ईंघन ओर जांतिपाठ, कौन-सा है? 
ओऔर किस होम से-हवन की 
प्रक्रिया से आप ज्योति को प्रज्वलित करते 
है 
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४४. तवो जोई जीवो जोइठाणं 
जोगा सुया सरीरं कारिसंग। 
कमस्स एहा संजमजोग सच्ती 
होम॑ हुणामी इसिणं पसत्थं ॥ 


. ४४५. के ते हरए? के य ते सन्तितित्थे? 
काहसि ण्हाओ व रय॑ जहाति ? 
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भुनि- 
-तिप ज्योति है ! जीव-आत्मा 


ज्योति का स्थान है। मन, वचन और 


काया का योग कड़छी है। शरीर कण्डे 
हैं। कर्म ईन्बुनु है। संयम की प्रवृत्ति 
शांति-पाठ है। ऐसा मैं प्रशस्त यज्ञ 
करता हूँ।” 


रुद्रदेव- 
-- हे यक्षपुजित संयत ! हमें बता- 
इए कि तुम्हारा हुइ-द्रह्व कौनमा है ? 


आइक्ख णें संजप ! जक्खपुद्दया ! झांति-तोर्थ कौनसे हैं ? तुम कहाँ स्नान 


इच्छामो नाउ. भवओ सगासे ॥ 


४६. धम्से हरए बंभे सन्तितित्ये 
अणाबिले अत्तपसन्नलेसे । 
जहिसि ण्हाओ विमलो विसुद्धो 
सुसीइभुओ पजहामि दोसं॥ 


४७. एय॑ सिणाणं कुसलेहि दिद॒ 
महासिणाणं इसिणं पसत्थ॑ । 


कर रज-मलिनता दूर करते हो ? हम 
आपसे जानना चाहते हैं ?” 


धुति- 

--आत्मभाव की प्रसन्नतारूप 
अकलुष लेश्यावाला धर्म मेरा कूद है, 
जहाँ स्नतानकर मैं विमल, विशुद्ध एवं 


दशान्त होकर कर्मरज को दूर करता हूँ ।?” _ 


-“'कुशल पुरुषों ने इसे ही स्तान 
कहा है । ऋषियों के लिए यह महान्‌ 


जहिंसि ण्हाया विमल विसुद्धा स्नान ही प्रशस्त है। इस धर्महृद में 


महारिसी उत्तम ठाण पत्ते ॥ 


स्‍्तान करके महर्षि विमल और विशुद्ध 
होकर उत्तम स्थान को प्राप्त हुए हैं ।” 
ऐसा मैं कहता हूं । 


ले. 


१३ 
५. चित्र-सम्भूतीय 


विशुद्ध अध्यात्मचेतना के बल पर हो कर्म-बंधन से मुक्ति हो सकती है। 


साकेत के राजा मुनिचन्द्र, सागरचन्द्र मुनि के पास दीक्षित हुए। 
विहार करते हुए एक वार वे जंगल में भटक गए। वहाँ उन्हें चार 
गोपाल-पुत्र (ग्वाले के लड़के) मिले | मुनि के उपदेश से चारों दीक्षित हो 
गए। उनमें से दो मुनियों के मन में साधुओं के मलिन वस्त्रों से घुणा थी। 
वे इसी जुगुप्सा वत्ति को लिए देवगति में गए और वहां से शांडिल्य ब्राह्मण 
की दासी यशोमती के यहां जन्मे । एक वार वे अपने खेत में वृक्ष के नीचे 
सो रहे थे कि सांप ने उन्हें काट खाया । दोनों ही मरकर जंगल में हरिण 
बने | शिकारी के बाण से फिर दोनों मारे गये | अनन्तर राजहंस बने और 
एक मदुए ने दोनों को गर्दन मरोड़ कर मार डाला। 


उस समय वाराणसी में एक वेभवसम्पन्न 'भूतदत्त! नामक चाण्डाल 
रहता था। दोनों हंस मरकर उसके पुत्र हुए | दोनों ही बहुत सुन्दर थे-- 
एक का नाम चित्र था और दूसरे का नाम सम्भूृत | 
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' वाराणसी के तत्कालीन रांजा शंख का मन्त्री नम्ृ्॒रि था। किसी 
भयंकर अपराध पर राजा ने उसे मृत्युदण्ड दिया था। वध का काम भृतदत्त 
को सौपा गया । श्ृतदत्त ने अपने दोनों पुत्रो को अध्ययन कराने की शर्त पर 
उसे अपने घर में चोरी से छुपा लिया । नम्रुचि ने उन्हें अच्छी तरह अध्ययन 
कराया, दोनों अनेक विद्याओं में निष्णात वन गये। 


११७ 


शरद उंत्तराध्ययन सदर 

अपनी पत्नी के साथ नमुचि का गलत व्यवहार देखकर क्रुंद्ध -भृत- 
दत्त ने उप्ते मारने का निश्चय किया । दोनों लड़कों ने नखुचि को इसकी 
सूचना दे दी । अतः वह वहां से प्राण वचाकर भागा। और हस्तिनापुर 
जाकर चक्रवर्ती सनत्कुमार के यहां मन्त्री वन गया । 

एक वार वाराणसी के किसी उत्सव में चित्र और सम्भुत दोनों गए 
थे। उनके नृत्य और गीत उत्सव में विशेप आकपंण केन्द्र रहे । इतना आक- 
पण बढ़ा कि स्पृश्यास्पृरय का भेद ही समाप्त हो गया। यह वात उस 
समय के लोगों को काफी अखरी । उन्होंने राजा के पास शिकायत की कि 
हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है । इस पर राजा ने दोनों लड़कों को उत्सव में 
स्रे वाहर निकाल दिया । | 


एक वार वे रूप वदल कर पुनः किसी उत्सव में आए । उनके मुंह से 
संगीत के विलक्षण स्वर सुनकर लोगों ने उन्हें पहचान लिया। जाति- 
मदान्ध लोगों ने उन्हें बुरी तरह मार पीट कर नगर से ही निकाल दिया। 
इस प्रकार अपमानित एवं तिरस्कृत होने पर उन्हें . अपने जोवन के प्रति 
घृणा हुई | उन्होंने आत्म हत्या का निर्णय किया और मरने के लिएं पहाड़ 
पर चले ये । पहाड़ पर से छलांग लगाकर मरने की तेयारी में- ही थे-कि 
एक मुनि ने उन्हें देख लिया, समझाया, और उन्हें प्रतिवोध दिया । वे समझ 
गये और साथु वन गेये । 


एक वार दोनों मुनि हस्तिनापुर आए | सम्भूत भिक्षा के लिए घूमते 
हुए नमुचि के यहां पहुँच गये । नम्रुचि ने देखा तो पहचान गया । उसे सन्देह 
हुआ कि कहीं छुनि मेरा वह रहस्य प्रकट न करदें । उसने उन्हें मार पीट 
कर नगर से निकालना चाहा॥4 नम्मुचि के कहने पर लोगों ने उन्हें बहुत 
मारा पीटा । मार सहते-सहते आखिर मुनि शानित खो बेठे । क्रोध में तेजो- 
लेब्या फूट पड़ी, सारा नगर धुएं से आच्छन्न हो गया। भयभीत लोगों ने 
अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी । सूचना मिली तो चक्रवर्ती सनत्कुमार 
भी पहुँचे। इधर चित्रमुनि को भी ज्यों ही यह सूचना मिली, तो वे भी 
घटना-स्थल पर पहुँचे और सम्भुत को बहुत प्रिय बचनों से समझाया । 
मुनि शान्त हुए । 


७०» आय 20:.. 


.. . नत्कुमार के वेभव को देखकर सम्भूत मुनि ने निदान किया कि 
मैं भी अपने तप के प्रभाव से चक्रवर्ती बन ।' दोनों मुनि अन्यत्र विहार कर 


£३-चित्र-सम्मूत्तीय ११६ 

गए । तपः साधना करते रहे । अन्तिम समग्र में अनशन ब्रत लेकर दोनों ने 

साथ ही शरीर छोड़ा, और वहां से दंवलांक में उत्पन्न हुए। छह जन्म साथ- 

साथ रहने के वाद देवलोक से आकर उन्होंने अलग-अलग जन्म लिया। 
सम्भूत निदानानुसार कांपिल्य नगर में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बना । 


| ब्रह्मदत्त एक बार नाटक देख रहा था। नाठक देखते-देखते उसे 

जातिस्मरण हुआ और वह अपने छह जन्म के साथी ,चित्र की स्मृति में 
शोकविह्नल हो गया । पूर्व जन्मों की स्मृति के अनुसार चत्रवर्ती ने इलोक 
का पूर्वाध तं॑यार कर लिया-- 


“आस्घ दासों मगो हंसो, मातंगावधरों तथा। 


इलोक के उत्तराध की पूर्ति के लिए राजा ने घोषणा की कि जो भी 
कोई इस इलोक का उत्तराध पूरा करेगा उसे आधा राज्य दूंगा। पर 
कौन पूरा करता ? किसे पता था इस रहस्य का ? इलोक का पूर्वार्ध प्रायः 
हर किसी जवान पर था, किन्तु किसी से कुछ वन नहीं पा रहा था। चित्र 
का जन्म पुरिमताल नगर के एक सम्पन्न परिवार में हुआ था। उन्हें भी 
जातिस्मरण हुआ और वे मूनि वन गए । एक वार वे विहार करते हुए 
कांपिल्यनगर के एक उद्यान में आकर ध्यानस्थ खड़े हो गए। वहां उक्त 
इलोक का पूर्वार्थ कोई भरघट्टचालक जोर-जोर से बोल रहा था। मुन्ति ने 
' सुना और उसे पुरा कर दिया-- 


४एपा नौ षष्ठिका जाति: अन्योन्याध्यां वियुक्तयों: ।! 

ु अव क्या था, रहट चालक ने ज्यों ही यह पूर्ति सुती तो वह तत्क्षण 

चक्रवर्ती के पास पहुँचा, निवेदन किया । पूर्ति का भेद खुलने पर ब्रह्म-त्त 
स्वयं चल कर चित्र मुनि के पास गया और दोनों ने एक दूसरे से वातें की । 
ब्रह्मदत्त ने वार-वार चित्रमुनि को सांसारिक सुखों के लिए आमन्त्रण दिया 
ओर मुनि ने ब्रह्मदत्त को भोगासक्ति से विरक्त होने के लिए समझाने का 
प्रयत्त किया । मुनि ने कहा कि--“पूर्व जन्म के शुभ कर्मो से हम यहां तक 
आए हैं । अब हमें अपनी जीवनयात्रा को सही दिशा देनी है। संसार के 
घोर जंगल में अव न भटक जायं, इसके लिए प्रयत्न करना है। मोह के सब 
रिव्तं भूठे हैं । जो कह॒ते हैं--मैं तुम्हारा हूं, वे न दुःख के समय साथ दतें 
हैं, न मृत्यु के समय । उनके मिथ्या विश्वास पर हमें शुभ कार्यो को नहीं 
छोड़ना चाहिए । 


१२० उत्तराध्ययन सूत्र 


अन्त में ब्रह्मत्त कहते हैं--मैं आपकी वात को अच्छी तरह 
समभता हूँ, किन्तु क्या करूँ, निद्यन के कारण मैं इसे छोड़ नहीं सकता हूँ। 
मैं तो दल-दल में फेंसा हुआ वह हाथी हूँ, जो तट को देखकर भी तट तक 
जा नहीं सकता।” 

मुन्ति चले जाते हैं। और धर्म सावना करते हुए अन्त में सर्वोत्तम 
सिद्धि गति को प्राप्त करते हैं। और ब्रह्मदत्त अशुभ कर्मो के कारण सर्वा- 
घिक अशुभ सप्तम नरक में जाते हैं । 

प्रस्तुत अध्ययन में चित्रमुनि और ब्रह्मदत्त का महत्त्वपूर्ण वातलाप 
है । जिसमें दोनों ही एक दूसरे को अपनी अपनी दिशा में ले जाने के लिए 
प्रयत्नशील हैं । 


तेरसमं अज्ञयणं : तेरहवां अध्ययन 


चित्तसम्भूदज्जं 


मूल 


१. जाईपराजिओ खलु 
कासि नियाणं तु हत्थिणपुरम्मि। 
चुलणीए बस्भदत्तो 
उववल्नो पउमगुम्भाओो 0 


२. कम्पिल्ले सम्भुओ 
चित्तो पुण जाओ पुरिमतालस्मि। 
सेटिठकुलस्सि विसाले 
धम्म॑ सोऊण पव्वइओ ॥ 


३. कम्पिल्लस्सि यथ नसयरे 
समागया दो वि चित्तसम्भुया । 
सुहृदुक्वफलविवार्गं 
कहेन्ति ते एक्कमेक्कस्स ॥॥ 


४. चक्‍कवट॒टी महिड्ढीओ 
बस्भदत्तो महायसों । 
भाषरं बहुसाणेणं 
इस वयणसव्बवी--॥ 


: चित्र-सस्भूतीय 
हिन्दी अनुवाद 


जाति से पराजित संभूत मुनि ने 
हस्तिनापुर में चक्रवर्ती होने का निदान 
किया था । वहाँ से मंरकर वह पदमगुल्म 
विमान में देव बना । और फिर ब्रह्मदत्त 
चक्रवर्ती के रूप में छुलनी की कुक्षि से 
जन्म लिया । 


सम्मृुत काम्पिल्य नगर में और चित्र 
पुरिमताल नगर में, विशाल श्रष्ठिकुल 
में, उत्पन्न हुआं। और वह धर्म सुनकर 
प्रत्रजित हो गया । 


काम्प्लय नगर में चित्र और सम्भूत 
दोनों मिले । उन्होंने परस्पर सुख और 
दुःख रूप कम फल के विपाक के सम्बन्ध 
में बातचीत की । 


महान्‌ ऋद्धिसंपन्च॒ एवं महान्‌ 
यशस्वी चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ने अतीव जादर 
के साथ अपने भाई को इस प्रकार 
कहा- 


१२१ 


१२३ उंत्तराब्ययन सूंत्रे 


चक्रवर्ती- 

५. आसिसो भायरा दो वि -- इसके पूर्व हम दोनों परस्पर 
अज्नमन्ननसाणुगा । वशवर्ती, परस्पर अनुरकत और परस्पर 
अन्नमच्नमण्‌् रत्ता हितपी भाई-मंडि थे ।7 
अन्ननन्नहिएसिणोे. ॥ हक 

६. दासा दसण्णे आसी --“हम दोनों दश्षार्ण देश में दास, 
सिया कालिजरे नगे। - / कालिजर पव्व॑त पर हरिण, मृत-गंगा के 
हंसा सयंगतीरे य ८... किनारे हंस और काशी देश में चाण्डाल 
सोवागा कासिभूसिए॥ थे ।”! 

७. देवा य देवलोगस्मि | --हम दोनों देवलोक में महान्‌ 
आसि अस्हे महिड्ढिया । ऋद्धि से सम्पन्न देव थे। यह हमारा 
इसा नो छटिठिया जाई छठवां भव है, जिसमें हम एक दूसरे 
अन्नमन्न ण॑ जा विणा ॥ को छोड़कर पृथक्र-पृथक्‌ पैदा हुए हैं ।” 

मुनि- 

८. कम्सा नियाणप्पगडा -- राजन ! तूने निदानकृत (मोगा- 

- तुमे राय | विच्चिन्तिया । मिलापषारूप) कर्मो का विज्येष रूप से 
तेंसि फलविवागेण चिन्तन किया । उसी कमंफल के विपाक 
विप्पओगसुबवागया 0... _. से हम अलग-अलग प॑दा हुए हैं ।” 

278 हर चक्रवर्ती-- ह 

६. सच्चसोयप्पगडा --चित्र | पूर्व जन्म में मेरे द्वारा 
कस्सा सए पुर कडा । | किए गए सत्य और छुद्ध कर्मो के फल 
ते अज्ज परिभुंजामो | को आज मैं भोग रहा हूँ, क्या तुम भी 
किनुचिततेविसेतहा? + वैसे ही भोग रहे हो ?” 

पपी ह मुनि- 
१५. सब्वं सुचिण्णं सफल नराणं .... -- मनुष्यों के द्वारा समाचरित सब 


कडाण कम्माण न मोदख अत्थि १ सत्कर्म सफल होते हैं । किए हुए कर्मों / 

अत्येहि कामेहि य उत्तमेहि.. ६ के फल को भोगे विना मुक्तित नहीं है। | 

आया मर्म पृण्णफलोबबेए ॥ ... मेरी आत्मा भी उत्तम अर्थ और कामों 
के द्वारा पृण्यफल से थ्ुक्‍त रही है ।” 


लक 


१३-चित्रसम्भूतीय 


११. जाणासि संभूय ! महाणुभागं 
महिडिहय॑ पुण्णफलोवविय । 
चित्त पि जाणाहि तहेव राणय॑ ! 
इडढी ज़ुई तस्स वि य प्पभुया ॥ 


१२. सहत्थयख्वा. वयणख्प्पया 
गाहाणुगीया नरसंघसमज्के। 
ज॑ं भिवखुणो सीलग्‌णोववेया' 
इह5ज्जयन्ते समणो म्हि जाओ॥ 


१३. उच्चोदए भहु कक्‍के य बस्भे 
पवेइया आवसहा य रम्मा। 
इस गिहू. चित्तथणप्पन्ुयं 
पसाहि. पंचालग णोववबेयं ॥ 


१४. नह हि गीएहि य वाइएहि 
नारीजणाद परिवारयन्तो । 
भुंजाहि भोगाइ इमाइ भिवखू ! 
मम रोयई पव्वज्जा हु दुब्खं ॥ 


१५. त॑ पुवब्वनहेण. कयाणुरागं 
नराहिव॑ कामग णेसु गिद्ध । 
धम्मस्सिजों तस्स हियाणपेही 
चित्तो इमं वयणमुदाहरित्था ॥। 


१४३ 

--“सम्मृत ! जैसे तुम अपने 

आपको भाग्यवान्‌, महान ऋद्धि से संपन्न 

और पृण्यफल से युक्त समझते हो, 

वैसे चित्र को भी समभो । राजन ! 

उसके पास भी श्रचुर ऋद्धि और चूति 
रही है । 


-- स्थविरों ने जनसमुदाय में 
अल्पाक्षर, किन्तु महार्थ--सारगणित गाया 
कही थी, जिसे शील और गुणों से युक्त 
भिक्षु यत्न से अजित--प्राप्त करते हैं । 
उसे सुनकर मैं श्रमण हो गया ।” 


चक्रवर्ती--- 

-5उच्चोदय, मधु, केक॑, मध्य 
और ब्रह्मा-ये मुख्य प्रासाद तथा और भी 
अनेक रमणीय प्रासाद है। पांचाल देश के 
अनेक विशिष्ट पदार्थों से युक्त तथा प्रचुर 
एवं विविध घन से परि-पूर्ण इस गृहों को 
स्वीकार करो ।”” 


-- भिक्षु ! तुम नाट्य, गीत 
ओर वाद्यों के साथ स्त्रियों से घिरे हुए 
इन भोगों को भोगों । मुझे यही प्रिय है। 
प्रश्नज्या निश्चय से दुःखप्रद है ।” 


उस राजा के हितंपी धर्म में 
स्थित चित्र मुनि ने पूर्व भव के स्नेह से 
अनुरकत एवं कामभोगों में आसञ्रत 
राजा को इस प्रकार कहा--- 


$२४ उंत्तराध्ययन यू 


कि 

१६. सब्ब॑॑ विलवियं गीय॑ -सव गीत-गान विलाप हैं। समस्त 
सब्ब॑ नट्टू विडम्बियं । नाट्य विडम्वना हैं। सब आमरण भार 
सब्बे आभरणा भारा हैं। और समग्र काम-भोग दुःखश्नद हैं।” 
सब्बे कामा दुह्मवहा ॥ 

१७. बालाभिरामेसु दुह्ावहेसु -््ञानियों को सुन्दर दिखनेवाले, 


नत॑ सुह कामग णेंसु राय! किन्तु वस्तुतः दुःखकर कामभोगों में 

विरत्तकामाण... तवोधणाणं वह सुख नहीं है, जो सुख शीलतगुणों में 

ज॑ं भिक्‍खुणं शीलग्‌ णे रयाणं ॥॥। रत, कामनाओं से निबृत्त तपोधन 
भिक्षओं को है ।” 

१८. नौरिद ! जाई अहसा नराणं -हिनरेन्द्र ! मनुष्यों में जो 
सोंवागजाई दुहओ गयाणं । . चाण्डाल जाति अथम जाति मानी जाती 
जाह वर्य सव्वजणस्स वेस्सा. है, उसमें हम दोनों उत्पन्न हो छुके हैं 
बसोय सोवाग-निवेसणेसु ॥ . चाण्डालों की वस्ती में हम दोनों रहते 

थे, जहाँ सभी लोग हमसे द्वप (घृणा) 


करते थे ।” 
१९. तीसे य जाईइ उ पावियाए --“निन्दनीय चाण्डाल जाति में 
वृच्छामु सोवागनिवेसगेसु ॥। हमसे जन्म लिया था और उन्हीं के 


सबव्वस्स लोगस्स “दु्गंछणिज्जा . वस्ती में हम दोनों रहे थे। तव सभी 

इहुं तु कम्माईं पुरेकडाइ ॥ लोग हमसे हणा करते थे । अतः यहां जो 
श्रेष्ठता प्राप्त है, वह पूर्व जन्म के शुभ 
कर्मो का फल है ।” 


२०. सो दाणिसि राय ! महाणुभागो “पूर्व शुम कर्मों के फलस्वरूप 
महिडिढओ पुण्पपलोबबिओं ॥_ इस समय वह (पूर्व जन्म में निन्दित) तू 
चदइत्त, भोगाइ' असासयाद अव महानुभाग, महान्‌ ऋड्धिवाला राजा 


आयाणहैडँ अभिणिक्खसाहि ॥ बना है। अतः तू क्षणिक भोगों को 
छोड़कर आदान-अर्थात्‌ चारित्र धर्म की 
आराधना के हेतु अभिनिष्क्रमण कर ।” 


१३-चित्र-सम्पूतीय १२५ 


२१. इह जीविए राय ! असासयस्सि --राजन्‌ ! इस अशाइवत सानव- 
धणियं तु पुण्णाइ अकुब्बभाणो । जीवन में जो विपुल पुण्यकर्म नहीं 
से सोयई भच्चुमुहोवणीए. करता है, वह मृत्यु के आने पर पहचा- 
धस्सं अकाऊण परंसि लोए॥  त्ताप करता है और धर्म न करने के 

कारण परलोक में भी पदचात्ताप 
करता है ।” 


२२. जहेह सीहो व मिय॑ गहाय --“जैसे कि यहाँ सिंह हरिण को 
मच्च्‌ नरं नेइ हु अन्तकाले ॥ पकड़कर ले जाता है, वैसे ही अन्त- 
न तस्स साया व पिया व भाया काल में मृत्यु मनुष्य को ले जाता है। 
कालस्सि तस्मसिउ्सहरा भवंति ॥ मृत्यु के समय में उसके माता-पिता और 

भाई--बन्चु कोई भी मृत्युदृःख में 
अंशधर--हिस्सेदार नहीं होते हैं।” 
ख्ट्रड 
३. न तस्स दुवर्ख विभयन्ति नाइओ --उसके दुःख कोन जाति के 
न सित्तवरगा न सुया न बन्धवा । लोग बँटा सकते हैं, और न मित्र, पुत्र 
एक्को सय॑ पच्चणुहोद दुक्‍्ख॑ तथा बन्धु ही। वह स्वयं अकेला ही 
कत्तारमेवं अणुजाइ कम्मं ॥. प्राप्त दुः्खों को भोगता है, क्योंकि कम 
कर्ता के ही पीछे चलता है ।” 


२४. चिच्चा दुपय च चउप्पय च --द्विद-सैवक, चतुप्पद-पशु, 
खेत्त गिहूं घणधन्न च सब्बं। खेत, घर, धन-धान्‍्य आदि सब कृछ 
कस्मप्पवीओ अवसो पयाइई . छोड़कर यह पराधीन जीव अपने कृत 
पर भव सुन्दर पावर वा 0 कर्मों को साथ लिए सुन्दर अथवा 

* - असुन्दर परभव को जाता है।” 


श५. तं इककर्ग तुच्छसरीरगं से --जीवरहित उस एकाकी तुच्छ 
चिईगय॑ डहिय उ पावगेणं ! . शरीर को चिता में अग्नि से जलाकर 
भज्जा य पुत्ता वि य नायओ य॒ स्त्री, पुत्र और जाति-जन किसी अन्य 
दायारसन्तं अणुसंकससन्ति ॥. आश्रयदाता का अनुसरण करते हैं ॥” 


१२६ उत्तराध्ययन् यूत्र 


२६. उवणिज्जई जीवियमप्पमाय' --राजन्‌ ! कर्म किसी प्रकार का 
वण्णं जरा हर्‌इ नरस्स राय ! प्रमाद-मुल् किए विना जीवन को हरक्षण 
पंचालराया ! वयणं सुणाहि मृत्यु के समीप ले जा रहा है, और . यह 
सा कासि कम्साइ सहालयाइ ॥ जरा-वुद्धावस्था मनुप्य की कान्ति का हरण 

कर रही है। पांचालराज ! मेरी बात 
सुनो । प्रचुर अपकर्म मत करो ।” 


हु 


चक्रवर्ती- 

२७. अहूं पि जाणामि जहेह साहू ! --'हे साथों ! जैसे कि तुम मुझे 
है ज॑ं मे तुमं साहसि वक्‍कमेय । वता रहे हो, मैं भी जानता हूँ कि ये 
भोगा इसे संगकरा हवन्ति  कामभोग वन्चनरूप हैं, किन्तु आये! 

जे दुज्जया अज्जो ! अम्हारिसेहि।। हमारे-जैेसे लोगों के लिए तो ये 
बहुत दुर्जय हैं ।” 


श८. ह॒त्थिणपुरम्मि चित्ता ! - चित्र | हस्तिनापुर में महान 

बट॒दृ्ण नरवइ सहिड्डिय ।  ऋढ्धि वाले चक्रवर्ती राजा को देखकर 

कामभोगेसु गिद्धेणं भोगों में आसक्त होकर मैंने अशुभ निदान 
नियाणमसुहू कड़े ॥ केया था ।” - 

२६९. तस्स में अपडिदृन्तस्स -“मैंने उस निदान का प्रतिक्रमण 

इस एयारिस फल॑। नहीं किया । उसी कर्म का यह फल हैं 

' जाणमाणो वि ज॑ धम्मं कि धर्म को जानता हुआ भी मैं काम- 

कामभोगेसु मुच्छिओ ॥ भोगों में आसक्‍त हूँ, उन्हें छोड़ नहीं 
सकता हूँ ।7 * 

३०. नांगो जहा पंकजलावसब्नो “जैसे पंकजल-दलदल में धंसा हाथी. 

दद॒ठू थ्ल नाभिसमेइ तीरं। स्थल को देखकर भी किनारे पर नही पहुँच 

एवं वयं॑ कामगु्णेस्‌ गिद्धा पाता. है, वैसे ही हम कामभोगों में 


ते भिवखुणों मग्गसणुव्वयामों ॥। आासवत जन जानते हुए भी भिक्षमागं का 
अनुसरण नहीं कर पाते हैं।” 


डे 


१३ -चित्र-सम्भूतीय 


३१. अच्चेड कालो तुरन्ति राइओ 
न यावि भोगा पुरिसाण निच्चा। 
उविच्च भोगा पुरिसं चयन्ति 
दुमं जहा खीणफलं व पवखी ॥ 


३२. जइ तं सि भोगे चइउ असत्तो 
अज्जाइ कम्साइ' करेहि राख! 
धस्से ठिओ सब्वपयाणुकस्पी 
तो होहिसि देवो इओ बविउव्वी ॥ 


३३. न तुज्क भोगे चइऊण बुद्धी 
गिद्धों सि आरम्भ-परिग्गहेसु । 
मोह कओ एकत्तिउ विप्पलाबो 
गच्छासि राय! आमन्तिओडुसि 0 


३४. पंचालराया वि थ बम्भदत्तो 
साहुस्स तस्स वयर्णं अकाउ । 
अणुत्तरे भुंजिय कामभोगे 
अणुत्तरे सो नरए पविद॒ठो ॥ 


३५. चित्तो वि कामेहि विरत्तकामो 
. उदग्गचारित्त-तवो मंहेसी । 
अणुत्तरं संजम पालचइत्ता 
, अणत्तरं सिद्धिनई/ गओ॥। 

-त्ति बेसि। 


श्र७ 


मुनि- 

--'राजन्‌ ! समय व्यतीत हो रहा है, 
रातें दौड़ती जा रही हैं । मनुष्य के भोग 
नित्य नहीं हैं। काम-भोग क्षीणपुण्य- 
वाले व्यक्ति को वँसे ही छोड़ देते हैं, 
जँसे कि क्षीण फल वाले व॒क्ष को पक्षी ।” 


-- राजन्‌ ! यदि तू काम-भोगों को 
छोड़ने में असमर्थ है, तो आय॑ कम ही 
कर । धर्म में स्थित होकर सब जीवों के 
प्रति दया करने वाला बन, जिससे कि तू 
भविष्य में वेक्रियशरी रधारी देव हो 
सके ।॥” 


-'भोगों को छोड़ने की तेरी बुद्धि 
नहीं है। तू आरम्भ और परिम्रह में 
आसवत है। मैंने व्यर्थ ही तुझ से इतनो 
बातें कीं, तु्े सम्बोधित किया। राजन ! 
मैं जा रहा हूँ ।” 

: पांचाल देश का राजा ब्रह्मदत्त हा! 
के वचनों का पालन न कर सका, अतः 
अनुत्तर भोगों को भोगकर _ अनुत्तर . 
(सप्तम) नरक में गया। / 

कामभोगों से निवृत्त, उग्र चारित्री 
एवं तपस्वी महपि चित्र अनुत्तर संयम 
का पालन करके अनुत्तर सिद्धिगति को 
प्राप्त हुए । 

-ऐसा मैं कहता हूँ । 


१४ 
है इषुकारीय 
पू 


व जीवन के संस्कार वर्तमान के आवरण्णों को तोड़ देते हैं। 
उन्हें कोई रोक नहीं सकता । 


कुरुक्ष त्र प्रदेश में बहुत पहले कभी एक “इषुकार' नगर था। नगर 
के राजा का नाम भी 'इपुकार” था उसकी पत्नी कमलावती थी । 

इपुकार नगर में भूगु नामक राज-पुरोहित रहते थे। उनकी पत्नी 
यशञा थी | उसका वशिष्ठ कुल में जन्म हुआ था, अतः उसे वाशिष्ठी कहते 
थे । इन्हें कोई सन्‍्तान नहीं थी । वंश किस प्रकार चलेगा, बस, इसी एक 
चिन्ता में उनका समय निकल' रहा था । एक बार दो देव, जिनका जन्म 
यश्ञा और भृगु पुरोहित के यहाँ होना था, उन्होंने श्रमणवेश् में आकर यशा 
को बताया कि--“तुम चिन्ता मत करो | तुम्हें दो पुत्र होंगे, किन्तु वे वचपन 
में ही दीक्षा ग्रहण कर लेंगे ४” 

अपनी भविष्य-वाणी के अनुसार दोनों देवों ने भूगु पुरोहित के 
यहाँ पुत्रों के रूप में जन्म लिया | वे बहुत सुन्दर थे। यशा उन्हें देखकर 
प्रसन्न थी, किन्तु मन में यह भय भी समाया था कि भविष्यवाणी के अनु 
सार कहीं दोनों दीक्षा न ले लें ? अतः वह अपने अल्पवयस्क पुत्रों के मन में 
समय-समय पर साथुओं के प्रति भय की भावना पैदा करती रहती थी। 
उन्हें समभाती रहती कि--“साधुओं के पास मत जाना । वे छोटे बच्चों को 
उठाकर ले जाते हैं, उन्हें मार देते हैं। और तो क्या, उनसे बात भी मत 
करना । मां की इस शिक्षा के फलस्वरूप दोनों वालक साधओं से डरते 
रहते, उनके पास तक न जाते | 


१२६ 


१३० ४ उत्तराध्ययन सूत्र 


एक वार गाँव के बाहर कहीं दूर जगह पर वे खेल रहे थे । अचानक 
उसी रास्ते से कुछ साधु आए | उन्हें देखकर वे घबरा गये । अब क्या करें, 
बचने का कोई उपाय नहीं था | अतः वे पास के एक सघन वट-वृक्ष पर चढ़ 
गये । और छुपे हुए चुपचाप देखने लगे कि साधु क्‍या करते हैं ? साधुओं ने 
पेड़ के नीचे आकर इधर उधर देखा-भाला, रजोहरण से चीटों को एक ओर 
सुरक्षित किया, और बड़ी यतना के साथ वट की छाया में वेठ कर भोजन 
करने लगे । बच्चों ने उनके दयाशील व्यवहार को देखा, उनकी करुणाद्रवित 
वातचीत सुनी । दोनों बच्चों का सय दूर हुआ । “इसके पहले भी कभी 
हमने इन्हें देखा है ? ये अपरिचित नही हैं ?“--धुंघली-सी स्मृति धीरे-धीरे 
अवचेतन मन पर रूपाकारं होने लगी । वह कुछ और गहरी होकर स्पप्ट 
होने लगी । और कुछ ही क्षणों में उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण हो आया । भब 
क्या था, भय दूर हुआ, अन्तमंन प्रसन्नता से भर गया | वे वक्ष से नीचे उतर 
कर साधुओं के पास आए | साथघुत्रों ने उन्हें प्रतिबोध दिया । उन्होंने संयम 
लेने का निर्णय किया और माता पिता को अपने इस निणंय की सूचना 
दी। माता पिता ने बहुत कुछ समझाया, किन्तु जब देखा कि वे नहीं मान 
रहे हैं, तो उन्होंने भी उनके साथ संयम लेने का निर्णय किया । 


भृगु पुरोहित सम्पन्न था । उसके पास विपुल मात्रा में धन-संपत्ति 
थी । उत्तराधिकारी के न रहने का प्रदन खड़ा हुआ कि उसका अब कौन 
मालिक हो । तत्कालीन परम्परा के अनुसार उसका एक ही समाधान था कि 
जिसका कोई नही, उसका मालिक राजा है। पुरोहित का त्यक्त धन राज्य- 
भंडार में जमा किये जाने लगा। 


यह सूचना इषुकार की पत्नी कमलावती को मिली। भावनाशील 
रानी ने राजा को समझाया कि-“जीवन क्षरिक है इस क्षसिक जीवन के 
लिए तुम यह क्यों संग्रह कर रहे हो । पुरोहित छोड़ रहा है, और तुम उसको 
स्वीकार कर रहे हो | यह तो दूसरों के वमन को चाटने के समान है, 
राजन ! धन मांस के टुकड़े के समान है । जिस प्रकार मांसखण्ड पर चील, 
कौवे और गीध भपटते हैं, उसी प्रकार धनलोलुप व्यक्ति धन पर भपटते 
है । अच्छा है कि हम इस क्षणनब्वर धन को छोड़कर, जो शाइवत घन 7 
उसकी खोज करें | यहां के सभी सुख यहीं छोड़ जाने हैं। यहाँ से जाते 

। समय परभव में एक धर्म ही साथ होगा ।” 


| 
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रानी की वात सुनकर राजा की भावना का परिवर्तन होता है। 
राजा रानी दोनों ही भोगों से विरक्त हो जाते हैं और संयम स्वीकार करने 
का संकल्प करते हैं । 

इस प्रकार राजा और रानी, पुरोहित और उसकी पत्ती, पुरोहित के 
दोनों पुत्र-छहों व्यक्ति दीक्षा लेते हैं । 
हक 


चउद्दसमं अज्ञयणं : चोदह॒वां अध्ययन 


उसुयारिज्जं : इषकारीय 


मूल 


१. देवा भवित्ताण पुरे भवस्मी 
केइ चुया एगविसमाणवासी। 
पुर पुराणें उसुयारनासे 
खाए समिद्ध सुरलोगरमस्मे ५ 


२. सकस्मसेसेण पुराकएणं 
कुलेसु दग्गेसु य ते पसुया । 
निव्विणसंसारभया जहाय 
जिणिन्दमर्ग सरणं पवन्ना ॥ 


३ पुमत्तमागम्म कुमार दो वी 
पुरोहिओ तस्स जसा य पत्तों । 
विसालकित्ती य तहोसुयारों 
रायत्थ देवी कमलावई य 0 


हिन्दी अनुवाद 


देवलोंक के समान सुरम्य, प्राचीन, 
प्रसिद्ध और समृद्धिशाली इपुकार नामक 
नगर था | उसमें यूर्व॑जन्म में एक ही 
विमान के वासी कुछ जीव देवताका 
आंयुष्य पूर्ण कर अवतरित हुए । 


पृ्ब॑ंभव में कृत अपने अवशिप्ट कर्मों 
के कारण वे जीव उच्चकुलों मे उत्पन्न 


हुए और संसारभय से उद्विग्न होकर 


कामभोगों का परित्याग कर जिनेन्द्र- 
मार्ग की शरण ली । 


पुरुपत्व को प्राप्त दोनों पुरोहित- 
कुमार, पुरोहित, उसकी पत्नी यज्ञा, 
विशालकीति वाला इपुकार राजा और 
उसकी रानी कमलावती--ये छह व्यवित 
थे । 


श्रेर 
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४. जाई-जरा-मच्चुभया भिभुया 
बाह विहाराभिनिविटठचित्ता। 
संसारचवकस्स विमोक्खणट्ठा 

| ददठण ते कामगुणे विरत्ता ॥ 

५. पियपुत्तगा दोन्ि वि साहणस्स 
सकम्मसीलस्स पुरोहियस्स 
सरित्तु पोराणिय तत्थ जाइं 
तहा सुचिण्णं तब-संजमं च 0 


६- ते कामभोगेसु असज्जमाणा 
समाणुस्सएसुं जे यावि दिव्या । 
मोक्खाधिकंखी अभिजायसड्ढा 
ताय॑ उवागस्म इस उदाहु ॥॥ 


७. असासय दट॒ठ इस बिहार 
बहुअन्तरायं न य दीहसाउं । 
तम्हा गिहंसि न रइ लहासो 
आमसन्‍्तयाम्रों चरिस्सामु सोणं ७ 


८- अह तायगो तत्थ सुणीण तेसि 
तवस्स वाधायकर वयासी ॥' 
इमं वर्य वेघचिओ चयच्ति 
जहा न होई असुयाण लोगो ॥ 


१३१३ 


जन्म, जरा और मरण के भय से 
अभिभूत कुमारों का चित्त मुनिव्शंन से 
बहिविहार अर्थात्‌ मोक्ष की ओर आक्षष्ट 


हुआ, फलतः संसारचक्र से मुक्ति पाने । 


के लिए वे कामगरुणों से विरकत हुए । 


यज्ञ-यागादि कम में संलग्न ब्राह्मण 
(पुरोहित) के ये दोनों प्रिय पुत्र अपने 
अवृजस्म तथा तत्कालीन सुचीर्ण (भली- 
भाँति आराधित) तप-संयम को स्मरण 


कर व्रिक्त हुए। 


रद 


मनुष्य तथा देवता-सम्वन्धी काम 
भोगों में अनासक्त, मोक्षाभिज्ञापी, श्रद्धा 
संपन्न उन दोनों पुत्रों ने विता के समीप 


“आकर उन्हें इस प्रकार कहा-- 


--' जीवन की क्षणिकता को हमने 
जाना है, वह विष्न वाधाओं से पूर्ण है, 
अल्पायु है। इसलिए घर में हमें कोई 
आनन्द नहीं मिल रहा है। अतः आपकी 
अनुमति चाहते है कि हम मुनिधर्म का 
आचरण करें ॥”! 


यह सुनकर पिता ने कुमार-पुनियों 
की तपस्या में वाधा उत्पन्न करने वाली 
यह बात की कि--'पुत्रो ! बेदों के ज्ञाता 
इस प्रकार कहते हैं--जिनको पुत्र नहीं 
होता है, उनकी गति नहीं होती है ।” 


| 


श्र 


&६. अहिज्ज बेए परिविस्स विप्पे 
पुत्त पडिट्॒ठप्प गिहंसि जाया ! 
भोच्चाण भोए सह इत्थियाहि 
आरण्णगा होह मुणी पसत्था ॥ 


१०. सोयग्गिणा आयग णिन्धरणेणं 
मोहाणिला पज्जलणाहिएणं । 
संतत्तभाव॑ं परित्तप्पमाणं 
लालप्पम्नाणं बहुह्ा बहुँ च ॥ 


११. पुरोहियं त॑ कमसो5णुणन्तं 
निमंतयन्तं च सुए धर्णणं। 
जह॒ककमं कामग्‌ णेहि चेद 
कुमारगा ते पसमिक्ख बवक ॥ 


१२. वेया अहीया न भवन्ति ताणं 
भुत्ता दिया निन्ति तमं तमेणं। 
जाया य पुत्ता न हचन्ति दाणं 
को णाम ते अणुमसन्नेज्ज एयं ॥॥ 


उत्तराध्ययन्त सूत्र 


ध/इसलिए है पुत्रों, पहले बेदी का 
अध्ययन करों, ब्राह्मणों को भोजन दो और 
विवाह कर स्त्रियों के साथ भोग भोगों । 
अनन्तर पृत्रों को घर का भार सौंप कर 
अरण्यपवासी प्रण्मस्त-श्र प्ठ मुनि बतना ।” 


अपने रागादि-गुणल्प इन्चन 
( जलावनच ) से प्रदीप्त एवं मोहरूप 
पवन से भ्रज्वलित ग्ोकार्ति के कारण 
जिसका अन्तःकरण संतप्त तथा पन्तिप्त 
हो गया हैं, और जो मीहग्रस्त होकर 
बनेक प्रकार के बहुत अधिक दीनहीन 
वचन बोल रहा हे-- 


+जो एक के वाद एक वार-वार 
अनुनय कर रहा है, वन का और क्रमप्राप्त 
काम भोगों का निमनन्‍्त्रण दे रहा है, उस 
अपने पिता पुरोहित को कुमारों ने अच्छी 
तरह विचार कर यह वचन कहा--- 


पुत्र 

-- पढ़े हुए वेद भी त्राण नही होते 
हैं। यज्ञ-यागादि के रूप में पशुहिसा के उप- 
देशक ब्राह्मण भी भोजन कराने पर त्म- 
स्तम (अन्चकाराच्छन्न ) ध्थिति मे ले जाते 
हैं । औरस पुत्र भी रक्षा करने वाले 
नहीं है । अतः आपके उक्त कथन का 
कौन अनुमोदन करेगा ?” 
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 श ३- खणमेत्तसोक्खा_बहुकालदुकबा --“थे काम-भोग क्षण भर के-लिए--- 
पगामदुब्खा अणिगामसोक्खा । सुख देते हैं,.तो चिरकाल तक दुःख देते 
संसारमोक्वस्स विपक्खभूया. हैं, अधिक दुःख और थोड़ा सुख देते हैं । 
खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥। संसार से मुक्त होते में वावक हैं, अनर्थो 


की खान हैं ।” 
१४. परिव्वयन्ते अणियत्तकामे --“जो कामनाओं से मुक्त नहीं है, 
अहो य राओ परितप्पमाणे । वह अतृप्ति के ताप से जलता हुआ पुरुष 
अन्नप्पमत्ते धगमेसमाणे.....,. रात दिन भटकता फिरता है और दूसरों 


पप्पोत्ति मच्चुं पुरिसे जरं च ४ के लिए प्रमादावरण करने वाला वह 
धन की खोज में लगा हुआ एक दिन जरा 
और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ।” 


ग 


१४. इस च से अत्थि इसं उ नत्थि -- यह मेरे पास है, यह मेरे पास 
इमं चर मे किच्च इसं अकिच्चं ।॥ नहीं है । यह मुझे करना है, यह नहीं 
त॑ एचमेदं लालप्पमाणं करना है--इस प्रकार व्यर्थ की बक- 


हरा हरंति त्ति कहं पम्ाए ? वास करने वाले व्यवित को अपहरण 
करने वाली मृत्यु उठा लेती है। उक्त 
स्थिति होने पर भी प्रमाद कसा ?” 


पिता-- 

१६. धर्ण पभूयं सह इत्थियाहि --जिमकी प्राप्ति के लिए लोग 
सयणा तहा कामग्‌ णा प्रात, तप करते हैं, वह विपुल घन, स्त्रियां, 
तब कए तप्पइ जस्स लोगो स्वजन और इन्द्रियो के मनोज दिषयभोग 
तं सब्व साहीणमिहेव तुब्भ ॥ . --तुम्हें यहां पर ही स्वाधीन रूप से 


प्राप्त हैं। फिर परलोक के इन सुथरों के 
लिए वयों भिक्ष्‌ बनते हो ?” 


रईद 


१७. धर्णेण कि धम्मधुराहिगारे 
सयणेण वा कामगुर्णोह चेव। 
समणा भविस्सामु गृणोह॒धारी 
बहिविहारा अभिगम्म शिव ॥ 


१८० जहा य अग्गी अरणीउड्सन्तो 
खीरे घयं तेल्‍ल महातिलेसु । 
एसेव जाया ! सरीरंसि सत्ता 
संमुच्छई नासइ नावचिट्के ॥॥ 


१६. नो इन्दियग्गेज्क अमुत्तभावा 
अमुत्तभावा वि थ होइ निच्चो । 
अज्भत्यहेज॑ नियय5्स्स वन्धों 
संतारहेउं च वयन्ति बन्ध ॥ 


२०. जहा बय॑ धम्ममजाणमाणा 
पादं पुरा कम्ममकासि सोहा । 
ओरुज्कममाणा परिरविखयन्ता 

, त॑ नेव भुज्जो वि समायरामी ॥ 


| 


उत्तराध्यवन सूत्र 
* 
क्न ल्‍्ा हा कक वहन 
“जिसे धर्म की घुसा को वह 


करने का अधिकार प्राप्त है, उसे बन, 
स्वजन तथा ऐन्द्रियिक विषयों का वश 
प्रयोजन है? हम तो ग्रुणसमूह के 
धारक, अप्रतिवद्धविहारी, घुद्ध भिक्षा 
ग्रहण करने वाले श्रमण बनेंगे ।* 


पिता-- 
/ - पुत्रों ! जैसे अरणि में अग्नि, 
/दूघ में थी, तिलों में तेल असस्‌ू- 
भैअविद्यमान पैदा होता है, उसी प्रकार 
' शरीर में जीव भी असत्‌ ही पंदा 
* होता है और नप्ट हो जाता है। घरीर 
का नाथ होने पर जीव का कुछ भी 
अस्तित्व नहीं रहता ॥7 


रू 
ई 
| 
| 


उवे- 

--आत्मा अमृतं है, अतः वह 
इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्म नहीं है--जाना 
नहीं जा सकता है। जो अपूर्त भाव 
होता है, वह नित्य होता। आत्मा के 
बआन्तरिक रागादि हेतु ही निश्चित रूप 
से वच्च के कारण हैं । और वनन्‍्ध को 


ही संसार का हेतु कहा है ।” 


--जिव तक हम धर्म से अनभिन्न 
थे, तव तक मोहवश पाप कर्म करते 
है, आपके छवारा हम रोके गए और 
हमारा संरक्षण होता रहा । किन्तु अब 
हम पुनः पाप कर्म का आचरण नहीं 
करेंगे । 
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२१. अव्भाहयंसि लोगंसि -- लोक आहत (पीड़ित) है। 
सब्वओं परिवारिए। चारों तरफ से घिरा है। अमोघा आरही 
अमोहाहि पडन्‍न्तीहि हैं । इस स्थिति में हम घर में सुख नहीं 
गिहंसि न रह लमभे 0 पारहेहँ। 

पित्ता--- 

२२. केण अव्भाहओ लोगो ? -- पुत्रों ! यह लोक किससे 
केण वा परिवारिओ ? आहत है ? किससे घिरा हुआ है? 
का वा अमोहा वृत्ता ? अमोधा किसे कहते हैं ? यह जानने के 
जाया ! चितावरो हुमि ॥ लिए मैं चित्तित हूँ ।” 


गए 
२३. मच्चुणा5ब्भाहओ लोगो --'पिता ! आप अच्छी बरह जान 
जराए परिवारिओ। लें कि यह लोक मृत्यु से आहत है, है 
अमोहा रयणो चुत्ता जरा से घिरा हुआ है । और रात्रि 
एवं ताय ! वियाणह ॥ (समयचक्र की गति) को अमोधा ' 


(कभी न रुकने वाली) कहते हैं ।” 


२४. जा जा वच्चदइ रयण़ी -- जो जो रात्रि जा रही है, वह ! 
ने सा पडिनियत्तई । फिर लौद कर नहीं आती है । अवर्म॑ 
अहम्म॑ कुणमाणस्स करने वाले की रात्रियां निष्फल जाती हैँ ।” 


अफला जन्ति राइओ ४ 


२५. जा जा वच्चइ रयणी “जो जो रात्रि जा रही है, वह 
ने सा पडिनियत्तई। फिर लौट कर नहीं आती है । धर्म करने 
धम्मं च कुणमाणस्स वाले की रात्रियां सफल होती हैं ।” 


सफला जन्ति राइओ ६ 


श्३े८ 


२६. एगओ संचत्तित्तार्ण 
दुहओ सम्मत्तसंजुया । 
पच्छा जाया ! गमिस्सामों 
भिक्‍खसाणा कुले कुले ॥ 


२७. जस्सत्यि मच्चुणा सब 
जस्स वषत्थि पलायणं । 
जो जाणे न सरिस्सासि 
सो हु कंखे सुए सिया ॥ 


२८. अज्जेव धम्सं पडिवज्जयामो 
जहि पवच्चा न पुणब्भवामो । 
अणागयं नेव य अत्थि किचि 
सद्धाखमं णे विणइत्त, रागं ॥॥ 


२६. पहीणपुत्तस्स हु 


नत्यथि बासो , 


उत्तराध्ययत सूत्र 


पित्ता-- 

-- पुत्रों, पहले हम सत्र कुछ समय 
एक साथ रह कर सम्बनत्व और ब्ततों से 
युवत हों अर्थात्‌ उनका पालन करें। 
पश्चात्‌ ढलती आयु में दीक्षित होकर घर- 
घर से भिक्षा ग्रहण करते हुए बिचरेगे |? 

पुतता 

-- जिसकी मृत्यु के साथ मंत्री है, 
जो मृत्यु के आने पर दूर भाग सकता है 
अथवा जो यह जानता हे कि मैं कभी 
मरूगा हीं नहीं, वही आने वाले कल 
की आकांक्षा (गरोंसा) कर सकता है ।” 


-'हिम आज ही राग को दूर करके 
श्रद्धा से युवत्त मुनिधर्म को स्वीकार 
करेंगे, जिसे पाकर पुनः इस संसार में 

जन्म नहीं लेना होता है। हमारे लिए 
कोई भी भोग अनागत-अभुकत नहीं है, 
क्योंकि वे अनन्त बार भोगे जा चुके हैं । 
प्रबुद्ध पुरोहित--- 
“वाशिष्ठि : पुत्रों के विना इस 


वासिटिठ!भिदखायरियाइ कालो। घर में मेरा निवास नहीं हो सकता है। 


साहाहि उवखो लहए सर्माहि 


£/ भिक्षाचर्या का कान आ गया है। वृक्ष 


छिन्नाहि साहाहि तमेव खाणुं ॥ | शाखाओं से ही सुन्दर लगता है। 


३०. पंखाविहुणो व्व जहेह पदखी 


* शाखाओं के कट जाने पर वह केवल ठंठ 
॥ 
कहलाता है । 


-पंखों से रहित पक्षी, युद्ध में 


भिच्चा विहृणो व्व रणे नरिन्‍्दो । सेना से रहित राजा, जलपोत (जहाज) 


विवन्नसारों वणिओ व्व पोए 
पहोणपुत्तो मि तहा जहूं पि 


पर घेन-रहित व्यापारी जैसे असहाय 
होता है वंसे ही पुत्रो के विना में भी 
असहाय हूं ।” 


१४-इपुकारीय 


३१. सुसंभिया कामगुणा इसे ते 
संपिण्डिया अग्गरसप्पसूया। 
भुंजामु ता कासग्‌ णे पगाम॑ 
पच्छा गभिस्सामु पहाणमसग्गं ॥ 


३२. भुत्ता रसा भोइ ! जहाइ णें बओ 
न जीवियद्ठा पजहामसि भोए ॥ 
लाभं अलाझं च सुहं च दुक्खं 
संचिक्खमाणो चरिस्सामि मोणं॥ 


३३. मा हू तुम॑ सोयरियाण संभरे 
जुण्णो व हंसो पडिसोत्तगासी । 
भुंजाहि भोगाइ सए समाणं 
दुक्खें खु भिवखायरियाविहारों ॥ 


३४. जहा य भोई ! तणुय॑ शुयंगो 
निम्मोर्याण हिच्च पलेइ मुत्तो । 
एमेए जाया पयहन्ति भोए 
ते हूं कहं॑ नाणुयमिस्समेकको ? 


१३६ 


पुरोहित पत्नी-- 

--सुसंसस्‍्कृत एवं सुसंग्रहीत काम- 
भोग रूप प्रचुर विषयरस जो हमें प्राप्त 
हैं, उन्हें पहले इच्छानुरूप भोग लें । उसके 
वाद हम सुनिधर्म के प्रधान मार्ग पर 
चलेंगे ॥/ 


पुरोहित-- 

-+ मवत्ति! हम विपयरसों को 
भोग चुके हैं । युवावस्था हमें छोड़ रही 
है। में किसी स्वर्गीय जीवन के प्रलोभन 
में भोगों को नहीं छोड़ रहा हूं। लाभ- 
अलाभ, सुख-दुख को समहष्टि से देखता 
हुआ में मुनिधर्म का पालन वारूगा ।”' 


पुरोहित-पत्नी-- 

- प्रतिस्रोत में तंरने वाले बूढ़े हंस 
की तरह कहीं तुम्हें फिर अपने बन्धुओं 
को याद न करना पड़े ? अतः मेरे साथ 
भोगों को भोगो । यह भिक्षाचर्या और 
यह ग्रामानुग्राम विहार काफी दुःख- 
रूप हैं ।! 


पुरोहित -- 

-- भवति * जैसे सांप अपने 
शरीर की कंचुली को छोड़कर मुक्तमन 
से चलता है, बसे ही दोनों पूत्र भोगों को 
छोड़ कर जा रहे हैं । अतः मैं अकेला रह 
कर वया करूगा ? क्‍यों न उनका अनु- 
गमन करू ?! प 
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४४. भोगे भोच्चा वमित्ता य 
लहुभूयविहारिणो । 
आमोयमाणा गच्छन्ति 
दिया कामकमा इच ॥ 


४, इमे य बद्धा फन्दन्ति 
मम ह॒त्थ5ज्जमागया । 
वर्य च सत्ता कामेसु 
भविस्सामों जहा इमे ॥। 


४६. सासिसं कुललं दिस्स 
बज्भमाणं निरासिसं । 
आसिसं सब्वमुज्मित्ता 
विहरिस्सामि निरामिसा ॥ 


४७. गिद्धोवमे उ नच्चाणं 
कामे संसारवडढणे । 
उरगो सुवण्णपासे व 
संकमाणों तणुं चरे ॥ 


विकिल न 


उत्तरात्ययन सूत्र 


ह्मवान साब्रक भागा का 


कर झ्ीर यथावसर उन्हें त्यागकर 


चायु की तरह अप्रतिवद्ध लिघयुमूत होकर 
>् घेचर कान | /2;॥ जी. कट मिस जज 
विचन्ण करते हैं। अपनी टच्छानुसार 


विनरण करने बाले पक्षियों की सरह 
)०० पी. 
प्रसन्नवतापूषक स्वतन्य विहार करते है ।” 


॥>ज्क्व ्त्मां तु टस्तगत हाए 4 
«» भआीय + हमार हस्तमत हुए थ 
कामभोग, जिन्हें हमने नियन्धित समझ 


रखा है, वस्नुत: क्षणिक हैं। जनी हम 
कामनाओं मे आसवक्‍त हैं, विगत जैसे कि 
पुरोहित--पर्विर बन्चनमुकतत हुआ है, 
बसे ही हम भी होगे । द् 


| 


-- जिस गीध पक्षी के पास सांस 
होता है, उसी पर दुसरे मांसभक्षी पक्षी 
भपटते हँ। जिसके पास मांस नहीं 
होता है, उस पर नहीं भऋषठते हैं। अतः 
में भी आमिय जर्थात्‌ मांसोपम सब 
कामभोगों को छोड़कर निरामिप भाव से 
विचरण करूंगी |; 


“ः संसार को बढ़ाने वाले काम- 
भोगों को गीध के समान जानकर, 
उनसे वैसे ही भंकित होकर चलना 
चाहिए, जैसे कि गरुदू के समीप सांप 
शंकित होकर चलता है ॥” 


जल 


१४-इपुक्रारीय 


४५. नागो व्व बन्धर्ण छित्ता 
अप्पणों वर्साहू वए । 
एयं पत्थं महारायं ! 
उसुयारि त्ति से सुय॑ ॥ 


बा 


४९. चइत्ता ग्उिलं रज्जं 
कामभोगे य दुच्चए । 
निव्विसया निरामिसा 
निन्‍्नेहा निप्परिग्गहा ॥ 


५०. सम्मं धस्मं वियाणित्ता 
चेच्चा काप्रगुणे बरे | 
तबं पगिज्कःहक्खाय॑ 
घोरं घोरप्रक्‍्कमा ॥ 


भू १. एवं ते कमसो बुद्धा 
सब्बे धम्मपरायणा । 
जभ्म-मच्चु भउव्विग्गा 
दुवस्खस्सन्तगवेसिणो ॥ 


प२. सासणे विगयमोहाणं 
पुष्चि भावणभाविया । 
अचिरेणेव कालेण 
दुक्खस्सन्तमुवागया ॥। 
प्३. राया सह देवीए 
माहणो य पुरोहिओ । 
माहणी दारगा चेव 
सब्बे ते परिनिव्वुडडे ॥ 
+-त्ति बेसि । 
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--“बन्चन को तोड़कर जैसे हाथों 
अपने निवास स्थान (वन) में चला जाता 
है, वसे ही हमें भी अपने वास्तविक 
स्थान (मोक्ष) में चलना चाहिए । है महा- 
राज इपुकार ! यही एक मात्र श्रेयस्कर- 
है, ऐसा मैंने ज्ञानियों से सुना है ।” 


उपसंहार-- 

विशाल राज्य को छोड़कर, 
दुस्त्यज कामभोगों का परित्याग कर, वे 
राजा और रानी भी निःवेपय, निरामिप, 
निःस्नेह और निष्परिग्रह हो गए । 


धर्म को सम्यक रूप से जानकर, 
फलतः उपलब्ध श्रंष्ठ कामग्रुणों को 
छोड़कर, दोनों ही यथोपदिष्ट घोर तप 
को स्वीकार कर संयम में घोर पराक्रमी 
बने । 


इस प्रकार वे सब क्रमशः बुद्ध बने, 
घरमंपरायण बने, जन्म एवं मृत्यु के भय 
से उद्विग्न हुए, अतएव दुःख के अन्त की 


में लग ग ए्‌ 
खोज में लग गए । रो 


जिन्होंने पूर्व जन्म में अनित्य एवं 
अज्वरण आदि भावनाओं से अपनी आत्मा 
को भावित किया था, वे सब राजा, रानी, 
ब्राह्मण पुरोहित, उसकी पत्नी और 
उनके दोनों पुत्र बीतराग अर्हत्‌-शासन 
में मोह को दूर कर थोड़े समय में ही 
दुःख का अन्त करके मुक्त हो गए | 


“ऐसा मैं कहता हूँ । 
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३५. छिन्दित्त जाल अवलं व रोहिया 
सच्छा जहा कामग्‌ णें पहाय | 
धघोरेघसीला तबसा उदारा 
धीरा हु भिवखायरियं चरन्ति 0 


३६. जहेव कुंचा समइवकमन्‍्ता 
तयाणि जालाणि दलित्त्‌ हंसा । 
पलेन्ति पुत्ता य पई य मज्भं 
ते हुं कह चाणुगमिस्ससेक्का ? 


३७. पुरोहियं ते ससुर्य सदारं 
सोच्चाइभिनिदखस्स पहाय भोए। 
कुडंबसारं विउलुत्तमं त॑ 
रायं अभिवर्ख समुवाय देवी ॥ 


.३८. वन्तासी पुरिसो राय ! 
न सो होइ पसंदछिओ। 
साहणेण परिच्चत्तं 
घर्ण आदाउपमिज्छसि ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


हित मत्स्य जंसे कमजोर 
जाल को काटकर बाहर निकल जाते है, 


बसे ही धारण किए हुए गुरक्तर संयम 
मार को बहन करने बाते प्रवान तपरती 
धीर सावक कामग्णों 
भिक्षाचर्या को स्वीकार 


कट , 
को छो:कर 


करते के #ा+ $ ४ ह 
स्ते हूँ । 


एुरोहित-पर्नी-- 

“-+ जिसे क्राच पक्षी और ह से बह 
लियों द्वारा प्रतारित जातों को काइकर 
आकाश में स्वतन्ध्र उड जाते हैं, वंसे ही 
मेरे पुत्र और पति भी छोट्कर जा रहे 
हैं। पीछे में अकेली रह कर वया 
करूगी ? में भी क्यों न उनका अनु- 
गमन रू ९? 


-- पत्र और पत्नी के साथ पुरो- 
हित ने भोगों को त्याग कर अभिनिष्क्रण 
किया है”--यह सुनकर उस क्रुद्ुम्ब की 
प्रचुर और श्रप्ठ घनसंपत्ति को चाह 
रखने वाले राजा को रानी कमलावती ने 


कहा--- 


रानी कमलावतो-- 

5 तुम ब्राह्मण के द्वारा परित्यवत्त 
धन को ग्रहण करने को इच्छा रखते हो। 
राजन्‌ ! वमन को खाने वाला पुरुष 
प्रधंसनीय नहीं होता है ।” 


१४-इपुकोरीय 


३६. सब्ब॑ जग जइ तुहं 
सब्वय वाधि धण्ण भवे। 
सब्वं पि ते अपज्जत्त॑ 
नेव ताणाय त॑ तब ॥] 


]॒ 
| 


४०. सरिहिसि राय ! जया तया वा 
हा कासग्‌ णे पहाय। 

न्‍ हु धम्मो नरदेव ! ताणं 
न विज्जई अन्नमिहेह किचि ॥॥ 


४९१. नाहूं रमे पविखणी पंजरे वा 
संताणछिन्ना चरिस्सामि मोणं 
अकिंचणा उज्जुकडा निरासिसा 
प्रिग्गहारंभनियत्तदोसा ॥ 


४२. दवर्गिणा जहा रण्णे 
डज्भमाणसु जन्तुसु । 
अन्ते सत्ता पमोयन्ति 
रागद्दोसवर्स गया ॥॥ 


४३. एवमेंव व सूढा 
कामभोगेसु मुच्छिया । 
डज्भमार्ण न बुज्कामो 
रागद्दोस5ग्गिणा जग॑ ॥ 
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“सारा जगतू और जग्रतू का 
समस्त धन भो यदि तुम्हारा हो जाय, 
तो भी वह तुम्हारे लिए अपर्याप्त ही 
होगा । और वह धन तुम्हारी रक्षा नहीं 
कर सकेगा ।”? 


-“- 'राजन्‌ ! एक दित इन मनोज्ञष 
काम गुणों को छोड़कर जब मरोगे, तब 
-एक-धमं-ही-सं-सक्षक होगा | है नरदेव । 
यहां धर्म के अतिरिक्त और कोई रक्षा 
करने वाला नहीं है ।” 


--“पक्षिणी ज॑से पिजरे में सुख का 
अनुभव नहीं करती है, बसे ही मुभे 
भी यहाँ आनन्द नहीं है । मैं स्नेह के 
बंधनों को तोड़तरर अकिचन, सरल, 
निरासक्त, परिग्रह और हिंसा से निवृत्त 
होकर मुत्ति धर्म का आचरण करूगी ।॥” 


“- जिसे कि वन में लगे दावानल 
में जन्तुओं को जलते देख रागह्व ष के 
कारण अन्य जीव प्रमुदित होते हैं ।” 


- उसी प्रकार कामभोगों मे 
मृच्छित हम मूढ लोग भी राग द्वष की 
अग्नि में जलते हुए जगत्‌ को नही समझ 
रहे हैं ।” 


प्र 
सभिक्षुक 


कौन भिक्षु है ? भिक्षु क्या करता है ? 
भिक्ष्‌ क्‍या मानता है ? 


जो व्यक्ति विषयों से निरासक्त होकर एक मात्र मुक्तिलाभ के लिए 
भिक्षु बना है, उसका जीवन सामाजिक सुख-सुविधाओं से, मान्यताओं एवं 
धारणाओं से एकदम भिन्न होता है । 

सवसे प्रथम वह निर्भय होता है। वह किसी से कभी डरता नहीं 
है। न सम्मान और प्रतिष्ठा से इतराता है । वह अपने जीवन के निर्वाह के 
लिए मन्त्र-तन्त्र आदि विद्याओं का भी उपयोग नहीं करता है । उसके मन में 
अमीर और गरीब का भेद भी नहीं होता है। वह मुक्त मन से सभी घरों में 
समान भाव से भिक्षा के लिए जाता है। साधारण निर्धन घरों से नीरस भिक्षा 
प्राप्त होने पर निन्‍दा नहीं करता है, और सम्पन्न घरों से सरस आहार 
मिलने पर प्रशंसा भी नहीं करता है। भिक्षा लेने के बाद गृहस्थ' को धन्य- 
वाद नहीं देता है। न कृतज्ञता ज्ञापन के लिए ही कुछ कहता है। वह निर- 
न्तर एकरस अपनी साधना की मस्ती में और स्व की खोज में लगा 
रहता है। 

वह उन लोगों से दूर रहता है, जिनसे उसके लक्ष्य की पूर्ति में बाधा 
आती हो । वह व्यर्थ के लोक-व्यवहार और सम्पर्क से सर्वथा अलग रहकर 
सीमित, संयमित और जामृति-पूर्ण जीवन जीता है । इस प्रकार का जीवन 
जीने वाला 'भिक्षु' होता है। निन्‍्दा और स्तुति से मुक्त, राग और दृष से 
उपरत विशिष्ट सर्वोत्तम स्वलक्ष्य की दिज्ञा में ही उसकी जीवन की मंगल- 
यात्रा होती है। भिक्ष, के संयमी है यह वास्तविक संहिता है। 


शहर 


पन्रसमं अज्ञयणं 
सभिवदुय 


मूल 
१. सोणं चरिस्सासि समिच्च धम्मं 


पंदरहवाँ अध्ययन 
सभिक्षक 


हिन्दी अनुवाद 


“धर्म को स्वीकार कर मुनिभाव 


सहिए उज्जुकडे नियाणछिन्न । का आचरण कहूंगा”-उक्त संकल्प से 


संथवं जहिज्ज अकामकासे 


जो ज्ञान दर्जनादि गुणों से युक्त रहता है, 


अज्नायएसी परिव्वए जें स भिक्‍खू ॥ जिसका आचरण सरल है, जिसने निदानों 


२. रागोवरय चरेज्ज लाढे 
विरए वेयविया55यरक्खिए । 
पत्न असिभ्ुय सब्व्दंसी 

जें कम्हिचि न मुच्छिए स भिक्‍खू ॥ 


को छेद दिया है, जो पूर्व परिचय का 
त्याग करता है, जो कामनाओं से मुक्त 
है, अपनी जाति आदि का परिचय दिए 
विना ही जो मिक्षा की गवेपणा करता 
हैं और जी अप्रतिबद्ध भाव से विहार 
करता है, वह भिक्ष, है । 


पल 


जो राग से उपरत है, संयम में 
तत्पर है, जो आश्रव से विरत है, जी 
घास्त्रों का चाता है, जो आत्मरक्षक 
एवं प्राज् है, जो रागद्वेप को पराजित 
कर सभी को अपने समान देखता है, जो 
किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं होता हैं, 
वह भिक्ष है! 


१४६ 


१५-समिक्षुक 

३. अवकोसवहूं॑ विद्दत्तू, धीरे 
मुणी चरे लाढे निच्चसायगुत्त । 
अव्वग्गमणे. असंपहिदट्ठे 


' जे कसिणं अहियासए स भिवखू ॥ 


४. पन्तं सयणासणं भद्त्ता 
सीउण्ह विविहं च दंसमसगग। 
अव्वग्गसणे असंपहिद॒ठ 
जे कसिणं अहियासए स भिक्‍खू।॥। 


५. नो सक्कियमिच्छई न॒पूर्य 
नो विय वन्दणगं, कुओ पसंस ? 
से संजए सुब्बवए तचस्सी 
सहिए आयगवेसए स भिक्‍खू 0 


६. जेण पुण जहाइ जीवियं 
समोहं वा कसिणं नियच्छई । 
नरतारि पजहे सया तवस्सी 
न य कोऊहलं उचेइ स भिक्‍खू ॥ 


१४७ 


कठोर वचन एवं वध--मारपीट को 
अपने पूर्व-कृत कर्मो का फल जानकर जो 
धीर मुनि शान्‍्त रहता है, जो संबम से 
प्रशस्त है, जिसने आश्रव से अपनी 
आत्मा को गुप्त--रक्षित किया है, आकु- 
लता और हर्पातिरेक से जो रहित है, 
जो समभाव से सब कुछ सहन करता है, 
वह भिक्ष्‌ है। 


जो साधारण से साधारण आसन _ 
और शयन को समभाव से स्वीकार 
करता है, जो सर्दी-गर्मी तथा डांस- 
मच्छर आदि के अनुकूल और प्रतिकूल 
उपसर्गों में हपषित और ब्यथित नहीं होता 
है, जो सब कुछ सह लेता है, वह भिक्षु 
है। 


जो भिक्ष्‌ सत्कार, पूजा और वन्दना 
तक नही चाहता है, वह किसी से प्रशंसा 
की अपेक्षा कैसे करेगा ? जो संयत है, 
सुत्रती है, और तपस्वी “है, जो निर्मल 
आचार से युक्त है, जो आत्मा की खोज 
में लगा है, वह भिक्ष है। 


स्त्री हो या पुरुष, जिसकी संगत्ति 
से संयमी जीवन छूट जाये, और सब 
ओर से पूर्ण मोह में बंध जाए, तपस्वी 
उस संग्रति से दूर रहता है, जो कुतूहल 
नहीं करता, वह भिक्ष्‌ है। 


१४८ उतस्तराध्ययन सूत्र 


७. छिन्च' सर भोममन्तलिक्खं जो छिन्न (वस्त्रादि की छिद्द-दिय्या) 
सुमिणं लक्खणदण्डवत्युविज्ज । स्वस-विद्या, भीम, अन्तरिक्ष, स्वप्न, 
अंगवियारं सरस्स विजय लक्षण, दण्ड, वास्तु-विद्या, अंग्रविकार 


जो विज्जाहि न जीवद स भिवखू।। और स्वर-विज्ञान (पयु-पक्षी आदि की 
वोली वा ज्ञान)--ध्न विद्याओं से जो 
नहीं जीता है, वह भि्षु है । 


८. मन्त सुल॑ विविहं वेज्जचिन्तं जो रोगादि से पीड्ित होने पर भी 
वमणविरेयणधूमणेत्त-सिणाणं । मंत्र, मूल-जट्टी-बूटी आदि, आयुर्वेद सवची 
आएउरे सरणं तिगिच्छियं च विचारणा, वमन, विरेचन, धूम्र पान की 


तं परिन्नाम परिव्वए स भिक्खु॥ नली, स्नान, स्वऊनों की शरण और 
चिकित्सा का त्याग कर अप्रतिबद्ध भाव 
से विचरण करता है, वह भिक्ष, है । 


&€. खत्तियगणउग्गरायपुत्ता क्षत्रिय, मण, उग्र, राजपुत्र, ब्राह्मण, 
माहणभोइयविविहा थ सिप्पिणो । भोगिक (सामथ्त आदि) और सभी 
नो तेसि चयइ सिलोगपुर्यं प्रकार के शिल्पियों की पूजा तथा 


तें परिन्नाय परिव्वए स भिक्‍खू॥ अशंसा में जो कभी कुछ भी नहीं “कहता 
है, किन्तु इसे हेय जानकर विचरता हूँ, - 


वह भिक्षु हैं । 
१०. गिहिणो जे पव्वइएण दिद॒ठा जो व्यत्ित प्रश्नजित होने के बाद 
अप्पव्चइएण व संथुया हृविज्जा ।* परिचित हुए हों, अथवा जो प्रत्नजित होने 
तेंसि इहलोइयफलट्टा से पहले के परिचित हों, उनके साथ इस 


जो संथवव न करेद स भिक्‍्खू ॥ लोक के फल की प्राप्ति हेतु जो संस्तव 
(मिल-जोल) नहीं करता हुँ, वह भिश्ष्‌ हैं । 


११. सपमणासण-पाण-भोयणं दायन, आसन, ' पान, भोजन और 
विविहं खाइमं साइसं परेसि। विविध प्रकार के खाद्य एवं स्वाद्य कोई 
अदए पडिसेहिए नियण्ठे स्वयं न दे, अथवा माँगने पर भी इन्कार 


जे तत्थ न पउस्सई स भिक्‍खू ।। कर दे तो जो निगँ्रन्थ उनके प्रति होप 
नहीं रखता हूँ, वह मिक्षु है । 


१४-समिक्षुक 


१२. ज॑ किचि आहारपाणं विविह॑ 
' खाइम-साइमं परेसि लद्ध, । 
जो त॑ तिविहेण नाणुकंपे 
सण-वय-कायसुसंवुडे स भिवखू ३ 


१३. आपामर्ग चेद जवोदर्ण च 
सीय॑ च सोवोर-जबोदगं च । 
नो हीलए पिण्ड नीरसं तु 
पन्तकुलाईं परिव्वए स भिक्‍खू ॥। 


१४. सहा विविहा भवन्ति लोए 
दिव्वा माणुस्सगा तहा तिरिच्छा। 
भीमा भयभेरवा उराला 
जो सोच्चा न चहिज्जई स भिवखू॥। 


१५. वाद विविह समिच्च लोए 
सहिए खेयाणुगए य कोवियप्पा । 
-पञ्च अभिभूय सब्वदंसी 
उचसन्‍्ते अविहेडए स भिवखू ॥ 


१४६ 

ग्रहस्थों से विविध प्रकार के अशन- 

पान एवं खाद्-स्वाद्य प्राप्त कर जो मन- 

वचन-्काया से त्रिविध अनुकंवा नहीं 

करता हूँ, आज्ञीर्वाद आदि नहीं देता है, 

अपितु मन, वचन और काया से पूर्ण 
रांवृत रहता हूँ, वह भिक्ष हूं 


ओम्नामन, जी से बना भोजन, ठंठा 
भोजन, कांजी का पानी, जौ का परानी- 
जैसे नो रस पिण्ड-भिक्षा की जो निंदा 
नहीं करता है, अपितु भिक्षा के लिए 


पु 


साधारण घरों में जाता है, वह भिक्षु 
हे । | 


संसार में देवता, मनृष्य और 
तिर्थचों के जों अनेकविध रोद्र, अति 
भयंकर औौर अद्भुत शब्द होते है, उन्हें 
सुनकर जो डरता नहीं है, वह भिक्ष्‌ है। 


लोकप्रचलित विविध धर्मंविपयक 
वादों को जानकर भी जो ज्ञान दर्शनादि 
स्वधमं में स्थित रहता है, जो कर्मो को 
क्षीण करने में लगा है, जिसे शास्त्रों का 
परमार प्राप्त है, जो प्राज्ञ है, जो परी- 
पहों को जीतता है, जो सब जीवों के 
प्रति समदर्शी हुँ और उपशान्त है, जो 
किसी को अपमानित नहीं करता है, वह 
भिक्षुदह्दै। 


१५० 


१६. असिप्पजीवी अगिहे अमित्त 
जिइन्दिए सव्वओ विप्पसुक्के । 
अणृक्कसाई लहुअप्पभव्खी 

चेच्चा गिहूं एगमचरे स भिदख्‌ ॥ 


+त्ति बेसि । 


उत्तराध्ययेत सूत्र 


जो शिल्पजीवी नहीं है, जिसका 
कोई गृह नहीं है, जिसके अभिष्वंग के 
हेनु मित्र नही' हैं, जो जितेन्द्रिय है, जो 
सब प्रकार के परिग्रह से मुक्त है, जो 
अणुकपायी है अर्थात्‌ जिसके क्रोबादि 
कषाय मन्द हैं, जो नीरस और परिमित 
आहार लेता है, जो ग्रहवास छोड़कर 
एकांकी विचरण करता है, वह 
भिक्षु है। 


“ऐसा मैं कहता हूँ। 


१६ 
ब्रह्मचये -समाधि-स्थान 


ब्रह्मचर्य का अर्थ है-स्वरूपबोध और आत्मरसणता। 
क्षत, नियम एवं प्रतिज्ञाएँ उसके लिए वातावरण है। 
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अनन्त, अप्रतिम, अद्वितीय सहज आनन्द आत्मा का स्वरूप है 
स्वभाव है। किन्तु अनादि की गलत समझ और उपेक्षा के कारण जीव ने 
शरीर, इन्द्रिय और मन में आनन्द को खोजा । इस खोज ने कुछ भ्रम पेदा' 
किए, जिसके फलस्वरूप आत्मा ने आसक्ति और वासना का जाल अपने । 
चारों तरफ बुत लिया, उसे आत्मा का स्वरभोव मात लिया और उसी में. 
उलभ गया. इस जाल को तोड़ना ही ब्रह्मचर्य है। श्रम से-पमुक्त-हो-जयज़ा..._ 
_ ही ब्रह्मचर्य-है-। वह भ्रम स्वरूपबोध से टूट सकता है। आत्मरमणता से 
पररमणता का जाल नष्ट हो सकता है । इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य तक पहुंचने 
का और कोई मार्ग नहीं है। व्रत, नियम, बाह्य मर्यादाएँ ब्रह्मचर्य नहीं हैं । 
किन्तु ब्रह्मचर्य तक पहुँचने के लिए यह केवल एक वातावरण है। 
प्राथमिक स्थिति में साधक के लिए उसकी अवश्य आवश्यकता है| किन्तु 
ब्रत एवं नियमों का पालन करने के वाद भी ब्रह्मचर्य की साधना शेष रहती 
है, चूंकि विकारों के बीज भीतर हैं, और नियम ऊपर हैं। बाहर के नियमों 
से भीतर के विकार नहीं मिटाये जा सकते हैं। फिर भी नियमों की उप- 
योगिता है । जिनसे स्वयं का बोध प्रकट हो सके, स्वयं को जानने का 
अवसर मिल सके, वे नियम साथना-्क्षेत्र में अतीव उपयोगी हैं, चकि 
इन्द्रिय और मन के कोलाहलपूर्ण वातावरण में ब्रह्मचर्य की साधना कठिन 


है। उस कोलाहल को नियम रोकते हैं, जिससे साधक आपसानी से 'स्व 
की खोज कर सकता है । 
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सोलसमं अज्ञझयणं 


बस्भचेरसमाहिठाणं : 


मूल 
सूत्र १--सुयं मे आउसं ! तेणं 

भगवया एचमदखाये--- 

इह खलु थेरेंह 

भगवन्‍्तेहि दस वम्भचेर- 

समाहिठाणा पन्चत्ता, 

जे भिदखू सोच्चा, निसम्स, 


संजमवहुले, संचरबहुले, समाहिवहुले, 


गुत्ते , गृत्तिन्दिए, ग्‌ त्तवस्भयारी 
सया अप्पमत्ते विहरेज्जा। 


न 


सूत्र २--कयरे खलु ते थेरेंहि 

भगवन्तेंहि हे 

दस बम्मचेरसमाहिठाणा पत्नता 

जे भिषख्‌ सोच्चा, निसम्म, 
संजमचहुले, संचर- 

बहुले, समाहिबहुले, 

गत्ते, ग्‌ त्तिन्दिए, ग्‌ सबंसयारं 
सय्ा अप्पमत्त विहरेज्जा ! 


सोलह॒वाँ अध्ययन 


बह्यचयं-समाधि-स्थात्त 


हिन्दी अनुवाद 


आयुप्मन्‌ ! मैने सुना है कि उस 
भगवान्‌ ने ऐसा कहा है | स्थविर भगवन्तों 
ने निम्नन्य प्रवचन में दस ब्रह्मचयं- 
समाधि-स्थान वतलाए है--जिन्‍्हें सुन 
कर,. जिनके अर्थ का निर्णय -कर 


.भिक्ष, संयम, संवर, (आश्रवमिरोव) तथा 


5 


समाधि (चित्तविशुद्धि) से अधिकाधिक 
सम्पन्न हो--मन, वचन, काया का 
गोपन करे---इन्द्रियों को वश में रखे-- 
जजहाचर्य को सुरक्षित रखे--और सदा 
अप्रमत्त होकर विहार करे। 


स्थविर भगवन्तों ने ब्रह्मचर्य-समाधि 
के वे कौनसे स्थान वतलाए हैं---जिनन्‍्हें 
सुनकर, जिनके अर्थ का निर्णय कर--- 
भिक्ष संयम, संवर और समाधि से 
अधिकाधिक सम्पन्न हो--मन, वचन और 
काया का सोपन करें--इर्द्रियों को वश 
में रप्ते--ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखे-- 
ओर सदा अप्रमत्त ट्वोवार विहार करे | 
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ड़ 


बह्मल ये >समाधि-स्थाने 
सूत्र ३--इमे खलु ते थेरेहि 
भगवन्‍्तेहि 


दस बंभचेर समाहिठाणा पन्नता, 
जे भिवख्‌ सोच्चा, निश्म्म, 
संजम बहुले, संवर बहुले, 
समाहिबहुलें, 
शुत्ते, गत्तिन्दिए, मृत्त बंभयारी 
सया अप्पमत्त विहरेज्जा। 

त॑ जहा-- 
विवित्ताई सपघगासणाई 
सेविज्जा, से निः्गन्धे । 
नो-इत्थी-पसुपण्डगसंसत्ताइ' 
संयणासणाइ सेचित्ता हवइ, 
से निरमन्थे । 
त॑ं कहमिति चे ? 
आयरियाह-निग्गन्यस्स 
खलु इत्थीपसुपण्डगसंसत्ताइ' 
सयणासणाइ' सेव्साणस्स 
बस्भयारिस्स बंभचेरे संका वा, 
कंखा वा, वितिनिच्छा वा 
समुप्पज्जिज्जा, भेयं वा लभेज्जा, 
उस्साय दा पाउणिज्जा, दीहकालियं 
वा रोगायंक हवेज्जा, केवलिपन्नताओ 
बा धम्माओ संसेज्जा | तम्हा नो 
इत्थि-पसुपंडगर्संसलाइ सयणासणाइ' 
सेवित्ता हवइ, से निग्गन्थे । 
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स्थविर भगवन्तों ने ब्रह्मचर्य-समाधि 
के ये दस स्थान बतलाए हैं--जिन्हें सुन 
कर, जिनके अर्थ का निर्णय कर भिक्षू 
संयम, संवर और समाधि से अधिका- 
घिक सम्पन्न हो--मन, वचन और काया 
का गोपन करे--इन्द्रियों को वश् में 
रसे--बह्मचर्य को सुरक्षित रखे--सदा 
अप्रमत्त होकर विहार करे | 

वे इस प्रकार हैं--- 

जो विवियत-अर्थात्‌ एकास्त दायन 
और आसन का सेवन करता है, वह 
निग्र न्‍्थ है । जो स्त्री, पशु और नपुंसक 
से संसवत (आकीर्ण) शयन और आसन 
का सेवन नहीं करता है, वह निम्न न्‍्थ है । 


ऐसा क्‍यों ? 

आचार्य कहते हैं--जो स्त्री, पशु 
और नपंसक से आकीर्ण शयत और 
आसन सेवन करता है, उस ब्रह्मचारी 
निम्न न्थ को ब्रह्मचर्य के विषय में शंका, 
कांक्षा (भोगेच्छा) या विचिकित्सा (फल 
के प्रति सन्देह) उत्पन्न होती है, अथवा 
ब्रह्मचर्य का विनाश होता है, अथवा 
उनन्‍्माद पैदा होता है, अथवा दीघे- 
कालिक रोग बौर आतंक (आशुषाती 
घूलादि) होंता है, अथवा वह केवली- 
प्रकपित धर्म से भ्रष्ट होता है। 
अतः स्त्री, पशु और नपूसक से संसक्त 
(आकीण) शयन और आसन का जो सेवन 
नहीं करता है, वह निग्नन्थ है । 
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सूत्र ४-- नो इत्थीणं कहं 
कहित्ता हवइ, से निर्गन्थे । 


डर 
ड् 


त॑ं कहमिति चे ? 
आयरियाह--निग्गन्थस्स खलू 
इत्थीणं कह कहेमाणस्स, 
बम्भयारिस्स वस्नचेरे संका वा 
कंखा वा वितिभिच्छा वा 
सम्रप्पज्जिज्जा, भेय॑ वा लभेज्जा 
उम्मायय वा पाउणिज्जा, 
दीहकालियं वा रोगायंक ह॒वेज्जा, 
केवलिपन्नत्ताओ वा धम्माश्रो 
भंसेज्जा ! 
तम्हा नो इत्यीणं कह कहेज्जा । 


९] 


| सूत्र ५-नो इत्थीहिं स्ध 
सन्निसेज्जागए विहरित्ता 
हुवइ से निग्गन्थें 
तं कहमिति चे ? 
आदयरियाह-निरगन्यस्स खल 
इत्थीहि संद्धि 
सन्निसेज्जागपस्स, 
वम्भयारिस्स वम्भचेरे 
संका वा, कंखा वा, 
वितिमिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, ..- 
जय वा लमेज्जा, 
उम्सायं वा वाउशणिज्जा, 
दोहकालिय था रीगायंक॑ दहृद्देज्जा, 


ढ 
रा 


उत्तेराध्ययंन सूत्र 


जो स्त्रियों की (रूप, लावण्य आदि 
से सम्वन्बित) कथा नहीं करता है, वह 
निग्नन्थ है । 

ऐसा क्‍यों ? 

आचार्य कहते हैँ---जो स्त्रियों की 
कथा करता है, उस ब्रह्मचारी निम्न न्य 
को ब्रह्मचर्य के विपय में शंका, कांक्षा 
या विचिकित्सा उत्पन्न होती है, अथवा 
व्रह्मचयं का विनाश होता है, अथवा 
उनन्‍्माद पंदा होता है, अथवा दीर्घकालिक 
रोग और आतंक होंता है, अथवा वह 
केवलीप्ररूपित बर्म से म्रष्ट होता है | 
अतः निग्नन्य स्त्रियों की कथा न करे । 


जो स्त्रियों के साथ एक आसन पर 
ही वठता है, वह निम्न न्‍्थ है । 


ऐसा क्‍्यी ? 

आचार्य वहते हैं--जो स्थ्रियों के 
साथ एक आसन पर बंठता हैं, उम्त 
ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्थ के विषय में बका, 
कांक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है, 
अथवा वह्यदर्थय का विनाग होता हैं, 
बथवा उन्माद पैदा होता हैं, अथवा दीषघें- 
कालिफक रोग और वात़त॑ंक होता है, 
अथवा बह के बत्ती प्रनपित घर्मं 


होता है । अतः निग्रन्‍्थ स्नियों के साथ 


स्‌झधञ्षप्ट 


केवलिपतल्तलाओं दा धनस्माओ पंसिम्जत) एक जासन पर न जैठे । 


तम्हा छल नो पिरगणस्धे 


इस्यीहि सद्धि सन्रिमिजागण विहरेज्जा । 


१६-ब्रह्मचयं-समाधि-स्थान 


सूत्र ६--नो इत्थीणं इन्दियाईं 
मणोहराइ , सणो रसाइ 
आलोइत्ता, निज्भाइत्ता 
हुवइ, से निरगन्थे । 

त॑ कहमिति चे ? 

आयरियाह-निग्गन्थस्स खलु 
इत्थीणं इन्दियाड' 
मणोहराइ , सणोरमाइ' 
आलोएसमाणस्स, 
निज्कायमाणस्स 
बस्भयारिस्स बस्भचेरे 
संका वा, कंखा वा, 
वितिशिच्छा वा 
समुप्पज्जिजा, 
भैयं वा लभेज्जा, 
उचभ्मायं वा पाउणिज्जा, 
दीहकालियं वा 
रोगायंक ह॒वेज्जा, 
केवलिपन्नत्ताओ वा 
घम्माओ भंसेज्जा 
तम्हा खलु निरगन्थे नो 
इत्थीणं इन्दियाइ' 
मणोहराइ, सणोरमाइ' 
आलोएज्जा, निज्काएज्जा । 


सूत्र ७-नो इत्थीणं कुड्डन्तरंसि 
वा, दूसन्‍्तरंसि वा, 
भित्तत्तरंसि वा, कुइयसहद्द वा, 
रुइयसह वा, गीयसदह वा, 
हसियसह वा, थणियसद्द वा, 
कन्दियसहु वा, विलवियसह वा, 
सुणेत्ता हवइ, से निरगस्थे । 
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जो स्त्रियो की मनोहर एवं मनोरम 
इन्द्रियों को नहीं देखता है और उनके 
विषय में चिन्तन नहीं करता है, वह 
निग्नस्थ है।. 

ऐसा क्यों ? 

आचाय॑ कहते है--जो स्त्रियों की 
मनोहर एवं मनोरम इन्द्रियों को देखता 
है और उनके विष्य में चिन्तन करता है, 
उस ब्रह्मचारी निम्न न्थ को ब्रह्मचय के 
विषय में शंका कांक्षा या विचिकित्सा 
उत्पन्न होती है, अथवा ब्रह्मचयं का 
विनाश होता है, अथवा उन्माद पैदा 
होता है, अथवा दीर्त्रकालिक रोग और 
आतंक होता है, अथवा वह केंवली प्ररूपित 
धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए 
निम्न न्‍्थ स्तियों की मनोहर एवं मनोरम: 
इन्द्रियों को न देखे और न उनके विषय 
में चिन्तन करे। > 


जो मिट्टी की दीवार के अन्तर से, 
परदे के अन्तर से अथवा पवकी दीवार 
के अन्तर से स्त्रियों के कृजन, रोदन, 
गीत, हास्य, स्तनित--गर्जन, आक्रन्दन 
या विलाप के शब्दों को नहीं सुनता है, 
वह निम्न न्थ है। 
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तं कहमिति चे ? 
आयरियाह-निग्गन्थस्स खलु 


उततेराध्ययत सूर्य 


ऐसा क्‍यों ? 
आचार्य कहते हें--मिट्टी की दीवार 


इत्थीणं कुड्डन्तरंसि वा, दूसन्तरंसि के अन्तर से, परदे के अन्तर से, अथवा 


वा, भित्तन्तरंसि वा, कुइयसद्द वा, 
रुइयसह वा, गीयसद वा, 
हसियसद वा, थणियसद्द वा, 
कन्दियसहु वा, विलवियसद्द वा, 
सुणेमाणस्स बंभयारिस्स 

बस्भचेरे संका वा, कंखा वा, 
वितिगमिच्छा वा सम्तुप्पज्जिज्जा, 
भेयं वा लभेज्जा, 

उम्मायं वा पाउणिज्जा, 
दीहकालियं वा रोगायंक ह॒वेज्जा, 
केवलिपन्नत्ताओ वा धम्माओ 
भंसेज्जा ! तम्हा खलु निग्गन्थे 
नो इत्थोणं कुड्डस्तरंसि वा, 
टूसम्तरंसि वा, मित्तत्तरंसि वा, _ 
कुदयसह था, रुइयसद्द वा, 
गीयसद्द वा, हसियसद्द वा 
थणियसह वा, कन्वियसद्द वा, 
विलवियसद वा सुणेमाणे 
विहरेज्जा । 


सुत्र 5तो नि्गन्थे पुव्बरयं, 
पुव्वकीलियं अणुत्तरित्ता 
हवइ, से लिश्गस्थे । 

त॑ कहमिति चे ? 

आयरियाह-निरगन्थस्स खलु 
पुव्व॒र॒य पुव्वकीलियं 
अणुसरमाणस्स 
बम्भयारिस्स दंभचेरे संका वा, 


पक्की दीवार के अन्तर से, स्त्रियों के 
कूजन, रोदन, गीत, हास्य, गर्जन आक्र- 
न्‍्दन या विलाप के शब्दों को सुनता है, 
उस ब्रह्मयचारी निम्नन्ध को ब्रह्मचर्य के 
विपय में शंका, कांक्षा या विचिकित्सा 
उत्पन्न होती है, अथवा ब्रह्मचर्य का 
विनाश होता है, अथवा उन्म्राद पंदा 
होता है, अथवा दीर्घकालिक रोग और 
आतंक होता है, अथवा वह केवली-कथित 
धर्म से भ्रष्ट हो जाता है । अतः: निग्र न्य 
मिट्टी की दीवार के अन्तर से, परदे के 
अन्तर से स्त्रियों के कूंजन, रोदन, गीत 
हास्य, गर्जन, आक्रन्दन या विलाप के 
शब्दों को न सुने । 


जो संयमग्रहण से पूर्व की रति 
और क्रीड़ा का अनुस्मरण नहीं करता है, 
वह निग्रन्‍्ध है। 

ऐसा वयों ? 
; आज्ञर्य कहते हैं---जो संयम ग्रहण 
| से पूर्व को रति का, क्रीड़ा का अनुस्मपरण 
| करता है, उस ब्रह्मचारों निम्नन्थ को 
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कंखा वा, वितिगिच्छा वा 
समुप्पज्जिज्जा, 

भेयं वा लभेज्जा, 

उम्मायं वा पाउ णिज्ज 
दीहकालियं वा रोगायंक ह॒वेज्जा, 
केवलिपस्नत्ताओ चा धम्माओ 
भंसेज्जा ! तम्हा खलु नो 
निग्न्धे पुव्बरयं, पुन्वकीलियं 

. अणुसरेज्जा । 


सूत्र --नो पणीयं भाहारं 
आहारित्ता हवइ, से निग्गन्थे । 
त॑ कहमितिचे ? 
आयरियाह निग्गन्थस्स 
खलु पणीयं पाणभोयणं 
आहारेमाणस्स बम्भयारिस्स 
वम्भचेरे संका वा, कंखा वा, 
वितिगिच्छा वा समुप्यज्जिज्जा, 
भेयं वा लभेज्जा, उस्धायं वा 
पाउणिज्जा, दीहकालियं वा 
रोगायंक॑ ह॒ठेज्जा, 
केवलिपन्नताओ वा धम्माओ 
भंसेज्जा ! 
तम्हा खलु नो निरगन्धे 
पणीयं आहारं आहारेज्जा । 


सूत्र १०--नों अइमायाए पाणभोयणं 
आहारेता हवइ, से निरगन्धे । 

त॑ं कहमिति चे ? 
आयरियाह्‌ निग्गस्थस्स खलु 
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ब्रह्मचयं के विपय में शंका, कांक्षा या 
विचिकित्सा उत्पन्न होती है, अथवा 
ब्रद्मचर्य का विनाण होता है, अथवा 

उन्माद पैदा होता है, अथवा दीघकालिक 
रोग और आतंक होता है, अथवा वह 
केवली-प्ररूषित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। 
अतः निम्न न्थ संयम ग्रहण से पूर्व की रति 
ओऔर क्लरीडा का अनुस्मरण न करे । 


जो प्रणीत अर्थात्‌ रसयुकवत पौष्टिक 
आहार नहीं करता है, वह निम्न न्थ है। 

ऐसा क्‍यों ? 

आचार्य कहते हँ--जो रसयुक्‍त 
पीप्टिक भोजन-पान करता है, उस 
ब्रह्मचारी निम्न न्थ को ब्रह्म व्यं के विषय 
में शंका, कांक्षा या विचिकित्सा उत्पन्त 
होती है, अथवा ब्रद्यानयं का विनाश 
होता है, अथवा उन्माद पंदा होता है, 
अथवा दोधकालिक रोग और आतंक 
होता है, अथवा वह केवलो-प्ररूपित धर्म 
से भ्रष्ट हो जाता है। अतः निग्नन्थ 
प्रणीत आहार न करे 


जो परिमाण से अधिक नहीं खाता- 
पीता है, वह निग्न॒न्थ है । 

ऐसा क्‍यों ? 

आचार्य कहते हैं--जो परिमाण से 
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अइमायाए पाणभोयणं "४ 
आहारेमाणस्स, वम्भयारिस्स 
बंभचेरे संका वा, कंखा वा, 
वितिगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, 
भेय॑ वा लभेज्जा, 

उम्मायं वा पाउणिज्जा, 
दीहकालियं वा रोगायंक॑ ह॒वेज्जा, 
केवलिपन्नताओ वा धम्मांओ 
भंसेज्जा ! तम्हा खलु नो 
सनिरगन्धे अइसायाए 

पाणभोयणं भुंजिज्जा । 


सूत्र ११--नों विभूसाणुवाई 
हवइ, से निरगन्थे । 


त॑ कहमिति चे ? 

आयरियाह-- 

विभूसावत्तिए, विभूसियसरीरे 
इत्यिजणस्स अभिलसणिज्जें 

हवइ ! तओ ण॑ तस्स 

इत्यथिजणेणं अभिलसिज्जमाणस्स 
बम्भचेरे संका दा, कंखा वा, 
वितिगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, 
भेंयं वा लभेज्जा, 

उम्मरायं वा पाउणिज्जा, 
दीहकालियं वा रोगायंक ह॒वेज्जा, 
केवलिपन्नताओ वा धम्माओ मंसेज्जा । 
तम्हा खल नो निरगन्धे 
विभूसाणुवाई सिया। 


» अधिक खाता-पीता हैं, 


उत्तराध्ययत्त सत्र 


उम्त ब्रह्मचारी 
निम्न न्थ को ब्रह्मचययं के विपय में शंका, 
कांक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती * है, 
अथवा ब्रह्म च्यं का विनाग होता है, अथवा 
उनन्‍्माद पैदा होता है, अथवा दीर्घकालिक 
रोग और आतंक होता हैं, अथवा वह 
केवली प्ररूपित धर्मं से भ्रष्ट हो जाता 
है। अतः निग्न॑न्थ परिमाण से अधिक न 
खाए, न पीए 


जो विभूषानुपाती नहीं हांताः है, 
अर्थात्‌ शरीर की विभूषा नहीं करता है, 
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वह निम्नन्थय है। ४८ 

ऐसा क्‍यों ? 

आचाये कहते हैं--जिसकी मनो- 
वृत्ति विभूषपा करने की होती है, वह 
शरीर को सजाता है, फलतः उसे स्त्रियाँ 
चाहनी हैं । अतः स्त्रियों द्वारा चाहे जाने 
वाले त्रह्मचारी को तब्रह्मचर्य में गंका, कांक्षा 
या विचिकित्सा उत्पन्न होती है, अथवा 
ब्रह्मचयें का विनाश होता है, अथवा 
उन्माद पंदा होता है, अथवा दीघेकालिक 
रोग और आतं क होता है, अथवा वह 
केवरलीग्रहपित बवर्म से शभ्रप्ट हो जाता 
है । अतः निम्न न्थ जिभूषानपाती न बने । 


निज आधती 
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सूत्र १२-नो सहू-रूव-रस-गन्ध- 
फासाणुवाई हबइ, 
से निग्गन्थे ।. 

तं कहमिति चे ? 
आयरियाह निग्गन्थस्स खलु 
सहरूवरसगन्धफासाणुवाइस्स 
बम्भयारिस्स बम्भचेरे 
संका वा, कंखा वा, 
वितिगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा 
भेय॑ वा लभेज्जा, 
उश्मायं वा पाउणिज्जा 
दीहकालियं वा रोगायंक ह॒वेज्जा, 
केवलिपन्नत्ताश्रो वा धम्माओ 
भंसेज्जा ! 
तम्हा खलु नो निर्गन्ये 
सद्ृस्यरसगन्धफासाणुवाई हविज्जा। 
दसमे बम्भचेरससाहिठाणे हबइ। 


भवन्ति इत्थ सिलोगा, तंजहा-- 


१. ज॑ विवित्तमणाइप्णं 
रहियं थीजणंण य। 
बम्भवचेरस्स रकखटद्दा 
आलयं तु निशेषए ॥ 


२. मणपल्हायजर्णाण 
कामरागविवड्ढणि । 
बंभचेररओ सिक्‍खू 

,  थीकहं तु विवज्जए 0 
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जो शब्द, रूप, रस, गन्ध ओर 
स्पर्श में आंसक्त नहीं होता है, वह 
निग्नन्थ है । 
ऐसा क्‍यों ? 
आचार्य कहते है--जो छाब्द, रूप, 
गन्ध और स्पर्श में आसकक्‍त 
रहता है, उस ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य 
में शंका, कांक्षा या विचिकित्सा 
उत्पन्त होती है, अथवा ब्रह्मचयं का 
विनाश होता है, अथवा उन्माद पैदा 
होता हूँ, अथवा दीघंकालिक रोग और 
आतंक होता हूँ अथवा वह केवली- 
प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता हैं । अतः 
निम्न न्थ शठ्द, रूप, रस, गन्ध और 
स्पर्श में आसक्त न बने । 

,यह ब्रह्मचर्य समाधि का दसवाँ 
स्थान हैं । 


रस, 


यहाँ कुछ इलोक है, जैसे- 


ब्रह्मचयं की रक्षा के लिए संयमी 
एकान्त, अनाकीर्ण और स्त्रियों से रहित 
स्थान में रहे । 


ब्रह्मच्य में रत भिक्ष मन में 
आह्वाद पैदा करने वाली तथा कामराग 
को बढ़ाने वाली स्त्री-कथा का त्याग 
करे | 
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हे 
३. सम च संथवं थीहि 
संकहं च अभिक्‍खणं । 
बंभचेररओ भिक्‍खू 
निच्चसो परिवज्जए 0 


४. श्रंगपच्चंंग-संठाणं 
 चारुललविय-पेहिय॑ं । 
बंभचेररओ थीं 
चवखुगिज्क॑ विवज्जए ॥ 


प्‌. कुदय रुइयं गीय॑ 
हसियं थणिय-कन्दियं । 
बंभचेररओ थीणं 
सोयरिज्क॑ विवज्जए ।। 


६. हासं किड्डं रह द्प्पं 
सहसा5वत्तासियाणि य । 
वम्भच ररओ थीणं 
नाणुचिन्ते कयाइ वि ॥ 


७. पणीयं भत्तपाणं तु 
खिप्पं सयविवड्ढर्ण । 
बम्भच ररओ भिकक्‍खू 
निच्चसो परिवज्जए ॥ 


८. धम्मलद्ध मिय॑ काले 
जत्तत्यं पणिहाणवं । 
नाइमत्त तु भुंजेज्जा 
बस्भच ररओ सया ॥॥ 


उत्तरांव्ययव सूत्र 


ब्रह्मचयें में रत भिक्ष, स्त्रियों के 
साथ परिचय तथा बार-बार वार्त्तालाप 
का सदा परित्याग करे । 


ब्रह्मचयं में रत भिक्ष्‌ चक्षु-इन्द्रिय 
से ग्राह्म स्त्रियों के अंग-प्रत्यंग, संस्थान--- 
आकार, बोलने की सुन्दर मुद्रा, तथा 
कटाक्ष को देखने का परित्यांग करे ! 


ब्रह्मचय में रत भिक्ष, श्रोत्रेन्द्रिय से 
ग्राह्म स्त्रियों के कृजन, रोदन, गीत, 
हास्य, गर्जन और क्रन्दन न सूने । 


, ब्रह्मचर्य में रत भिक्षु, दीक्षा से पूर्व 
जीवन में स्त्रियों के साथ अनुभूत हास्य, 
क्रीड़ा, रति, अभिमान और आकस्मिक 
त्रास का कभी भी अनुचिन्तन न करे । 


ब्रह्मचर्य में रत भिक्षु, ज्ञीत्र ही 
कामवासना को बढ़ाने वाले प्रणीत 
आहार का सदा-सदा परित्याग करे 


ब्रह्मच्य में रत भिक्षु चित्त की 
स्थिरता के लिए, जीवन-यात्रा के लिए 
उचित समय में वधर्म-मर्यादानुप्तार प्राप्त 
परिभित भोजन करे, किन्तु मात्रा से 


_अधिक ग्रहण न करे। 
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९. विभूस॑ परिवज्जेज्जा ब्रह्मचर्य में रत भिक्ष्‌, विभूषा का 
सरीरपरिमण्डणं | त्याग करे । 
बम्भचेररओ . भिकक्‍खू श्रृंगार के लिए शरीर का मण्डन 
लिगारत्थं न. घारए ॥ नकरे। 

१०.सहू रूवे ये गन्धे य बब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्ण-- 
रसे फासे तहेव य। इन पाँच प्रकार के कामग्रुणों का सदा 
पंचविहे कामयुर्णे त्याग करे । 
तिच्चसो.. परिवज्जए ॥ 

११, आलओ . थीजणाइण्णो (१) स्त्रियों से आकीर्ण स्थान, 
थीकहा य सणोरमा। (२) मनोरम स्त्री-कथा, 
संयचो चेव नारीणं (३) स्त्रियों का परिचय, 
तासि इन्दियदरिसणं ॥ (४) उनकी इन्द्रियों को देखना, 

१२. कुइयं रुइय॑ गीय॑ (५) उनके कूजन, रोदन, गीत और 
'हसियं भुत्तासियाणि य। हास्ययुक्त शब्दों का सुनना, 
पणीयं भ्रत्तपाणं च (६) भुक्त भोगों और सहावस्थान को 
अइमायं. पागभोयणं ॥ स्मरण करना, 


(७) प्रणीत (पौष्टिक) भोजन-पान, 
(८) मात्रा से अधिक भोजन पान, 


१३. भत्तभूसणमिद॒' च (६) शरीर को सजाने की इच्छा, 
कासभोगा य दुज्जया | (१०) दुजंय काम भोग--ये दस आत्म- 
नारस्स5त्तगवेसिस्स गवेषक मनुष्य के लिए तालपुट विष 
विस॑ तालउड जहा ॥ के समान है। 

१४ दुज्जए कामभोगे य एकाग्रचित्त वाला मुनि दुर्जय .काम- 
निच्चसो. परिवज्जए । भोगों का स्व त्याग करे और सब प्रकार 
संकट्ठाणाणि सब्वाणि के शंका-स्थानों से दूर रहे । 
वज्जेज्जा पणिहाणवं ॥ 

१५. घम्सारासे चरे सिक्‍्ख जो धैयंवान है, जो धर्मरथ का 
घिइ्दमं धम्मसारही । - चालक सारथि है, जो धर्म के आराम 
धम्मारामरए द्न्ते में रत है, जो दान्त है, जो ब्रह्मचर्य में 
बस्भचेर - ससमाहिए॥।  सुसमाहित है, वह भिक्ष्‌, धर्म के आराम 


(वाग) में विचरण करता है । 
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कस 


हि 





“१६. देव --- दाणव -- भन्धव्वा । जो दुप्कर ब्रह्मचर्य का पालन 
जदख--रक्खस-- क्िन्नरा । करता है, उसे देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, 
बम्भयारि नमंसन्ति राक्षस, किस्तर--सभी समस्कार करते 
दइकक्‍कर' जे करन्ति तं हैं । 

१७. एस धस्से धुबे निअए यह ब्रह्मचयं-बर्म श्रुव है, नित्य है, 
सासए जिणदेसिए । झाइवत है और जिनोपदिप्ट है। इस 
सिद्धा सिज्ञन्ति चार्णण धर्म के द्वारा अनेक सावक सिद्ध हुए 
सिज्मिस्सन्ति तहावरे 0॥ हैं, हो- रहे हैं, और भविष्य में भी 

होगे । 
+-त्ति वेमि --ऐसा मैं कहता हूँ । 


१७ 


पाप-श्रमणीय 


भ्षिक्ष होने के बाद जो साधना नहीं करता है, 
वह पापश्रमण है। 


भिक्ष वनने के बाद साधक व्यक्ति की अपना जीवन साधनामय 
व्यत्तीत करना ही चाहिए; किन्तु अगर वह ऐसा नहीं करता है, तो भगवान्‌ 
महावीर उसे पापश्रमण' कहते हैं । 


साधु होने के वाद यह सोचना ठीक नहीं है कि अब मुझे और कुछ 
करने की क्या आवश्यकता है ? गृहत्याग कर भ्रनगार हो गया हूँ, भिक्ष्‌ बन 
गया हूँ । मुझ कृतकृत्य को अब और क्‍या चाहिए ? आराम से सत्कार सम्मान 
- के साथ भिक्षा मिल ही जाती है। अन्य सब सुविधाएं भी प्राप्त हैं। आनन्द 
से जीवनयात्रा चल रही है। अब साधता के नाम पर व्यर्थ के आत्मपीड़न से 
क्या लाभ ? 


- यदि विवेकश्रष्ट भिक्ष ऐसा सोचता है, तो वह साधनापथ से भटक 
जाता है। उसकी दृष्टि आ्रात्मा से हट कर शरीर पर झा ठहरती है, फलतः 
सुबह से शाम तक वह यथेच्छ खाता-पीता है और आराम से सोया रहता 
है । न उसे ठीक तरह चलने का विवेक रहता है और न बेठने का । अपने उप- 
करणों को, बिना देखे-भाले यों ही चाहे जहाँ रख देता है। सारा कार्य फृश्नड़पन 
से करता है और श्रव्यवस्थित रहता है । किसी के समझाने पर समभता भी 
नहीं है, अवितु उल्टा समभाने वाले की ही भूलें निकालने लगता है। उन पर 
क्रोध करता है । उनकी वात नहों मानता है । 

आचाय॑ और उपाध्याय के प्रति अपने कत्त व्य का पालन नहीं करता 
 है। श्रृत के अध्ययन से जी चुराता है। बिना कारण के यों ही उल्लंठ-पने से 
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१६४ उत्तराव्ययन सूत्र 
एक गण से दूसरे गण में जाता है। अविवेकी और मढ है। विचारों से 
अस्थिर है । वह श्रमण (सभिक्ष ) पापश्चमरा है । 


श्रमण बनने का लक्ष्य केवल वेष-परिव्तन से पूरा नहीं होता है। 
वेष-परिवर्तत आसान है । दो-चार बंधे बंधाये नियमों का पालन करना भी 
सहज है। किन्तु अनासक्ति के साथ उस परम सत्य की खोज के लिए अपने 
को सर्वतोभावेव समपित करना, आसान नहीं है। और यही वह साधना 
है, जो मानव-जीवन का परम आदर्श हैं। जो इसे साध सकता हैं, भगवान्‌ 
महावीर उसे श्रेष्ठ श्रमण कहते हैं । 


सतरसमं अज्ञयणं : 
पावसमणिज्जं : 


मूल 


१. जे के इसे पव्वह्ए नियण्ठे 
“ -घम्मं सुणित्ता विणओवबन्ने | 
सुदुल्लहं लहिउः बोहिलाभ॑ 
विहरेज्ज पच्छा य जहासुहं तु ॥ 


२. सेज्जा दढा पाउरणं से अत्थि 
उप्पज्जई भोत्त्‌ ' तहेव पाउ । 
जाणामि ज॑ बट्इ आउसु ! त्ति 
कि नाम काहामि सुएण भन्‍्ते ॥ 


रे.जे के इसे पतव्वदए 
निद्दासीले पगामसो । 


, भोच्चा पेच्चा सुहं सुबह 
पावसम्ण त्ति बवुच्चई॥ 


सतरहवाँ अध्ययन 


पाप-श्रमणीय 


हिन्दी-अनुवाद 


जो कोई घमं को सुनकर, अत्यन्त 
दुलंभ वोधिलाभ को प्राप्त करके पहने तो 
विनय अर्थात्‌ आचार से संपन्न हो जाता 
है, निग्न॑न्थरूप में प्रत्नजित हो जाता है, 
किन्तु वाद में सुख-स्पह्ठा के कारण 
स्वच्छन्द-विहारी हो जाता है। 


आचार्य एवं गुरु के द्वारा थास्त्राष्ययन 
की प्रेरणा मिलने पर वह दुमृख होकर 
कहता है---“आयुष्मन्‌ ! रहने को अच्छा 
स्थान मिल रहा है। कपड़े मेरे पास हैं। 
खाने पीने को मिल जाता है। और 
जो हो रहा है, उसे मैं जानता हूँ । 
भन्ते ! शास्त्रों का अध्ययन करके मैं क्या 
करूंगा ?” 


जो कोई प्रन्नजित होकर निद्राशील 
रहता है, यथेच्छ खा-पीकर बस आराम से 


सो जाता है, वह 'पापश्रमण' कहलाता 
है । 
प्‌ 
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ध्थ 
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8. आयरियउवज्ञाएहि 
सुय॑ विणयं च गाहिए। 
ते चेव खिसई बाले 
पावस्रभणे त्ति चुच्चई ७ 


प्‌, आयरिय-उवज्ञयायाणं 
सम्म॑ नो. पडितप्पड। 

' अप्पडिपुषए.. थढ़ें 
पावसमरणों त्ति बुच्चई ॥ 


६. सम्महमाणे. पाणाणि 
बीयाणि हरियाणि य। 
असंजए संजयसन्नमाणे 
पावसमणे त्ति वुच्चई ॥ 


७. संथारं फलगं पीढ 
निसेज्ज॑ पायकम्बल । 
अप्पमज्जियमारहद 
पावसमण्णे त्ति चुच्चई ॥ 


८. दवदबस्स॒ चरई 
पमत्ते य अभिक्‍खणं । 
उल्लंघणं यप उण्डे य॑ 
पावसमणे त्ति वुच्चई ॥॥ 


६. पडिलेहेइ .' पमत्ते 
उबवउज्ञडइ पायकम्बलं । 
पडिलेहणाअणाउत्ते 
पावसमणे त्ति बुच्चई ॥ 


, उत्तराध्ययन सूच 


जिन आचार्य और उपाध्यायों से 
श्रुत (विचार) और विनय (आचार) 
ग्रहण किया है, उन्हीं की निन्‍दा करता 
है, चह वाल--अर्थात्त विवेकअ्रप्ट पाप- 
श्रमण कहलाता है । 

जो आचारय॑ और उपाध्यायों की 
चिन्ता (सेवा आदि का ध्यान) नहीं करता 
है, अपितु उनका अनादर करता है, जो 
ढीठ है, वह पाप श्रमण कहलाता है । 


जो प्राणी (द्ीन्द्रिय आदि जीव), बीज 
और वनस्पति का संमर्दन करता रहता 
है, जो अमृंग्त होते हुए भी स्तर को 
संयत मानता है, वह पापश्रमण कहलाता 
है। 
4 


जो संस्तारक--विछोना, फलक--- 
पाठ, पीठ--आसन, नियद्या--स्वाध्याय- 
भूमि और पादकंम्बल--पादपुछन का 
प्रमाजंन किए बिना ही उन पर बैठता है, 
वह पापश्चमण कहलाता है । 


जो जल्दी-जल्दी चलता है, जो पुनः 
पुनः प्रमादाचरण करता रहता है, जो 
मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, 
जो क्रोधी, है वह पापश्रमण कहलाता 
है । 

जो प्रमत्त--असावधान होकर प्रति- 
लेखन करता हैं, जो पात्र और कम्वल 
जहाँ-तहाँ रख देता है, जो प्रतिलेखन में 
अनायुक्त--असावधान रहता है, वह पाप- 
श्रमण कहलाता है । 


१७-पराप-श्रमणी य 


१०, पडिलेहेइ पमत्ते 
से किचि हु निसासिया । 
'गुरु परिभावए निच्च - 
पावसमणे त्ति बुच्चई॥॥ 


११, बहुमाई पसुहरे 
थद्ध लुद्ध अणिग्गहे । 
असंविभागी अचियत्ते 
पावसमण्णे त्ति चुच्चई ॥ 


१२. विवाद 'च उदीरेइ 
अहम्से. अत्तपन्नहा । 
चुग्गहे कलहे रक्ते 
पावसमणे त्ति वुच्चई ॥॥ 


१३. अधिरासणे कुक्कुईए 
जत्थ ठत्थ निसीयई । 
आसणस्मि अगाउत्ते 
'पावस्तमणे त्ति वुच्चई ७ 


१४. ससरक्खपाए सुबई 
सेज्ज॑ न पडिलेहइ। 
संथारए अणाउले। 
पावसमणे त्ति बुच्चई 0 


१५. दुद्ध-दहीविगईओ 
आहारेइ अभिवखणं । 
अरए य तवोकस्से 
पावसमण्ण त्ति वुच्चई ॥। 
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जो इधर-उधर की वातों को सुनता 
हुआ प्रमत्तमाव से प्रतिलिलन करता है, 
जो गुरु की अवहेलना करता है, वह पाप- 
श्रमण कहलाता है । 


जो बहुत मायावी है, जो वाचाल 
है, जो स्तव्ध--धीठ है, लोभी है, जो 
अनिग्रह है--अर्थात्‌ इन्द्रिय एवं मन पर 
उचित नियन्त्रण नहीं रखता है, जो प्राप्त 
वस्तुओं का परस्पर संविभाग नहीं करता 
है, जिसे गुरु के प्रति प्रेम नहीं है, वह 
पापश्रमण कहलाता है । 


जो श्ान्‍्त हुए विवाद को पुनः 
उखाड़ता है, जो अधर्म में अपनी प्रश्मा का 
हनन करता है, जो कदाग्रह (विग्नह) तथा 
कलह में व्यस्त है, वह पापश्रमण कहलाता 
है। 

जो स्थिरता से नहीं बेंठता है, जो 
हाथ-पेर आदि की चंचल एवं बविक्ृत 
चेष्टाएँ करता है, जो जहां-तहाँ वी 
जाता है, जिसे आसन पर बैठने का उचित 
विवेक नहीं है, वह पापश्रमण कहलाता 
है ।- 


जो रज (सचित्त घूल) से लिप्त पैरों 
से सो जाता है, जो शय्या का श्रमार्जन 
नहीं करता है, संस्तारक--विछौने के 
विपय में असावधान होता है, वह 
पापश्रमण कहलाता है । हु ३ 


जो दूध, दही आदि विक्ृतियाँ बार- 
वार खाता है, जो तफ-क्रिया में रुचि 
नहीं रखता है, वह  पापश्रमण कहलाता 


है । | ध 
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१६. अत्यन्तम्मि य सुरम्मि 
आहारेइ अभिक्‍खरं। 
चोइओ पडिचोए्ठइ 
पावसमणे त्ति बुच्चई ७ 


१७, आयरियपरिच्चाई 
परपासण्डसेवए । 
गाणंगणिए दुब्भुए 
पावसमरणं त्ति चुच्चई 


पृष्ठ. सं गेहू परिचज्ज 
परगेहुंसि. बाबवडे । 
निमित्तेण य ववहरई 
पापसमणे त्ति वुच्चई ॥ 


बृ5. सन्नाइपिण्ड जेमेइ 
नेच्छई सामुदाणियं। 
गिहिनिसेज्जं च बाहेइ 
पावससण त्ति दुच्चई॥ 


२०. एयारिसे. पंचकुसीलसंबुड़े 


रूवंधरे मुणिपवराण हेट्िमे 


अयंस्ि लोए विससेव गरहिए 
तन से इहूं नेव प्रत्थ लोए ॥ 


उत्तराध्यन सूत्र 


जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक 
वार-वार खाता रहता है, जो समझाने 
पर उलटठा पड़ता है--अर्थात्‌ थिक्षक गुरु 
को ही उपदेश झाड़ने लगता है, वह पाप- 
श्रमण कहनाता है । 


जो अपने आचार्य का परित्याग कर 
अन्य पापण्ड--मतपरम्परा को स्वीकार 
करता है, जो गराणंगणिक होता है--- 
अर्थात्‌ छह मास की अल्प अवधि में ही एक 
गण से दूसरे गण में संक्रमण करंता है, वह - 


 दुभूत--निन्दित पापश्रमण कहलाता है । 


जो अपने घर (ग्रहकाये) की छोड़कर 
परघर में व्यापृत होता है--दूसरों की 
घर गृहस्थी के घन्वों में लग जाता है, जो 
शुभाशुभ बतलाकर द्रव्यादिक उपार्जन 
करता है, वह॒पापश्रमण कहलाता 
है। 


जो अपने ज्ञातिजनों से-पूर्व परिचित 


.स्वजनों से आहार ग्रहण करता है, सभी 


घरों से सामुदायिक भिक्षा नहीं चाहता 


है, गृहस्य की शब्या पर बैठता है, वह पाप- 
श्रमण कहलाता है | 


जो इस प्रकार आचरण करता है, 

वह पाइवंस्थादि पाँच कुद्चील भिक्षुओं के 

समान असंदृत है, केवल मूनिवेष का ही 

धारक हैं, श्रेष्ठ मुनियों में निक्ृप्ट है । 

वह इस लोक में विपकी तरह निन्‍्दनीय 

होता है, अतः न वह इस लोक का रहता 
है, न परलोक का । 


१७-पाप-श्रमणीय 


२१. जे वज्जए एए सया उ दोसे 
से सुब्वए होइ मुणीण सज्फ़े। 
- अयंसि लोए असयं व पुइए 
आराहए लोगमिणं तहावरं ॥ 


+त्ति बेसि । 
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जो साधु इन दोपों को सदा दूर 
करता है, वह मुनियों में सुब्रत होता है । 
वह इस लोक में अमृत की तरह पूजा 
जाता है। अतः: वह इस लोक तथा 
परलोक दोनों ही लोकों की आराधना 
करता है। 


-+ऐसी मैं कहता हूँ। 


पद 
संजयीय 


अगर तुम अभय चाहते हो, तो 
दूसरों को भी अभय दो । 


कांपिल्य नगर का राजा संजय एक वार शिका र खेलने के लिए जंगल 
में गया था। साथ में सेना भी थी। सेना ने जंगल के हिरणों को केशर उद्यान 
की ओर खदेड़ा और राजा ने एक-एक करके त्रसस्‍त हिरणों को वाणों से बीघना 
शुरू किया । घायल हिरण इधर-उघर दोड़-भाग रहे थे, मर रहे थे, भूमि पर 
गिर रहे थे और राजा घोड़े पर चढ़ा उनका पीछा कर रहा था। दर जाकर 
कुछ मृत हिरणों के पास ही राजा ने, लतामण्डप में, एक मुनि को ध्यान में 
बेठे हुए देखा । राजा ने सोचा कि हो न हो, ये हिरण मुनि के हैं। मेने मुनि के 
हिरण मार डाले हैं, बड़ा अनर्थ हो गया। मुनि क द्ध हो गए तो लाखों-करोड़ों 
व्यक्तियों को एक क्षण में जला कर भस्म कर देगे । 


राजा इतना भयभीत हुआ कि कुछ पूछो नहीं । वह घोड़े से उत्तरा, मुनि 
के पास गया, और अत्यन्त नम्रता के साथ मुनि से अपने अपराध के लिए 
क्षमा माँगने लगा । 


मुनि गर्दभालि ने ध्यान खोलकर राजा से कहा--“राजन्‌ ! मेरी ओर 
से तुम्हें अभय है । पर, तुम भी तो दूसरों को अभय देने वाले बनो। जिनके 
लिए तुम यह अनर्थ कर रहो, वे स्वजन एवं पस्थिन कोई भी तुम्हें बचा नहीं 
सकेगे। 


गदंभालि मुनि के उपदेश से राजा संजय सनि बन गया और साधना 
में लग गया । 
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१७२ उत्तराध्ययन सूत्र 


एक बार एक क्षत्रिय मुनि ने संजय को पूछा--“तुम कौन हो ? तुम्हारे 
आचायं कौन हैं ?” मुनि संजय ने अपना संक्षिप्त-सा परिचय दिया। अनन्तर 
क्षत्रिय मुनि ने संजय मुनि को समझाया कि “एकान्तवाद अहेतुवाद हैं। वह 
मोक्ष का मार्ग नहीं है । समझदार एकान्तवाद की नहीं मानते हेँ। में भगवान्‌ 
महावीर के प्ररपित जिन-शासन को श्रेष्ठ सममता हूँ । और इसी प्रकार 
भरत आदि चक्रवर्तियों ने तया दशार्णभद्र, नमि, करकण्डु, नग्गति, उद्रायण, 
काशीराज, विजय, महावल आदि राजाओं ने जिनशासन की विशेषताओं 
को देखकर उसे स्वीकार किया और आत्म-कल्याण किया ।” 


प्रस्तुत अध्ययन में राज संजय को क्षत्रिय मुनि के द्वारा दिया हुआ 
उपदेश विस्तार से वर्णित है। ज॑न इतिहास की पुरातन याथाओं पर भी व्यापक 
प्रकाश डाला गया है। गदं॑ भालि श्रतगार ने संजय राजा को जो उपदेश दिया 
है, वह तो आज भी इतना प्र रक है कि मानव के अन्दर की बन्द अखिं खोल 
देता है। यह वह शाश्वत सत्य है, जो कभी धूमिल नहीं होता । 


सु 


अट्टारसमं अज्ञय्ण : अठारह॒वाँ अध्ययन 


संजइज्जं : संजयीय - 


मूल 

थे. कस्पिल्‍ले नयरे राया 
उठिण्णवल - बाहण। 
नामेणं संजए नाम 
सिगव्व॑ उवणिग्गए 0 

२. हयाणीए गयाणीए 
रहाणीए तहेव य। 
पायत्ताणीए महया 
सब्बओ परिवारिए ॥ 

, डे, सिए छुभित्ता हयगओ 
कम्पिल्लुज्जाणकेसरे । 
भीए सन्‍्ते सिए तत्थ 
वहेइ रसमुच्छिए ॥ 

9. अह केसरम्मि उज्जाणे 
भ्णगारे तवोधणे । 
सज्ञाय-ज्ञाणसंजुत्ते 
धम्मज्ञाणं झियायई ॥ 

५. अप्फोवसण्डवस्मि 
झायई झवियासवे । 
तस्सागए मिए पास 
चहेई से नराहिवे 0 


हिन्दी अनुवाद 

काम्पिल्य नगर में सेना और वाहन 
से सुसंपन्‍नन 'संजय' नाम का राजा था। 
एक दिन वह मृगव्या--अर्थात्‌ मृगया--- 
शिकार के लिए निकला । 

वह राजा सव ओर से विशाल अदव- 


सेना, गजसेता, रथसेना तथा पदाति सेना 
से परिवृत्त था। 


राजा अदव पर आरूढ़ था। वह 
रस*मूच्छित होकर काम्पिल्य नगर के 
केशर उद्यान की ओर ढकेले गए भयभीत 
एवं श्रान्तं हिरणों को मार रहा था। 
उस केशर उद्यान में एक तपोधन 
अनगार स्वाध्याय एवं ध्यान में लीन थे, 
धर्मंष्यान की एकाग्रता साध रहे थे । 


आश्रव का--कर्मवन्ध के रागादि 
हेतुओं का क्षय करने वाले अनगार 
अप्फोवमण्डप-लतामण्डप में ध्यान कर 
रहे थे। उनके समीप आए हिरणों का 
राजा ने बध कर दिया । 
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६. अह॒ आसगओ राया 


खिप्पमांगम्म सो ताह । 
हुए मिए उ पासित्ता 
अगमगारं तत्थ पासई ॥ 


७. अह राया तत्थ संभन्‍तों 


अणगारो मणा$5हुओ। 
सए उ मन्दपुण्णेणं 
रसगिद्धाण घन्तुणा ७ 


८. आस विसज्जदत्तारं 


अणगारस्स सो निवो 
विणएण वन्दए पाए 
भगवं ! एत्थ मे खमे ॥ 


€. अह मोणेण सो भगवं 


अणगारे झाणमस्सिए । 
रायाणं न पडिमन्तेइ 
तओ राया भयदुदुओ॥ 


१०. संजओं अहमस्सीति 


भगर ! वाहराहि मे । 
कुद्ध तेएण अणगारे 
डहेज्ज नरकोडिओ॥। 


११. अभ्नओ पत्थिवा | तुब्भं 


अश्यदाया भवाहिय । 
अणिच्चे जीदलोगस्मि 
कि हिसाए पसज्जसि ? 


उत्तराब्बबन सून 


अश्वास्ढ़ राजा जीघत्र वहाँ आया, 
जहां मुनि ध्यानस्व थे । मृत हिरगों का 
देसने के बाद उसने वहां एक ओर 
अनगार को भी देखा । 


राजा मुनि को देखकर सहसा संब- 
भीत हो गया । उसने सोचा---“मैं कितना 
मन्दपुष्य--भाग्यहीन, रसासकत एवं 
हिंसक क्षृत्ति का हूँ कि मैंने व्यर्थ ही मुनि 
को आहत किया है ।” 


घोड़े को छोड़कर उय राजा ने विनय- 
पूर्वक अनगार के चरणों को वन्दन किया 
ओर कहा कि--“भगवन््‌ ! इस अपराध 
के लिए मुझे क्षमा करें ।” 


वे अनगार भगवान्‌ मीनपूर्वक ध्यान 
में लीन थे। उन्होंने राजा को कुछ भी 
प्रत्युत्ततर नहीं दिया, अतः राजा 
और अधिक भयद्र त--- भयाक्रान्त 
हुआ । 


राजा--- 

--भेगवन्‌ ! मैं संजय हूँ। आप 
मुझ से कुछ तो बोलें । मैं जानता हैँ-- 
क्र द्ध अनगार अपने तेज से करोड़ों मनुप्यो 
को जला डालते है । 


अनगार--- 
--पाशथ्िव | तुझे अभय है। पर, 
तू भी अभयदाता वन। इस अनित्य ज़ीव- 


(लोक में तू क्‍यों हिंसा में संलग्न है ?” 


पर 
हु 


१८-संजयीय-. 


१२.-जया सब्बं परिच्चज्ज 
गच्तव्वसवसस्स॒ ते । 
अणिच्चे जीवलोगम्मि 
कि रज्जमस्मि प्सज्जसि ? 


१३. जीविय॑ं -चेव रूच॑ च 
विज्जुसंपाय - चंचल । 
जत्थतं सुज्ज्सी राय ! 
पेच्चत्यं नावबुज्झसे ॥॥ 


१४, दाराणि य सुया चेव 
मित्ता य तह बन्धवा। 
जीवन्तमणुजीवन्ति 
सर्य नाणुव्वयन्ति य ॥ 


१५. नीहरन्ति मय पुत्ता 
पियरं परमदुक्खिया-। 
पियरो बि तहा पुत्ते 
बन्धू रायं ! तवं चरे 0 


१६. तओ तचेण5$ज्जिए दव्वे 
दारे य परिरक्खिए। 
कीलन्तःन्ने नरा राय ! 
हट्-तुदु-मलंकिया ॥ 

१७. तिणावि जंं कय॑ कम्सं 
सुहं वा जइ वा दुहं । 
कम्मुणा तेण संजुत्तो 
गच्छई उ परं- भवं.। 

१८. सोऊण ततस्स सो धम्मं - 
अणगारस्स  अन्तिए । 
महया संवेगनिव्वेयं 

__ ससावन्तो , नराहिवो ॥ 
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--“सव कुछ छोड़कर जब तुमे यहाँ 
से अवश्य लाचार होकर चले जाना हैं, 
तो इस अनित्य जीवलोक में तू क्‍यों राज्य 
में आसक्त हो रहा है ?” 


--“राजन्‌ | तू जिसमें मोहमुग्व है, 
वह जीवन और सौन्दर्य विजली की चमक 
की तरह चंचल है | तू अपने परलोक के 


हित को नहीं समझ रहा है ।” 


“स्त्रियाँ, पुत्र, मित्र तथा अन्धुजन 
जीवित व्यक्ति के साथ ही जीते हैं। कोई 
भी मृत व्यक्ति के पीछे, नहीं जाता है--- 
अर्थात्‌ मरे के साथ कोई नहीं मरता है ।” 


-- अत्यन्त दुःख के साथ पुत्र अपने 
मृत पिता को घर से बाहर वमशान में 
निकाल देते .हैं। उसी प्रकार पुत्र को 
पिता और वन्धु को अन्य वन्धु भी बाहर 
निकालते हैं । अत: राजन ! तू तप का 
आचरण कर ।” 


-- मृत्यु के वाद उस मृत व्यक्ति के 
द्वारा अजित घन का तथा सुरक्षित स्त्रियों 
का हृष्ट, तुष्ट एवं अलंकृत होकर अन्य 
लोग उपभोग करते हैं | 


-- जो सुख अथवा दुःख के कर्म 
जिस व्यक्ति ने किए हैं, वह अपने उन कर्मो 
के साथ परमव में जाता है |” 


अनगार के पास से महान्‌ वर्म को 
सुनकर,, राजा मोक्ष का अभिलापी 
और संसार से विमुख हो गया।. 
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१६. संजओो घइउ' रज्जं 
निक्‍्खन्तो जिणसासणें । 
गहभालिस्स भगवओ 
अणंगारस्प अन्तिए॥ 


२०. चिच्चा रष्टू पव्वइए 
खत्तिए परिन्ासइ। 
जहा ते दीसई रूद॑ 
पसन्‍्त ते तहा सणो ॥ 


२१. किनासे ? कियोत्ते ? 
कस्सट्वाए व माहणें ? 
कहं पडियरसी बुद्ध) 
कह विणीए त्ति वुच्चसि ? 


२२. संजओ ताम नासेणं 
तह गोत्तषेण गोयमो। 
गहसाली ससायरिया 

विज्ञाचरणवारगा ॥ 


२३. किरियं अकिरियं विणयं 
अज्नाणं च महासुणी ! 
एरह चर्डाह ठार्णाह 
सेपन्ले कि पभ्ासईपण 

२४७. इइद पाउकरे बुद्ें 
तायए परिनिव्वड़े ॥ 
विज्जञा--चरणसंपन्ने 
सच्चे सच्चपरक्‍्कमे ३ 


3] 


इत्तराध्ययन सूत्र 


राज्य को छोठकर वह संजब राजी 
भगवान्‌ गर्दभालि अनगार के समीप जिने- 
धासन में दीक्षित हो गया | 


5] अ 
राष्ट्र को छोठकर प्रत्नज्वित हुए कत्रिय 


मुनि ने एक दिन संजय सुनति को केंहा--- 


बॉ, 


तुम्हारा यह रूप (वाह्म जाकार) जस 
प्रसन्‍त (निविकार) है, लगता हे--असे 


३7 


ही तुम्हारा अन्तर्मत भी प्रसन्न है । 
क्षत्रिय मुनि--- 


“तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा 
गोत्र क्या हैं ? किस प्रयोजन से सुम 
महान मुनि बने हो ? किन प्रकार आचार्यों 
की सेवा करते हो ? कित्त प्रकार विनीत 
कहलाते हो ? 


संजय सुनि-- 
“मेरा नाम संजय है। मेरा सो 


गोतम है । विद्या और चरण के पारयामी 
गर्दमालि बढ र्ड्‌ श- अडर 
गगर्द मरे आचार्य हैं। 


क्षत्रिय मुनि-- 

-- हि महामुने ! किया, अक्रिया, 
विनय और अज्ञान---इन चार स्थानों के 
हारा कुछ एकान्तवादी मेयज्ञ अर्थात्‌ तत्त्व- 
वेत्ता असत्य तत्त्व की प्ररूपणा करते हैं ।” 


“- चुद्ध-त्तत्त्ववेत्ता, परिनिव्‌ त-- 
उपश्ान्त, विद्या और चरण से संपन्न, 
सत्यवाक्‌ और सत्यपराक्रमी ज्ञातवंशीय 
भगवान्‌ महावीर ने ऐसा प्रकट किया है ।” 


श्प -संजयीय 


'२५. पडन्ति नरए- धोरे 
जे नरा पावकारिणी ॥ 
दिव्य॑ं व्‌ गईं गच्छन्ति 
चरित्ता धम्ममारियं। 


२६. सायावुइयमेयं तु 
सुसाभासा निरत्थिया 
संजममाणो वि अहूं 
वसामि इरियामि यश 


२७. सच्चे ते विहया मज्सं 
मिच्छाविद्ठी अणारिया । - 
विज्जसाणे परे लोए 
सम्मं जाणामसि अप्पगं ॥ 


र८. अहमासी महापाणे 
जुइमं वरिससओवमसे ॥ 
जा सा पाली महापाली 
दिव्दा वरिससओवसा 0 


न 


२६. से घुए वम्भलोगाओ 
साणुस्सं. भवसागए । 
अप्पणो य परेंस च॑ 
आउ जाणे जहा तहा॥ 

३०. नाणारुईं चर छन्‍्दे उअ 
परिवज्जेज्ज .. संजए॥ 


अणट्ठा जे य सब्वत्या - 
इंद विज्जामणुसंचरे ॥ 


क 


१७७ 


--“जो मनुष्य पाप करते हैं, वे 
घोर नरक में जाते हैं। और जो आर्यधमं 
का आचरण करते हैं, वे दिव्य गति को 
प्राप्त करते है । 


है 
“---यह क्रियावादी आदि एकान्त- 
वादियों का स्व कथन मायापूर्वक है, अतः 
मिथ्या वचन है, निरथंक है। मैं इन माया- 
पूर्ण वचनों से वचकर रहता हुँ, बचकर 
चलता हूँ ।” 


-- वे सब मेरे जाने हुए हैं, जो 
मिथ्याहष्टि और अनार्य हैं। में परलोक 
में रहे हुए अपने को अच्छी तरह से 
जानता हूँ ।” 


-- मैं पहले महाप्राण नामक 
विमान में वर्ष शतोपम आयु वाला झुति- 
मान्‌ देव था। जैसे कि यहाँ सो वर्ष की 
आयु पूर्ण मानी जाती है, वँसे ही वहां 
पाली--पल्योपम एवं महापाली---सागरो- 
पम्र की दिव्य आयु पूर्ण है ।” 


--ब्रह्मलोक का आयुष्य पूर्ण करके 
मैं मनुष्य भव में आया हूँ। मैं जैसे 
अपनी आयु को जानता हूँ, वसे ही दूसरों 


की आयु को भी जानता हूँ ।” 


-- नाना प्रकार की रुचि और 
छन्‍्दों का--अर्थात्‌ मन के विकल्पों का, 
तथा सब प्रकार के अनथ्थंक व्यापारों का 
संयतात्मा मुनि को सर्वत्र परित्याग 
करना चाहिए । इस तत्त्वज्ञानरूप विद्या 
का लक्ष्य कर संयमपथ पर संचरण करे ।” 


श्ष्८ 


३१. पडिक्कमासि पसिणाणं 
परमन्तेहि वा पुणो। 
अहो उद्ठिए अहोरायें 
इंद्द विज्जा ,तबं चरे॥ 


३२.जं च मे पुच्छसी काले 
सम्मं॑ सुद्धण चेयसा। 
ताईं. पाउकरे बुद्ध 
त॑ नाणं जिणसासणे ॥ 


३३. किरियं च रोयए धीरे 
अकिरियं. परिवज्जए।॥ 
क्ट्टीएं दिद्टिसंपन्ने 
धम्म॑ चर सुदुच्चरं ॥ 


३४. एथं पुण्णपयं सोच्चा 
अत्यथ -- धम्मोवसोहियं । 
भरहो वि भारहं वासं 
चेच्चा फामाइ पव्चवए॥ 


३५. सगरो वि सागरन्तं 
भरहवास॑ नराहिवो। 
इस्सरियं केवल हिच्चा _ 
दयाए परिनिव्वुडे ॥ 


३६. चइत्ता भारह॑ वास 
चकक्‍्कवट्टी महिडिढ्मो । 
पब्वज्जमव्युवगओ 
संघव नास महाजसों ॥ 


३७. सर्णकुमारों मणुस्सिन्दो 
चकक्‍कवद्ी महिडिढओ 
पुत्त रज्जे ठवित्ताणं 
सो-वि राया तब चरे॥ 


उत्तराध्ययन सूत्रे 


---मैं शुनाशुभसूचक प्रश्नों से 
और गृहस्थों की मन्त्रणाओं से दूर रहता 
हूँ। गहों ! मैं दिन-रात धर्मांचरण के 
लिए उद्यत रहता हूँ। यह जानकर तुम 
भी तप का आचरण करो ।” 


-- जो तुम मुझे सम्यक्‌ शुद्ध चित्त 
से काल के विपय में पूछ रहे हो, उसे 
वुद्ध--सर्वज्ञ ने प्रकट किया है | अतः: वह 


ज्ञान जिनजासन में विद्यमान है ।” 


--धीर पुरुष क्रिया में रुचि रखे 
और कक्रिया का त्याग करे। सम्यक्‌ हप्टि 
से दृष्टिसंपन्न होकर तुम दुश्चर धर्म का 
आच्ररण करो ।” 


86: कर 


--अर्थ और बर्म से उपझोभित इस 
पुण्यपद (पविन्न उपदेश वचन) को सुनकर 
भरत चकवर्ती भारतवर्ष और कामभोगों 
का परित्याग कर प्रन्नजित हुए थे । 


--नराधिप सागर चक्रवर्ती सागर- 
पर्यन्त भारतवर्ष एवं पूर्ण ऐश्वर्य को छोड़ 
कर दया---अर्थात्‌ संयम की सावनता से 
परिनिर्वाण को प्राप्त हुए ।” 


“महान ऋद्धि-संपन्‍त, महान्‌ 
यगस्वी सघवा चक्रवर्ती ने भारतवपं को 
छोड़कर प्रत्नज्या स्वीकार की ।” 


“7 महान ऋद्धि-संपन्‍त, सनुष्येन्द्र 
सनत्कुमार चक्रवर्ती ने पुत्र को राज्य पर 
स्थापित कर तप का आचरण किया ।” 


:१८-संजयीय- 


इ८- चइत्ता भारहं वास 
चकक्‍कवट्टी सहिडिओ। 
सन्‍ती सन्तिकरे लोए 
पत्तो गइसणुत्तरं 0 


३६. इक्खागरायबसभो 
कुन्थू नाम नराहिवो। 
विक्खायकित्ती. धिद्म 


पत्तो गइमणुत्तरं ॥ 
४०. सागरन्त॑ जहित्ताणं 
भरह' नरवरीसरो । 
अरो य अरयं पत्तो 
प्त्तो गइमणुत्तरं 0 
४१. चइत्ता भारहं॑ बस 
चकक्‍्कबट्टी ,._ नराहिओ | 


चइता उत्तमे भोए 
सहापउसे तथं॑ चरे ७ 


४२. एगच्छत्त॑ पसाहित्ता 
र्माह साणनिसूरणो । 
हरिसेणों सणुस्सिन्दो 

. पत्तो गइमणुत्तरं ॥ 


9३. असन्तिओ रायसहस्सेहि 
सुपरिच्चाई द्स॑ चरे।- 
जयनामी जिणक्खाय 


पत्तो गइसणुत्तरं ॥ 
४४. दसण्णरज्जं सुइयं 
चइत्ताण मसुणी चरे- 


- दसण्णभद्दोी निक्‍्खन्तो' 


सकक्‍खे सक्‍केण चोइओ ॥ - 


रर 


१७६ 


--- महान ऋद्धि-संपन्न और लोक में 
शान्ति करने वाले शान्तिनाथ चन्रवर्ती ने 


भारतवर्ष को छोड़कर अनुत्तर गति प्राप्त 
की 


--- इक्ष्वाकु कुल के राजाओं में श्रेष्ठ 
नरेश्वर, विख्यातकीत्ति, धृतिमान्‌ कुन्थु- 
नाथ ने अनुत्तर गति प्राप्त की ।” 


---'सागरपय॑नन्‍त भारतवर्ष को छोड़ 
कर, कमं-रज को दूर करके नरेइवरों में 
श्रेष्ठ 'अर' ने अनुत्तर गति प्राप्त की ।” 


---भभारतवर्प को छोड़कर, उत्तम 
भोगों को त्यागकर 'महापद्म' चक्रवर्ती ने 
तप का आचरण किया ।” 


--- शत्रुओं का मानमर्दन करने वाले 
हरिपेण चक्रवर्ती ने प्रथ्वी पर एकछत्र 
शासन करके फिर अनुत्तर गति प्राप्त 
की।!. 


--हजार राजाओं के साथ श्रेष्ठ 
त्यागी जय चत्रवर्ती ने राज्य का परि- 
त्याग कर जिन-भाषित दम (संयम) का 
आचरण किया और अनुत्तर गति प्राप्त 
की ।7 


-- सारक्षाव्‌ देवेन्द्र से प्रेरित होकर" 
दशार्ण-भद्र राजा ने अपने सव प्रकार से 
प्रमुदित दशार्ण राज्य को छोड़कर प्रव्॒ज्या 
ली और मुनि-धर्म का आचरण किया ।” 


श्म० 


४५. नमी नसमेह अप्पाणं - 
सवख॑ सक्‍केण चोइओ 
चइऊण गेहूं बइदेही 
सामण्णे. पज्जुबदिठओ ॥ 


४६. करकण्डू कलिगेसु - 
पंचालेस य इुम्मुहो। 
नसी राया विदेहेसु 
गन्धारेसु ये नग्गई॥। 


४७. एए नरिन्ददसभा 


निक्‍्खन्ता जिणसासणे। 
पुत्ते रज्जे ठ्विताणं 
सामण्णें. पज्जुबंट्ठिया ॥ 


४८ सोदीररायवसभो 
चेच्चा रज्जं मुणी चरे। 


उद्दायणो... पव्वइओ 
प्त्तो गइसणुत्तरं ॥ 
४४. तहेव कासी राया 


सेओ-सच्चपरक्कमे । 
कासभोगे. परिच्चज्ज 
पहणे... कस्समहावंणं॥ 


५०.तहेव. विजओो राया 
अणदूठाकित्ति. पव्वए१ 
रज्ज॑ तु॒गुणसमिद्ध 
पयहित्त सहाजसो 0 


तवं किच्चा 
' अव्वक्खित्तेण चेयसा ॥ 
सहाबलो. रायरिसी 
अद॒दाय सिरसा सिरं॥ 


, *- तहेवुर्गु 


उत्तराध्ययन सूत्र 


“« -साक्षात्‌ देवेन्द्र से प्रेरित होने पर 
भी विदेह के राजा तमि श्रामण्य धर्म में 
भली-भाँंति स्थिर हुए, अपने को अति 
विनम्र बनाया ।* 


“--+कलिग में करकण्डु, पांचाल में 
द्विमुख, विदेह में नमि राजा और गन्धार 
में नग्गति--- 


--“राजाओं में दृषभ के समान 
महाव्‌ थे। इन्होंने .बपनें-अपने पुत्र को 
राज्य में स्थापित कर श्रामण्य धर्म 
स्वीकार किया ।7 


--सौवीर राजाओं में वृषभ के 
समान महान उद्रायण राजा ने राज्य को 
छोड़कर प्रव्नज्या ली, मुनि-धर्म का आचरण 

किया और अचुत्तर गति प्राप्त की । 


--- इसी ग्रकार श्रेय और सत्य में 
पराक्रमशील काशीराज ने काम-भोगों का 
परित्याग कर कर्मरूपी महावन का नाझा 
किया ।” 


--- इसी प्रकार अमरकीत्ति, 
महान्‌ यश्चस्वी विजय राजा ने गुण-समृद्ध 
राज्य को छोड़कर प्रन्नज्या ली ॥** * 


-इसी प्रकार अनाकुल चित्त से 
उग्र तपदचर्या करके राजपि महावल ने 


शिर देकर शिर प्राप्त किया--अर्थात्‌ 
अहंकार का विसर्जन कर सिद्धिरूप उच्च 
पद प्राप्त किया। अथवा सिद्धिरूप श्री 
प्राप्त की । 


१८-संजयीय 


५२. कह धोरो अहेऊहि 
उम्मत्तो व्व भहि चरे? 
एए विसेसमादाय 
सूरा दढपरब्कमा ॥॥ 


५३, अच्चन्तनियाणख््ना 
सच्चा में भासिया वई। 


अर्तारिसु तरन्तेगे 
तरिस्सन्ति अगागया ॥ 
५०४.कहूं॑ धीरे जहेर्शाह 
अत्ताणं परियावसे ? 
सव्वसंगविनिम्पुकक्‍्के 
सिद्ध हवइ नीरए ४ 
>-त्ति बेसि । 


९८१ 


--/इन भरत आदि शुर और हढ 
पराक्रमी राजाओं ने जिनशासन में 
विज्ञेपत। देखकर ही उसे स्वीकार किया 
था। अतः बहेतुवादों से प्रेरित होकर अब 
कोई कैसे उन्‍्मत्त की तरह पृथ्वी पर 
विचरण करे ?” 


---“मैंने यह अत्यन्त निदानक्षम--- 
युक्तिसंगत सत्य-वाणी कही है। इसे 
स्वीकार कर अनेक जीव अतीत में संसार- 
समुद्र से पार हुए हैं, वतंमान में पार ही 
रहे हैं और भविष्य में पार होंगे ।*” 

--धीर साधक एकान्तवादी अहेतु 
वादों में अपने-आप को कंसे लगाए? 
जो सभी संगों से मुक्त है, वही नीरज 
अर्थात्‌ कर्मरज से रहित होकर सिद्ध 
होता है ।” 

--ऐसा मैं कहता हूं । 


. हे 
मृगापुत्रीय 


अधिक सख-सुविधा और सुरक्षा भी एक परतंत्रता है । 
पशु की अपेक्षा मनुष्य इन परतंत्रताओं में अधिक आबद्ध है। 


राजकुमार “बलश्नी' सुग्रीव नगर में रहता था। उसके पिता का नाम 
बलभद्र था और माता का नाम मृगावती । बलश्री को माता के नाम पर लोग 
मृगापुत्र' नाम से भी पुकारते थे । 


एक वार मुगापुत्र' महल में अपनी रानियों के साथ शहर का सौन्दय 
देख रहे थे । राजमार्गो पर अच्छी खाह्दी भीड़ थी। स्थान-स्थान पर नृत्य 
हो रहे थे । लोग आ-जा रहे थे । इसी बीच राजमार्ग से जाते हुए एक प्रशान्त 
और तेजस्वी साधु पर मृगापुत्र की दृष्टि पड़ी । मृगापुत्र मन्त्रमुग्ध-सा देखता 
रह गया। मृगापुत्र के अन्तर में प्रश्न उभरने लगे--- ऐसा साधु मैं पहली बार 
ही नहीं देख रहा हूँ । याद आता है, इसके पहले भी मैं देख चुका हू । कहाँ 
देखा है ? कब देखा है ? पर देखा जरूर है । इस जन्म में ऐसी कोई घटना याद 
नहीं आ रही है, फिर भी इन्हें देखने का स्मरण कंसे हो रहा है ?” प्रश्नों ते 
सुप्त स्मृति को झकझोर कर जगा दिया। बस, अरब कया था, पूर्व-जन्म की 
स्मृति हो आई--मैं स्वयं भी तो ऐसा ही साधु था ।” पूर्व-जन्म की स्मृति के 
साथ साध्ष॒ता का भी स्मरण हो ग्रया। मृग़ापुत्र को सांसारिक भोग एवं 
परिजन सव कोई बन्धन दिखने लगे । संसार में रहना, उसके लिए श्रसह्य हो 
गया | वह अपने माता-पिता के पास गया “और बोला--मैं साथु वतना 
चाहता हूं, मुझे आप आज्ञा दें ।” 


श्८रे 


श्ध्ड उत्तराध्ययन सूत्र 


माता-पिता ने मृग्रापुत्र को समझाने का प्रयत्त किया कि--साधु- 
जीवन बहुत दुष्कर और कठोर होता है। लोहे के जौ चवाने के समान है । 
तुम साधु-जीवन की कठोर चर्या सहन नहीं कर सकोगे । तुम सुकुमार हो ।” 

मगापूत्र उत्तर में-- पूर्व जन्म में नरक की भयंकर वेदनाए परतन्त्र 
और शअ्रसहाय स्थिति में कितनी सहन की हैं --इसका उल्लेख करता है । 

माता पिता और पुत्र का संवाद काफी सुन्दर एवं रसप्रद है। माता 
पिता पुत्र को संयम से विरक्‍त करना चाहते हैं ; जबकि पुत्र संसार से विरक्ति 
का समर्थन करता है । अन्त में नरक की वेदनाओं को सुनकर माता-पिता 
स्वीकृति के लिए कुछ-कुछ तेयार होते हैं। फिर भी पुत्र के प्रति ममत्त्व के 
कारण वे कहते हैं--“पुत्र | साधुजीवन असंग जीवन है। वहाँ कौन तुम्हारा 
ध्यान रखेगा ? बीमार होने पर कौन तुम्हारी चिकित्सा करेगा ?” 

मृगापुत्र कहता है--“जंगल में मृग रहते हैं। जब वे वीमार हो जाते 
हैं, तो उनकी देखभाल कौन करता है ? जिस प्रकार वन के मृग किसी भी | 
प्रकार की व्यवस्था के विना स्वतन्त्र जीवन यापन करते हैं, उसी प्रकार मैं 
भी रहूंगा । मेरी जीवन यात्रा मृगचर्यारूप रहेगी ।” 

मृगापुत्र के हृढ़ संकल्प को माता-पिता तोड़ नहीं सके | श्रन्त में उन्होंने 
दीक्षा को अनुमति दे दी। 


मुगापुत्र मुनि वने और परम साधना के पश्चात अन्त में उन्होंने सिद्धि 
प्राप्त की । 


है] 


एगूणविसइमं अज्ञयणं : एकोनविश अध्ययन 
सियापुत्तिज्जं : मृगापुत्नीय 


१. सुग्गीवे नयरे रस्से 
काणणुज्जाणसोहिए । 
राया बलभद त्ति 
सिया तस्सः5्ग्गमाहिसी ॥॥ 


२. तेंसि पुत्त बलसिरी 
मियापुत्ते त्ति विस्सुए ॥ 
अम्मापिकण.. दइए 
जुबवराया दमीसरे ॥ 


३. ननन्‍्दर्ण सी उ पासाए 
कोलए सह इर्ति्िहि। 
देवो दोगुन्दगो चेव 
निच्च॑ सुइयमाणसो 0 

४. मणिरयणकुट्टिमतले 
पासायालोयणट्विओ । 
आलोएडइ नगरस्स 


चउकक्‍्क--तिथ--चच्च रे ।। 


५. अह तत्थ अइच्छन्तं 
पासई समणसंजयं । 
तबव--नियम---संजमधरं 
सीलड्ढं ग्रुणभागरं ॥। 


ः 


श्प्श्‌ 


कानन और उद्यानों से सुझोभित 
सुत्रीव” नामक सुरम्य नगर में वलभद्र 
राजा था। भूगा, उसकी अग्रमहिपी--- 
पटरानी थी । 


उनके 'व्लश्री' नाम का पुत्र था, जो 
कि भृग्रापुत्र के नाम से प्रसिद्ध था। 
वह माता-पिता को प्रिय था। युवराज था 
और दमीद्वर था अर्थात्‌ शत्रुओं को दमन 
करने वालों में प्रमुख था । 

वह प्रसन्त-चित्त से सदा ननन्‍्दन 

प्रासाद में--आनन्दप्रद राजमहल में 
दोगुन्दय देवों की तरह स्त्रियों के साथ 
क्रीडा करता था । 

एक दिन मृगापुत्र मंणि और रत्नों 
से जडित कुट्टिमतल (फर्श) वाले प्रासाद 
के गवाक्ष में खड़ा था । नगर के चौराहों, 
तिराहों औरें चोहट्रों को देख रहा था । 

मृगापुत्र ने वहाँ राजपथ पर जाते 
हुए तप, नियम एवं संयम के धारक, 
शील से समृद्ध, तथा गुणों के आकार 
(खान) एक संयत श्रमण को देखा । 


१८६ 


६. त॑ देहई सियापुत्त 
दिट्लीए अणिमिसाए उ 
काह मन्न रिसं रूच॑ 


|| 


दिट्वपुव्व॑ मए पुरा॥। 


७, साहुस्स दरिसणे तस्स 


अज्ञ्वसाणंसि सोहणें। 


मोह गयरस सन्‍्तस्स 


जाईसरणं समुप्पन्न ॥ 


य. देवबलोग-चुओ . संतो 


साणुस्स_ भवमागओ। 


सन्निनाणे... समुप्पण्णे 


जइं सरदइ पुराणयं ॥ 


६.जाइसरणे. समुप्पन्ने 


सियापुत्त. सहिंडिढए। 


सरई पोरशणियं जएई 
सासण्णं च पुराकयं 


१०. विसएहि. अरज्जन्तो 


हे! 


रज्जन्तो संजममस्मि य। 


अस्मापिथर,  उदागम्स 


इमं.,.. वयणसब्बदी 0४ 


६१. सुयाणि में पंच मह॒व्वयाणि 
नरएसु दुवखं च तिरिकक्‍्वजो णिसु । सुना है नरक और तिरय॑च योनि में दु:ख है। 
निव्विषण्णकामों सि महण्णवाओ मैं संसाररूूप महासागर से निनिष्ण- 
अणुजाणह पव्वइस्सामि अस्सो [॥ काम-विरक्‍त हो गया हूँ । मैं प्रव्नज्या ग्रहण 


न 


१२. अम्मताय ! सए भोगा 
भुत्ता विसफलोवसा 
पच्छा. कडुयविवाया 
अणुबन्ध -- दुह्मवहा 


| 


हे 


उत्तराध्ययन सूत्र 


मृगापुत्र उस मुनि को अनिमेय-- 
अपलक दृष्टि से देखता है और सोचता 

“मैं मानता हुँ कि ऐसा रूप मैंने इसके 
पूर्व भी कहीं देखा है ।” 


साधु के दर्शन तथा तदनन्तर पवित्र 
अध्यवसाय के होने पर, मैंने ऐसा कहीं 
देखाहै ---इस प्रकार ऊहापोह रूप मोह 
को प्राप्त भृग्रापुत्रन को जाति-स्मरण 


' उत्पन्न हुआ । 


संजिज्ञान अर्थात्‌ समनस्क ज्ञान होने _ 

पर वह पूर्व-जाति को स्मरण करता 

--“देवलोक से च्युत होकर मै मनुण्य- 
भव में आया हूँ !” 


जाति-स्मरण उत्पन्न होने पर महद्धिक 
म॒गापुत्र अपनी पूर्व-जाति और पूर्वांचरित 
श्रामण्य को स्मरण करता है। 


विषयों से विरक्त और संयम में 


अनुरक्त मृग़ापुत्र ने माता-पिता के 


समीप आकर इस प्रकार कहा-- 
मृगापुत्र- 


-- मैंने पंच महातन्नतों को सुना है । 


करू गा । माता ! मुझे अनुमति दीजिए ।” 


--“माता-पिता 7 मैं भोगों को भोग 
चुका हूँ, वे विपफल के समान अन्त में 
कंठु विषपाक वाले और निरन्तर दु:ख 
देने वाले हैं ।” 


१६-मुंगापुतीय - 


१३. इसं सरीर अणिलुचे7 
असुइं असुइसंभर्त । 
असासयावासमिर्ण 
दुबख-फेसाण 


१४. असासए.. सरीरम्मि _ 
रह नोवलभामहं । 
पच्छा पुरा व चइयच्ते 
फेणबुब्बुय -- सच्चिभे ॥ 


१५. माणसत्ते असारस्मि 
बाही--रोगाण आलए। 
जरा--मरणघत्थम्मि 
खणं पि न रमाम5हुं 0 


१६. जम्म॑ दुवखं जरा दुवखं 
रोगा य मरणाणि य। 


अहो दुकखो हु संतारों 


जत्थ कोर्सान्त जन्तवों ॥ 


१७. खेत्त वत्थु हिरणप्णं च 


पुत्त-दार॑ च॒ बन्धवा। 


चदत्ताणं इमं॑ देह 
गन्तव्वमवसस्स में॥ 
१८. जहा किस्पागफलाणं 


परिणामी न सुन्दरो। 
एवं भुत्ताण भोगाणं 


परिणामी न- सुन्दरोंह] 


अद्धभाणं जो महन्तं तु 
अपःहेओो 
गच्छन्तो सो दुही होई ' 
छहा-तण्हाए. पीडिओ 0 


पद 


पवज्जई । 


भायणं ॥ 


न डे 


१८७ 


--/यह शरीर अनित्य है, अपवित्र 
है, अशुचि से पैदा हुआ है, यहाँ का 
आवास अद्याइवत है तथा दुःख और 
क्लेश का स्थान है । 


४."इसे पहले या वाद में, कभी 
छोड़ना ही है । यह पानी के बुलवबुले के 
समान अनित्य है। अतः इस शारौर में 
मुझे आनन्द नहीं मिल पा रहा है ।” 


--“व्याधि और रोगों के घर तथा 
जरा और मरण से ग्रस्त इस असार मलुष्य- 
शरीर में एक क्षण भी मुझे सुख नहीं मिल 
रहा है ।” 


-- जन्म दुःख है। जरा दुःख है। 
रोग दुःख है। मरण दुःख है। भहो ! 
यह समग्र संसार ही दुःखरूप है, 
जहाँ जीव क्लेश पाते हैं ।” 


-क्षिेत्र---जंगल की भूमि, वास्तु--- 
घर, हिरण्य---सोना, पुत्र, स्त्री, बन्धु- 
जन और इस शरीर को छोड़कर एक दिन 
विवश होकर मुझे चले जाना है ।” 


--“जिस प्रकार विप-रूप किम्पाक 
फलों का अन्तिम परिणाम सुन्दर नहीं होता 
है, उसी प्रकार भोगे हुए भोगों का परिणाम 
भी सुन्दर नहीं होता ।” 


--“जो व्यक्ति पाथेय (पथ का संबल) 
लिए विना लम्बे मार्ग पर चल देता है, 
वह चलते हुए भूख “और प्यास से-पीड़ित 


है“ होता है ।” 


तह. 


श्घ्ण 


२०. एवं धम्म॑ अकाऊर्ण 
जो गच्छह पर भव । 
गच्छन्तोी सो दुही होइ 
वाहीरोगेहि. पीडिमो ।। 


२१. अद्धाणं जो महत्तं तु 
सपाहेओ पवज्जई । 
गच्छन्तो सो सुही होइ 
छुहा--तण्हावि वज्जिओ ।॥। 


२२. एवं धस्स पि काऊरणं 
जो गच्छह परे भवं। 
गच्छन्तों सो सुही होइ 
अप्पकस्मे अवेयणें ॥। 


२३. जह गेहे पलित्तस्सि 
तस्स गेहस्स जो पहू । 
सारभण्डाणि नीणेंद 
असारं अवउज्ञइ ॥ 


२४. एवं लोए पलित्तस्सि 
जराए मरणेण य। 
अप्पाणं तररइस्सामि | 
तुब्मेहि अगुमलझिओं 0 


हे 


२५- त॑ वित 5म्मापियरों 
सामप्ण पुत्त ! दुच्चरं । 
ग्रुणाणं तु सहस्साईं 
घारेयव्वाइं भिकदुणों ॥ 


२६. समया सब्वभूएसु 
सत्त मित्त सु वा जगे 
पाणाइवायबिरई 
जावज्जीवाए दुक्करं ॥ 


7723%«०००.०००००>५ 


उत्तराष्ययन सूत्र 


--“इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म 
किए बिना परभव में जाता है, वह जाते 
हुए व्याधि और रोगों से पीड़ित होता है, 
दुःखी होता है ।” 


--“जो व्यक्ति पाथेय साथ में लिकर 
लम्बे मार्ग पर चलता है, वह चलते हुए 
भूख और प्यास के दुःख से रहित सुखी 


हीता है ।” 


“४ इसी ,प्रकार जो व्यक्ति धर्म 
करके परभव में जाता है, वह अल्पंकर्मा 
जाते हुए वेदना से रहित सुखी होता हैं ।” 


---“जिस प्रकार घर को आग लगने 
पर गृहस्वामी मुल्यवान्‌ सार वस्तुओं को 
निकालता हैं और मृल्यहीन असार वस्तुओं 
को छोड़ देता है --- 

--“उसी प्रकार आपकी बकनुमति 
पाकर जरा और मरण से जलते हुए इस 
लोक में से सारभूत अपनी आत्माकों | 
वाहर सिकालू गा ।” 

माता-पिता--- 


++माता-पिता ने उसे कहा--- 
“पुत्र श्षामण्य--मुनिचर्या सत्यन्त दुष्कर 
है। भिक्षु को हजारों युण अर्थात्‌ नियमीप-- 
नियम घारण करने होते है ॥” 


- मिक्ष को जयत्‌ में श त्रु और 
मित्र के प्रति, यहाँ तक कि सभी जीवों के 
अति समभाव रखना होता है । जीवन- 
पर्यन्त भ्राणातिपात से मिद्त्त होना भी 
बहुत दुष्कर है ।* 


१६-मगापुत्नीय 


२७, निच्चकालष्प्पमत्ते णं 
ससावायविवज्जणं । 
भासियव्वं हिय॑ सच्च ] 
निच्चाउत्त ण दुकक्‍करं ॥ 


२८. दन्‍त - सोहणमाइस्स 
अदत्तस्स चिवज्जणं । 
अणवज्जेसणिज्जस्स 
गेण्हूणा अधि दुब॒करं ॥ 


२४. विरई अवस्भचेरस्स 
कामभोगरसच्नू णा। 
उर्गं मह॒व्वयं बस्सें 

>“धारेयब्बं सुदुककर॑ ॥ 


३०. धण-धन्न-पेसवग्गेसु 
परिग्गह॒विवज्जणं । 
सव्वारम्भपरिच्चाओ 
निम्ममत्त' सुदुककर ॥ 


१. चउच्विहे वि आहारे 
राईभोयणवज्जणा । 
सन्नचिहीसंचओ चेव 
वज्जेयव्वी सुदुक्करो ॥ 


३२. छह तण्हा य सीउप्ह्‌ 
दंसंससगवेयणा । 
. अकक्‍्कोसा दुक्खसेज्जा य 
तणफासा जललमेव य ॥ 


३३. तालणा तज्जणा चेव 
चह-बन्धपरीसहा । . 
दुक्‍ख॑ भिवखायरिया 
जायणा य अलाभया ॥ 


१८६ 


--“सदा अप्रमत्त भाव से मृपावाद 
का त्याग करना, हर क्षण सावधान रहते 
हुए हितकारी सत्य वोलना--बहुत 
कठिन होता है।” 


-+ दन्तशौधतन---दतौन आदि भी 
विना दिए न लेना और प्रदत्त वस्तु भी 
अनवद्य (निर्दोष) और एपणीय ही लेना 
अत्यच्त दुष्कर है।” 


--काम-भोगों के रस से परिचित 
व्यक्ति के लिए कन्रह्मचर्य से विरक्ति 
और उम्र महाक्नरत ब्रह्मचर्य का धारण 
करना बहुत दुष्कर है ।* 


“घन-घधान्य, प्रेष्यवर्ग---दास-दासीः 
आदि परिग्रह का त्याग्--तथा--सब-. 
प्रकार के आरम्भ और ममत्व कां त्याग 
करना बहुत दुष्कर होता है । 


“--अदशन-पानादि चतुिध आहार 
का रात्रि में त्याग करना और काल- 
सर्यादा से बाहर घृतादि संनिधि का 
संचय न करना अत्यन्त दुष्कर है।” * 


“-“भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, डांस और 
मच्छरों का कष्ट, आक्रोश वचन, दुःख- 
छब्या--कष्टप्रद. स्थान, तृणस्प्े 
तथा मैल--- 


--ताड़ना, तर्जना, वध ओर 
वन्धन, भिक्षा-चर्या, याचना और अलाभ 
--इन परीषहों को सहन करना दुष्कर 


है | जैर 


+ धर 


२१६० 


३४. कावोया जा इमा वित्ती 
केसलोओ य दारुणो। 
दुक्ख॑ बम्भवय घोरं 
घारेडं य महप्पणो ॥ 


३४. सुहोइओ तुम पुत्ता ! 
सुकूमालो सुमज्जिमो । 
नहुसी पन्नु तुम पुत्ता ! 
साप्तण्णमणुपाॉलिएं ४0 


३६. जावज्जीवमविस्सामों 
गुणएणं तु सहप्भरो । 
गुरुओ लोहभारों व्व 
जो पुत्ता ! होई दुब्बहों ॥ 


३७. आगासे यंग सी उच्च 
पडिसोओ व्व दुत्तरो । 
वाहाँहि सानरो चेव 
तरियव्वो गुणोयही॥। 


इ८- वालुघाकवले चेद 
निरस्साए उ संजमे ॥ 
असिधारागमर्ण चेत.....० 
इक्कर चंरिंडं तवो ॥- 


68. अहीचेगन्तविट्टीए 
चरित्त पत्त! दुच्चरे। 
जबा लोहमया चेव > 
चावेयब्वा सुदृुवकरं ॥ 


उत्तराव्ययन सूत्र 


“यह कापोतीवृत्ति अर्थात्‌ कबूतर 
के समान दोपों से सर्मक एवं सतक रहच 
की ध्ृत्ति, दारुण केश-लोच और यह घोर 
ब्रह्मचये ब्रत धारण करना महान आत्माओं 
के लिए भी दुष्कर है ।” 


--पुत्र ! तू सुख भोगने के योग्य 

है, सुकुमार है, सुमज्जित है---साफ-सुयरा 

रहता है. अत: शआमण्य का पालन करने 
के लिए तू समर्थ नहीं हैं ।” 


-- पुत्र ! साधुचर्यो में जीवन- 
पर्बन्त कहीं विश्वाम नहीं है। लोहे के 
भार की तरह साधु के गुणों का वह 
सहान्‌ ग्रुरुतर भार है, जिसे जीवन- 
पर्यन्त वहन करना अत्यन्त कठिन है ।” 





--“जसे आकामनगंगा का च्ोत 
एवं प्रतिन्रोत (जल धारा का प्रतिकूल 
प्रवाह) दुस्तर है । जिस प्रकार सागर को 
भुजाओं से तंरना दुष्कर है, वैसे ही गुणो- 
दब्ि--संयम के सागर को तैरना 
दुप्कर है । 


“संयम वालूु-रेत के कबल- 
ग्रास' की तरह स्वाद से रहित है। तप का 
आचरण तलवार की धार पर चलने- 


--साँप की तरह एकाग्र हप्टि से 
चारित्र धर्म में चलना कठिन है। लोहे 
के यव--जाआबाना जैसे दुप्कर है, वैसे 
ही चारित्र का पालन दुष्कर है ॥ 


१६-मृयापुत्रीय 


'४०-जहा अग्गिसिहा दित्ता .. 
पाउ' होइ सुदुक्करं। 
तह दुक्‍्कर' कर उ जे 
तारुण्णे समणत्तणं 0 
४१. जहा दुकखं भरंउ जे 
होई वायस्स कोत्थलो। 
तहा दुक्खं करेउं जे 
कोवेणं समणत्तणं 0 
४२. जहा तुलाए तोलेउं 
दुक्‍केर मन्दरों घिरी। 
तहा निहुय॑ नीर्सक 
दुकक्‍्कर सम्रणत्तणं ॥ 
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न्प्ण 


- जहा भुर्यह तरिउं 

दुक्कर रयणागरो । 
तहा श्रणुवसन्तेणं 

दुक्कर' '. दससाशरो ४ 
४४. भुज॒ साणुस्सए भोगे 
पंचलक्खणए तुम । 
भुत्तभोगी तओ जाया ! 
पच्छा धम्म॑ चरिस्ससि ॥ 


४५. त॑ बित. 5म्मापियरों 


एवसेयं. जहा फुडं। 


इह लोए निष्पिवासस्स 


नत्थि किचि वि दुक्‍कर॥ 


- 8६. सारीर-साणस। चेव 

---- वेयणाओ अणन्तसो। 

-“ मए सोढाओ भीमाओ - 
असईं दुकक्‍्खभयाणि “यश 


१६१ 


--जैसे प्रज्वलित अग्निशिखा-- 
ज्वाला को पीना दुष्कर है, व॑से ही 
युवावस्था में श्रमणधर्मं का पालन 
करना दुष्कर है ।” 


-- जैसे वस्त्र के कोत्यल कौ-- 
थैले की हवा से भरना कठिन है, वैसे ही 
कायरों के द्वारा श्रमणधर्म का पालन 
करना भी कठिन होता है ।” 

ज॑स मेरुपवंत को तराजू से तोलना 
दुष्कर है, वैसे ही निश्वल और नि:शंक 
भाव से श्रमण धर्म का पालन करना भी 
दुष्कर है ।” 


--“जैसे भुजाओं से समुद्र को तेरना 
कठिन है, वैसे ही अनुपश्ञान्त व्यक्ति के 
हारा संयम के सागर को पार करना 
दुष्कर है ।” ह 

-- पुत्र ! पहले तू मनुष्य-सम्बन्धी 
शब्द, रूप आदि पाँच प्रकार के भोगों का 
भोग कर । पदचात्‌ भुक्तभोगी होकर धर्म 
का आचरण करना ।* 

मृगा पुत्र--- 

->मृगापुत्र ने माता-पिता को 
कहा--“आपने जो कहा है, वह ठीक है । 
किन्तु इस संसार में जिसकी प्यास बुझ 
चुकी है, उसके लिए कुछ भी दुष्कर 
नहीं है ।” की हु 

“-मैंने शारीरिक और मानसिक 
भयंकर वेदनाओं को अनन्त वार सहन 
किया है। और अनेक बार भयंकर दुःख 
और भय भी अचुभव किए है ।” 


5६२ 


४७. जरा --- सरणकन्‍्तारे 
चाउरन्ते भयागरे। 
सए सोढाणि भीमाणि 
जम्माणि सरणाणि यञ 


४८. जहा इहं जयणी उप्हो 
एत्तो5णन्तगुणे तहि। 
नरएसु वेबणा उप्हा 
अस्साया वेइया सए॥ 


४६. जहा इस इहूंं सीय॑ 
एत्तो5णंत्तगुणं तहि। 
नरएसु वेयणा सीया 


अस्साया बेहया मए॥ 
५०. कन्दन्तो कंदुक्म्भीसु 
उद्धपाओ. अहोसिरो । 
हुयासणें.. जलन्तस्मि 
पक्कप॒न्यों. अणन्तसों ॥ 


५१. महादवग्गिसंकासे 
सरुम्मि चइरवालुए। 
कलम्बवालुयाए य 


दडुपुव्वो अणन्तसो 0 
५२. रसन्‍तो. कंदुकृम्भीसु 
उट्ट बद्धो अबन्यवों 
करवत्त-करकयार्दीह 
छिन्नपुल्योी... अणन्तसो ॥ 


उत्तराष्ययन सूत्र 


“मैंने नरक आदि चार गतिरूप 
अन्त वाले जरा-मरण रूपी भय के 
आकर कान्तार (संसार वन) में भयंकर 
जन्म-मरणों को सहा है।” 

“जिसे यहाँ अग्नि उप्ण है, उससे 
अनन्तगुण अधिक दुःखरूप उप्ण वेदना 
मैंने नरक में अनुभव की है ।” ८ 


---जैसे यहाँ गीत है, उससे अनन्त- 
भुण अधिक दुःखरूप झीतवेदना मैंने 
नरक में अनुभव की है ।” 


“मैं नरक की कंदु कुम्भियों में-.- 
पकाने के लौहपान्नों में ऊपर पैर और 
नीचा सिर करके प्रज्वलित अग्नि में 
आत्रन्द करता हुआ अनन्त वार पकाया 
गया हूँ ।” 


“ महामयेंकर दावाग्नि के तुल्य 
मर प्रदेश में, तथा वज्ञवालुका (विज 
के समान कर्कश कंकरीली रेत) में और 
कदम्ब वालुका (व्मी के पुलिन की तप्त 
वालू रेत) में में अनन्त वार जलाया 
गया हूँ ।” 


“ वन्धु-वान्धवों से रहित असहाय 
रोता हुआ मैं कन्दुकुम्मी में ऊचा बाँधा 
गया तथा करपत्र----करवतं और ऋकच-- 
आरा आदि शस्त्रो से अनन्त बार छेदा 
गया हूँ ।” 


१६-मृगापुत्रीय 


श्२. अइृतिक्ख॒कंटगाइण्णे 
तुगे सिम्बलिपायते । 
खेवियं. पासवद्धणं 
कड्ढोकड्ढाहि दुक्‍्करं ॥ 
#र. महाजस्तेसु उच्छू वा 
आरसन्तो -सुभेरव । 
पीलिओ मि सकम्मेंहि 
पावकस्मों अणन्तसों ॥ 
५७ कूवन्तो कोलसुणर्णह 
सामेहि सबलेहि य।! 
पाडियो फालिओ छित्नो 
विप्फुरन्‍्ती अणेगसों ॥ 
५५, असीहि अयसिवर्ण्णाहि 
भल्‍्लोहि पद्िसिहि य। 
छिन्नो भिन्नो विभिन्नो य 
ओइण्णो पावकम्मुणा ॥ 


५६. अबसो लोहरहे जुत्तो 
जलन्ते समिलाजुए। 
चोइओ तोत्तजुर्तेहि 

रोज्झो वा जह पाडिओ ॥ 


५७. हुयासणें जलन्तस्सि 
चियास्‌ सहिसो थिच। 
दड्ढो पक्‍को य अवसो 
पावकस्सेहि पाविओं ॥ 

श८- बला संडासतुण्डेहि 
लोहतुण्डेहि पक्खिहि । 
विलुत्तो विलवन्तो5हं 
; क-गिद्धेहिष्णन्तसो ॥ 


१९३- 


--अत्यन्त तीखे काँटों से व्याप्त 


ऊँचे शाल्मलि वृक्ष पर पाश से वाँधकर, 


इधर-उधर खींचकर मुझे असह्य कप्ट 
दिया गया ।” 


“अति भयानक आकरन्दन करता 
हुआ, मैं पापकर्मा अपने कर्मो के कारण, 
गन्ने की तरह बड़े-बड़े यन्त्रों में अनन्त 
बार पीला गया हूँ । 

-- मैं इवर-उवर भागता और 
आकरन्दन करता हुआ, काले तथा चित- 
कबरे सूअर और कुत्तों से अनेक बार 
गिराया गया, फाड़ा गया और छेंदा गया ।* 


--“पाप कर्मो के कारण मैं नरक में 
जन्म लेकर अलसी के फूलों के समान 
नीले रंग की तलवारों से, भालों से और 
लोह के दण्डों से छेदा गया, भेदा गया, और 
खण्ड-खण्ट कर दिया गया ।” 

--'समिला (जुए के छेदों में लगाने 
की कील) से युक्त जुएवाले जलते लौह के 
रथ में पराधीन मैं जोता गया हूँ, चावुक 
और रस्सी से हाँका गया हूँ तथा रोझ 
की भाँति पीठ कर भूमि पर गिराया 
गया हूँ ।” 

“पापकर्मो से घिरा हुआ पराधीन 


मैं अग्नि की चिताओं में भैसे की भाँति 
जलाया और पकाया गया हूँ। ” 


-- लोहे के समान कठोर संडासी- 
जैसी चोंच वाले ढंक और गीध पक्षियों 
द्वारा, मैं रोता-विलखता हठात्‌ अनन्त 
वार नोचा गया हूँ।” 


१६४ उत्तराध्ययन सूत्र 


५६९. तपण्हाकिलन्तो धावत्ती. ... -- प्यास से व्याकुल होकर, दौड़ता 
पत्तो वेयर्राण नांदि। हुआ मैं वैतरणी नदी पर पहुँचा । 'जल 
जल॑ पर्णतहित्ति चिन्तन्तो पीऊेगा--यह सोच ही रहा था कि छूटे 
खुरधाराहि विवाइओ ॥ की घार जंसी तीक्ष्ण जलधारा से मैं 

ध चीरा गया । 

६०. उप्हाभितत्ती संपत्तो | ---“गर्मी से संतप्त होकर मैं छाया 
असिपत्त महावणं। के लिए असिनपत्र महावन में गया । किन्तु 
असिपत्तेहि पडन्‍्तेंहि वहाँ ऊपर से गिरते हुए असि-पत्रों से-- 
छिन्नपुन्चों. _ अणेगसों ॥ तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से अनेक 

वार छेंदा गया ।” 

६१. मुष्यरेहि सुसंढोहि --सवब ओर से निराश हुए मेरे 
सुलेहि मुसलेहि य। *  दारीर को मुदुगरों, मुसुण्डियों, शूलों और 
गयास॑ भग्गगत्ता हि मुसलों से चूर-चूर किया गया। इस प्रकार 
पत्त दुबख॑ अणन्तसो ॥ मैने अनन्त वार दुःख पाया है। 

६२. खुरेहि तिक्खधारेहि ., -- तिज धार वाले छूरों से, छूरियों से 
छुरियाहि कप्पणीहिय । तथा कैचियों से मैं अनेक वार काटा गया 
कप्पिओं फालिओ छिलन्नो हूँ, टुकड़े-ठुकड़े किया गया हूँ, छेदा गया हूँ 
उबकती ये अणेगसो ॥ तथा मेरी चमड़ी उतारी गई है ।” 

६३. पारसेहि. कूडजारलेहि ---'पाणों और कूट जालों से विवज्ञ 
सिओ था अबसो अहं। बने मृग की भाँति मैं भी अनेक वार छल- 

वाहिओ बढद्धरुद्धो अ पूर्वक पकड़ा गया हूँ , वाँधा गया हूँ , 
बहुदो चेव विव्राइओ ॥ रोका गया हूँ और विनप्ट किया गण हूँ।”” 

६४७. गलेहि.. मगरजालेंहिं --भलों से--मछली को फेसाने के 
मच्छो वा अवसो जहूं। काँटों से तथा मगरों को पकड़ने के जालों 
उल्लिओो फालिओ गहिओ से मत्स्य की तरह विवश मैं अनन्त वार 
मारिओ ये अणन्तसों॥ खींचा गया , फाड़ा गया , पकड़ा गया , 

ओर मारा गया । ” 

६५. बीदंसएहि. जलेधि --“बाज पक्षियों, जालों तथा 
लेप्पाहि संडणी विव। बजलेपों के द्वारा पक्षी की माँति मैं 
गहिओ लग्गो दो य अनन्त बार पकड़ा गया, खिपकाया गया, 


भारिओशो थे अणन्तसोी ॥॥ आँचा गया और मारा गया ।” 


१६-म्ृगापुत्रीय 


६६. कुहाड --- फरसुमाईहि 
वड्ढईहि दुमों बिच) 
क्टिटओ फालिओ छिल्नो 
तच्छिओ य अणन्तसो ॥ 

६७. चवेडमद्दिसाईीह 
कुमारेंहि अयं॑ पिव। 
ताडिओ कृट्टिओ, भिन्नों 
चुण्णिणों य अणन्तसों ॥ 


इंप- तत्ताईं... तम्बलोहाईं 
तउयाईं. सीसयाणि य। 
पाइओ. कलकलन्‍्ताई 
आरसन्तो सुभेरवं 0 
६९. तुहूं पियाईं. मंसाईं 
खण्डाइं सोललयाणि य। 
खाधिओ मि समंसाईं 
अग्गिवण्णाइं... णेससों ॥ 


बा 


७०. तुहूं पिया सुरा सीह 
मेरओ थे महृणि य। 
पाइओ मि जलन्तीओ 
वसाओ रुहिराणि य॥। 


७१. निच्च॑ भीएण तत्येण -- 


दुहिएण वहिएण य। 
परमा दुहसंबद्धा 
वेयणा वेइया मएश/॥ 
७२. तिव्व-चण्ड-प्पगाढाओ 
घोराओ. अइदुस्सहा। 
सहब्भयाओ भोमाओ 
भनरएसू वेइया मए॥ 


१९२. 


--वढ़ई के द्वारा वृक्ष की तरह 
कुल्हाडी और फरसा आदि से मैं अनन्त 
वार कूटा गया हूँ, फाड़ा गया हूँ, छेदा 
गया हूँ, और छीला गया हूँ।” 


--लुहारों के द्वारा लोहे की भाँति 
मैं परमाधर्मी असुर कुमारों के द्वारा चपत 
और मुक्‍का आदि से अनन्त वार पीटा 
गया, कूटा गया, खण्ड-खण्ड किया गया, 
और चूर्ण बना दिया गया ।” 


“भयंकर आक्रन्द करते हुए भी 
मुझे कलकलाता गम ताँवा, लोहा, रांगा 
और सीसा पिलाया गया ।” 


- तुझे ठुकड़े-टुकड़े किया हुआ और 
शूल में पिरो कर पकाया गथा मांस 
प्रिय था--यह याद दिलाकर मुझे मेरे 
ही शरीर का मांस काटकर और उसे 
अग्नि--जैसा लाल तपा कर अनेक बार 
खिलाया गया।” 


““ तुमे सुरा, सीधू, मैरेय और मधु 
आदि मभदिराएँ प्रिय थीं--यह याद 
दिलाकर मुझे जलती हुई चर्बी और 
खून पिलाया गया ।” 


““ मैंने (पूर्व जन्मों में इस प्रकार) 
नित्य ही भयभीत, संत्रस्त, दुःखिंत और 
व्यथित रहते हुए अत्यन्त दुःखपूर्ण वेदना 
का अनुभव किया ।” 

“तौब्र,  प्रचण्ड, प्रगाढ, घोर, 
अत्यन्त दुःसह, महाभयंकर और भीष्म 
वेदनाओं का मैंने नरक में अनुभव 
किया है ।” 


१६६ 


७३. जारिसा साणुसे लोए 
ताया ! दीसन्ति वेयणा। 


एततो... अणन्तगुणिया 

नरएसु... दुक्‍्खवेयणा 0 
७४. सवब्वसवेसु. अस्साया 

बेयणा वेइया भमए। 


निर्मेसन्तरमित्तं पि 
ज॑ साथा नत्थि वेयणाध। 


७५.त॑. बिंत $स्मापियरों 
घन्देणं पुत्त ! पब्चया। 
सनवर पुण सामण्णें 
दुवख निष्पडिकस्सया ॥ 


७६. सो बित. 5घ्सरापियरो ! 
एवमेय॑ जहाफुडं । 
पडिकम्स॑ को कृणई 
अरण्णें मियपक्खिणं ? 

७७. एगमूओ  अरुणे या 
जहा उ चरई मिगो। 
एवं धम्म॑ चरिस्सामि 
संजमेण तवेण. य॥ 

७८- जया मिगसस आयंको 


सहारण्णम्पि. जायई। 
अच्छन्त॑ रुवखसूलस्मि 


को ण॑ ताहे तिमिच्छई ? 
उड़ को वा से ओस 5 देई? 
को दा से पु छुड़ सुहं ? 
को से भत्तं च पाणं च॑ 
आहरित्त्‌ पणामए ? 
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उत्तराध्ययन सूत्र 


--“हे पिता ! मनुष्य-लोक में जैसी 


' * बेदनाएँ देखी जाती हैं,-उनसे अनन्त 


'गुण अधिक दुःख-वेदनाएँ नरक में हैं। 

“मैंने सभी जल्मों में दुःख-रूप 
वेदना का अनुभव किया है । एक क्षण के 
अन्तर जितनी भी सुखरूप वेदना 
(अनुसृत्ति) वहाँ नहीं है ।” 

माता-पिता--- 

माता-पिता ने उससे कहा--- पुत्र ! 
अपनी इच्छानुसार तुम भले ही संयम 
स्वीकार करो । किन्तु विज्वेप वात 
यह है कि--श्रामण्य-जीवन में निष्प्रति- 
कर्मता अर्थात्‌_रोग होने पर चिकित्सा 
न कराना, यह कष्ट है.।” 

मृगापुत्र-- 
वह वोला---“माता-पिता ! आपने जो 
कहा वह सत्य है। किन्तु जंगलों में रहने 
वाले निरीह पश्ु-पक्षियों की चिकित्सा कौन 
करता है?” 

-- जैसे जंगल में मृग अकेला 
विचरता है, वंसे ही में भी संयम और तप 
के साथ एकाकी होकर धर्म का आचरण 
करूंगा । 

--जव महावन में मूंग के शरीर 
में आतंक (आशुघाती रोग) उत्पन्न हो 
जाता है, तब वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस 
मृंग की कौन चिकित्सा करता है ?” 

“-+ कौन उसे औषधि देता है? 
कौन उसे सुख की (स्वास्थ्य की) वात 
पूछता है? कौच उसे भक्‍त-पान लाकर 
ठेता है ?7 


अजफकीकमन्‍3क, 


झूडक #ज 


१६-मृगापुत्रीय 


८०.जया य से सुही होइ 
तया गच्छद गोयरं । 
भत्तपाणस्स अट्ठाए 
वललराणि सराणि य] 


८१. खाइता पाणियं पाउं 
वललरेहि. सरोह वा। 
सिगवचारियं चरित्ताणं 
गच्छ मिगचारियं ॥ 


८२. एवं समुद्विओ समिक्‍्खु 
एवसेव अणेगओ 
सियचारियं चरित्ताणं 
उड़ढ॑ पक्‍कसमई दिख ।॥ 

८रे. जहा मिगरे एम अणेगचारी 
अणेंगवासे 'धुवगोयरे य। 
एवं सुणी गोयरियं पविट्ठे 
नो हीलए नो विय खिसएज्जा ॥ 


'८७- सिगचारियं चरिस्सामसि 
एवं. पुत्ता ! जहससुहं ! 
अस्मापिऊहि अजुश्नाओ 
जहाइ उर्वाह तओ॥। 


८५. सियचारियं चरिस्सासि 
सब्बदुक्वविमोक्‍र्लसाण ॥ 
तुब्भेहि असम ! इणुज्नाओ 
गच्छ पृत्त ! जहासुहं 0 


३ 


१६७ 


--“जवब वह स्वस्थ हो जाता है, 
तव॒ स्वयं ग्रोचरभूमि में जाता है । 
भौर खाने-पीने के लिए वल्लरों---लता- 
निकुजों व गहन (झाड़ियों) तथा जलाशयों 
की खोजता है । 


--लता-निकुजों और जलाशयों में 
खाकर--पानी पीकर भृगचर्या (उछल- 
कूद) करता हुआ वह मय अपनी भंग 
चर्या (भूगों की निवासभूमि) को चला 
जाता है।” 


-- “छूपादि में अग्रतिबद्ध, संयम के 
लिए उद्यत भिक्ष्‌ स्वतंत्र विहार करता 
हुआ, म॒गचर्या की तरह आचरण कर ऊध्वें- 
दिशा--मोक्ष को गमन करता है।” 


-+ जैसे मृग अकेला अनेक स्थानों 
में विचरता है, अनेक स्थानों में रहता 
है, सदेव गोचरूचर्या से ही जीवन- 
यापन करता है, वँसे ही गोचरी के लिए 
गया हुआ मृत्ति भी किसी की सिन्‍दा और 
अवज्ञा नहीं करता है ।” 


---“मैं मृगचर्या का आचरण करूँगा।” 
“पुत्र | ज॑से तुम्हें सुख हो, वैसे करो--। 
इस प्रकार माता-पिता की अनुमत्ति पाकर 
वह उपधि--परिग्रह की छोड़ता है ॥ 

मृग्रापुत्न-- 

-- है माता ! मैं तुम्हारी अनुमति 
प्राप्त कर सभी दुःखों का क्षय करने--- 
वाली मृगचर्या का आचरण कहूगा” 

माता-- 

“पुत्र! जैसे तुम्हें सुख हो,वंसे चलो ।”* 


5६. एवं सो अस्मापियरों 
अणुमाणित्ताण . बहुविहं। 
ममत्त' छिन्दई ताहे 
सहानागो व्व कंचुयं ॥ 

झ७. इंडिड वित्त च मित्त य 
पुत्त-दारं च नायबो। 
रेणुयं व पड़े लग्गं 
निद्ध णित्ताण निग्गओ ॥ 


झू८. पंचमहव्वयजुत्तो 
पंचसमिओ तिमुत्तिमुत्तो य। 
सब्मिन्तर -- बाहिरओो 


तवोकस्मंसि. उज्जुओ॥ 
८ निम्भममोी.. निरहंकारो 
निस्संगो चत्तमारवों 
समो ये सब्वसुएसु 
तसेसु.. थावरेसु या 


० लाभालामे सुहे दुक्खे 
जीविए मरणें तहा। 
ससो. निन्‍्दा-पसंसातसु 


चहा माणावमाणओ ॥॥ 
दं१- गारवेस्‌ कसाएसु 


दण्ड-सल्ल-भएसु य। 
नियतो हास-सोगाओं 
अनियाणी.. अबन्धणों ए 
ऋ२. अणिस्सिओो इहूं लोए 
परलोए अणिस्सिओ। 
बासीचन्दणकृप्पो ये 
असणे अणसर्ण तहा॥। 


उत्तराध्यवन- सूत्र 


उपसंहार--- 


इस प्रकार वह अनेक तरह से 
माता-पिता की अनुमति के लिए समझा 
कर मम्नत्व का त्याग करता है, जैसे कि 
महानाग कैँचुल को छोड़ता है । 


कपड़े पर लगी हुई' घूल की 
तरह ऋड्धि, घन, मित्र, पुत्र, कलत्र और 
ज्ञाति जनों को झटककर वह ॒संयमयात्रा 
के लिए निकल पड़ा । ह 


से समित. तीन गुप्तियों से गुप्त, 
। आशभ्यन्तर और वाह्म तप में उच्चत-- 


दर 


४५ 


| पंच महात्रतों से युक्त, पाँच समितियों 


ममत्त्वरहित, अहंकाररहित, संग 
रहित, गौरव का त्यागी, त्रस तथा 
स्थावर सभी जीवों में समहृष्टि --- 


लाभ में, अलाम में, सुख में, दुःख 
में, जीवन में, मरण में, निन्दा में, प्रशंसा , 
में, और मान-बपमान में समत्त्व का 
सावक--- 


दिल 
बनी ीजक मत... ७७७ 


गौरव, कयाय, दण्ड, शल्य, भय, 
हास्थ और झोक से निदृत्त, निदान और 
बत्वत से सुक्त--- 


इस लोक और परलोक में अनासक्त, 

बसूले से काटने अथवा चन्दन लगाए जाने 

| परभी तथा जाहार मिलने जीर न भित्नने 
प्र भी सम--- 


१६-मृगापुत्रीय 

डैरे- अप्पसरत्थेहि दार्रेहि 
सव्वओ पिहियासबे । 
अज्ञप्पज्ञाणजोगेहि 
पसत्थ - दसमसासणे 0 


59. एव. नाणेण चरणेण 
दंसगेण तबेण य। 
भावणाहि य .सुद्धर्हहि 
सम्म॑ भावेत्त अप्पयं ॥ 

ढ४. बहुयाणि उ वासाणि 
सामष्णमणुपालिया 
मासिएण उ भत्तेण 
सिद्धि पत्तो अणत्तरं 0 

- <5- एवं करन्ति संबुद्धा 
पण्डिया परवियक्‍्खणा। 
विणियट्टन्ति भोगेसु 
सियापुत्ते जहारिसी ॥ 

5७. सहापभावस्स.. सह/णजसस्स 


सियाई पृत्तस्स निसस्म भासियं । 


तवप्पहाणं चरियं च उत्तर 


गइप्पह्वाणं च तिलोगविस्सुयं 0 


डेप. वियाणिया दुव्खविवद्धूणण धर्ण 


समत्तबंध. च महब्भयावहं । 


सुहावह धम्मध्षर' अणुत्तर 
धारेह निव्वाणयुणावहूं महं ४ 


+-त्ति बेसि 0 


क १६६ 


अप्रशस्त द्वारों-हेतुओं से आने वाले 
कर्म-पुद्गलों का सर्वतोभावेव निरोधक 
महपि मृगापुत्र अध्यात्मसम्वन्धी 
ध्यानयोगों से प्रशस्त संयम-शासन में 
लीन हुआ । 

इस प्रकार ज्ञान, चारित्र, दर्शन, तप 
गौर शुद्ध-भावनाओं के द्वारा आत्मा को 


सम्यक्तया भावित कर-- 


बहुत वर्षो तक श्रामण्य धर्म का 
पालन कर अन्त में एक मास के अनशन 
से वह अनुत्तर सिद्धि को प्राप्त हुआ । 


संवृद्ध, पण्डित और अतिविचक्षण 
व्यक्ति ऐसा ही करते हैं । वे काम-भोगों 
से वंसे ही निवृत्त होते हैं, जैसे कि 
महवि मृग्ापुत्र निवृत्त हुआ । 

महान्‌ प्रभावशाली, महान यशस्वी 
मृग्रापुत्र के तपःप्रधान, त्रिलोक-विश्रुत 
एवं मोक्षरूपगति से प्रधान--उत्तम चारित्र 
के कथन को सुतकर--- 

घन को दुःखवर्धक तथा ममत्व- 

वन्धन को महाभयंकर लानकर निर्वाण 

के गुणों को प्राप्त करने वाली, सुखावह--- 
अनन्त सुख-प्रापक, अनुत्तर धर्म-धुरा को 
घारण करो । 

“ऐसा मैं कहता हूं । 


- २० 
महा निग्नेन्थीय 


ऐश्वर्थ और परिवार होने मात्र से 
कोई सनाथ नहीं होता । 


एक बार राजगह के बाहर पर्वत की तलहटी में विस्तृत-मण्डिकुक्षि' 

उद्यान में मगधेश्वर राजा. श्रेणिक' घूमने गये थे। वहाँ ध्यान योग में लीन 

एक तरुण भुनि को देखा । सुनि के श्रप्रतिम सौन्दयं को देखकर राजा 

आश्चर्य में डूब गया । उसने मुनि से कहा-- तुम मुन्ति केसे बन गए ? तुम्हारी 

हु युवावस्था और तुम्हारा यह दीप्तिमान्‌ शरीर सांसारिक सुख भोगने के 
लिए है, न कि सुनि बनने के लिए ।” 


सुनि ने कहा--“राजच्‌ ! मैं श्रनाथ हूँ, श्रसहाय हूँ, इसलिए साधु 
बना हूँ ।” ग 


मुनि के उत्तर पर राजा को विश्वास तो नहीं हुआ । फिर भी सोचा, : 

हो सकता है, ठीक हो | श्रभाव की स्थिति में और दूसरा चारा ही क्या है ?” 

श्रतः राजा ने कहा “मुनि ! लाचारी में साधु होने का क्या त्रर्थ ? तुम्हारा 

कोई नाथ नहीं है, तो मैं तुम्हारा नाथ होता हूँ । मैं तुम्हें भ्रामन्‍्त्रण देता हूँ, 
तुम्हारे लिए सव सुख-सुविधा का प्रबन्ध करू गा । 


मुनि ने कहा--“राजन्‌ ! तुम स्वयं ही अनाथ हो, तुम मेरे नाथ केसे 
वन सकोगे ? जो स्वयं अनाथ होता है, वह दूसरों का नाथ केसे बन 
सकता है ?” मम 


गा 
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२०१ 


६८७२३ अर कबन्म अनीता 


२०२ उत्तराध्ययन सूत्र 


राजा मुनि के इस उत्तर से परेशान हो गया। उसने अपने अपार 
ऐश्वयं और विपुल समृद्धि का जिक्र करते हुए, मुति से कहा--आप 
अ्रसत्य न बोलें | ये हाथी, ये घोड़े, ये संनिक, ये महल--सब मेरे हैं, में अनाथ 
कैसे हर १०४! है 


.मुति ने कहा--राजन्‌ ! अनाथ श्रीर सनाथ की सही परिभाषा तुम 
नहीं जानते हो। घृनन्सम्पत्ति और ऐश्वर्य होने मात्र से कोई सनाथ नहीं 


, होता। मैं अपने पिता का प्रिय पुत्र था। पिता के पास ऐड्वर्य की कोई 
कमी नहों थी । परिवार में माँ, भाई, वहन, पत्नी और परिजन सभी थे । 


किन्तु जिस समय मैं श्रांखों की तीत्र वेदवा से चस्त एवं पीड़ित हो रहा था, 
उस समय मुझ उस वेदना से कोई बचा नहीं सका। बड़े-से-बड़े चिकित्सक 
मुझे स्वस्थ नहीं कर सके, श्रपार ऐश्वर्य मेरे कुछ काम नहीं शआ्आाया। वह 
मेरी वेदना को मिटा नहीं सका । मेरा कोई च्राण नहीं था । मुझे कोई वचा 
नहीं सका, यही मेरी अनाथता थी !” 


--“एक दिन रात को शब्या पर पड़े-पड़े मैंने निर्णय किया कि धन, 
परिजन आदि के ये सव आश्रय भूठे हैं। इन भूठे आश्रयों का भरोसा छोड़ 
देना ही होगा.। इन तमाम परिकरों से मुक्त हुए बिना मुर्भे शान्ति नहीं प्राप्त 
होगी । अतः श्रामण्य भाव में उपस्थित होकर दुःख और पीड़ा के वीज को ही 


' मूल से नष्ट कर देना है। कुछ भी हो, प्रभात होते ही मैं सर्वंसंग का त्यागी 


. मुनि बन जाऊंगा। राजन ! मेरा यह संकल्प हढ़ से हृढ़तर होता गया | कुछ 


ऐसा योग हुआ कि मेरी वेदना शान्त हो गई । और प्रातः काल होते ही मैं 
मुनि वन गया ।” 


-- और जो सुनि वतकर भी उसके अनुरूप आचरण नहीं करता है, 
-वह भी झ्ताथ है । साधवा और साध्य के प्रति जिसकी दृष्टि विपरीत है, 


* उसका वाह्य क्रिया-क्राण्ड निरर्थक है ।” 


मुनि की इस स्वानुभृत वाणी से राजा प्रभावित हुआा। राजा ने 
स्वीकार किया कि वास्तव में, मैं श्रनाथ हूँ, मुनि सनाथ हैं । राजा ने मुनि से 
- एक महत्त्वपूर्ण तथ्य को जाना, इससे वह प्रसन्‍न था। परिवार के साथ वह 
धर्म में अनुरक्त हो गया । उसने श्रद्धापु्वक मुनि को वन्दना की। और 
अपने द्वारा ध्यान' में विक्षेप हो जाने के प्रति विनम्र भाव से क्षमा- 
याचता की । 


२०-महानिग्र न्यीय २०३ 


_... उक्त अध्ययन जीवन के एक ऐसे अंश को स्पर्श.करता है, जो ऐडवर्य _ 

के कारण श्रहं से ग्रस्त हो.जाता है । बाह्य ऐश्वयं एवं विभूति कुछ नहीं है । 
वह मानव की सनाथता के हेतु नहीं हैं । बाहर में सब कुछ पाकर भी मानव 
अनाथ ही रह जाता है, यदि उसके श्रन्तर्‌-मन में विशुद्ध विवेक एवं सच्चे 
अनासक्त वेराग्य का जागरण नहीं हुआ है तो । 


छ 


कि 


विसइमं अज्ययणं 


विशति अध्ययन 


महानियण्ठिज्जं : महानिग्र न्‍्थीय 


मूल 

सिद्धां नमो. किच्चा 

संजयाणं च भावओ | 
अत्यधम्मगई तच्च 

अणुर्सादठ सुणेह मेष 


पश्रुयरयणो.... राया 
सेणिओ . समहाहिवो । 
विहारजत्त' निज्जाओ 
सण्डिकुच्छिसि चेंइए ७ 


नाणादुमलयाइण्णं 
नाणापविखनिसेधिय ॥ 
नाणाकुसुमसंछ््य 
उज्जाणं. ननन्‍्दणोवम ७ 


तत्थ सो पासई साहुं 
संजयं सुसमाहियं । 
निसतन॑ रुवखसुलस्सि 
सुकुमालं॑ सुहोइयं 0 


हिन्दी अनुवाद 

सिद्धों एवं संयतों को भावपूर्दक 
नमस्कार करके मैं अर्थ--मोक्ष और 
धर्म के स्वरूप का बोध कराने बाली तथ्य- 
पूर्ण अनुशिप्टि--झिक्षा का कथन करता 
हूँ, उसे सुनी । 

गज-अडव तथा मणि-माणिक्य आदि 
प्रचुर रत्नों से समृद्ध मगव का 
अधिपति राजा श्रेणिक मण्डिकुक्षि चैत्य--- 
उद्यान में विहार-यात्रा के लिए नगर से 
निकला । 


वह उद्यान विविध प्रकार के वृक्षों 
एवं लताजओों से आकीर्ण था, नाना 
भ्रकार के पक्षियों से परिसेवित था और 
विविघ प्रकार के पुष्पों से भली-भाँति 
बाच्छादित था। कि वहुना, नन्‍्दन वन के 
समान था । 


राजा ने उद्यान में वृक्ष के नीचे 
बेठे हुए एक संयत, समाधि-संपन्‍न, सुकु- 
मार एवं सुखोचित--सुखोपभोग के योग्य 
साधु को देखा । 


२०४ 


२०-महानिग्न न्थयीय 


५. तस्स रूद तु पासित्ता 
राइणो तम्मि संजए। 
अच्चन्तपरमो आसी 
अडलो. ख्वविम्हओ॥ 


६. अहो! वष्णों अहो ! रूव॑ 
अहो ! अज्जस्स सोमया । 
अहो ! खंती अहो! मुत्ती 
अहो ! भोगे असंगया ॥ 


७. तस्स पाए उ वन्दित्ता 
काऊझण यथय पयाहिणं। 
नाइटूरमणासस्ने 
पंजली. पडिपुच्छई ॥॥ 


है 


८ तरुणोसि अज्ज | पच्चइओ 
. भोगकालस्सि संजया ! 
उवदितिओ सि सास्मणे 
एयमसद्ठं. सुणेमि ता॥। 


डे. अणाहो सि सहाराय ! 
नाहो भज्ञ न विज्जई। 
अणुकम्पर्ग सुहि वाबि 
कंचि नाशभिसमेमःहं ॥ 


१०. तओ सो पहसिओ राया 
सेणिओ . समगहाहिवो । 
एवं ते इंडिड्सन्तस्स 
कहूँ नाहो न विज्जई ? 


र्ग्श् 


साधु के अनुपम रूप को देखकर 
राजा को उसके प्रति बहुत ही अधिक 
अतुलनीय विस्मय हुआ । 


अहो, क्‍या वर्ण (रंग) है! क्या 
रूप (आकार) है ! अहो, भार्य की कंसी 
सौम्यता है ! अहो, क्या, क्षान्ति है, क्या 
मुक्ति--नि्लॉमिता है ! अहो, भोगों के 
प्रति कैसी असंगता है ! 

“ मुनि के चरणों में वन्दना और 
प्रदक्षिणा करने के पश्चात्‌ राजा न अति- 
दूर, न अति निकट अर्थात्‌ योग्य स्थान में 
खड़ा रहा ओर हाथ जोड़कर मुनि से 
पूछने लगा--- 

राजा श्रेणिक--- 


--हि आये | तुम अभी युवा हो । 
फिर भी हे संयत ! तुम भोगकाल में 
दीक्षित हुए हो, श्रामण्य में उपस्थित हुए 
हो । इसका क्‍या कारण है, मैं सुनना 
चाहता हूँ।” 

भनिल्त्त 

-- महाराज | मैं अनाथ हूँ । मेरा 
कोई नाथ--अभिभावक एवं संरक्षक नहीं 
है । मुझ पर अनुकम्पा रखने वाला कोई 
सुहृद --मित्र मैं नहीं पा रहा हूँ ।” 


यह सुनकर मगधाधिप राजा श्रेणिक 
जोर से हँसा और मुति से बोला-- 
“इस प्रकार तुम देखने में ऋद्धि संपन्‍्त--- 
सौभाग्यशाली लगते हो, फिर भी 
तुम्हारा कोई कैसे नाथ नहीं है ?” 


२०६ 


११. होमि नाहों भयनन्‍्ताणं 
भोगे भुजाहि संजया!। 
मित्त--नाईपरिवुडो 
माणुस्सं खु सुदुल्लहुं ॥। 


१२. अप्पणा वि अणाहो सि 
सेणिया ! मगहाहिवा ! 
अप्पणा अणाहो सन्‍्तों 
कह नाहो भविस्ससि ? 


१३. एवं वूत्तों नरिन्दो सो 


सुसंभन्‍्ती. सुविम्हिओ । 
वयणं अस्सुयपुव्ध 
साहुणा. विम्ह॒यन्निओ ॥ 


न्‍ 


डरा 


4 


, १७. अस्सा ह॒त्थी सणुस्सा से 
. पुर अन्तेजर॑ च से। 
भुजामि माणसे भोगे 
आणा इस्सरियं च मे॥श 


हु 


१४. एरिसे 
सब्वकाससमप्पिए | 
कहूं अणाहो भवइ ? 
साहु भन्‍ते! सुर्स वए॥ 


१६. न तुर्म जाणे अणाहस्स 
अत्थं पोत्थं व पत्थिवा !। 
जहा अणाहो भवई 
सणाहो वा नराहिवा ?॥ 


सम्पयग्गस्मि - 


मी आती सब अलीष अम्कनननत ८ के 


उत्तराध्ययन सूत्र 


राजा श्रेणिक--- 

--भदन्त ! मैं तुम्हारा नाथ होता 
हूँ। है संचत । मित्र और ज्ञातिजनों के 
साथ भोगों को भोगों । यह मनुष्य-जीवन . 
बहुत दुलंभ है ।” 9005५ % 

मुनि-- 

--श्रेणिक ! तुम स्वयं अवाब हो । 
मगधाधिप ! जब तुम स्वयं अनाथ हो तो 
किसी के नाथ कंसे हो सकोगे ?” 


राजा पहले ही विस्मित हो रहा था, 
भव तो मुनि से अश्वतपुर्व' (पहले कभी 
नहीं सुना गया---अनाथ' यह) वचन सुन- 
कर तो और भी अधिक संश्नान्त---संशया- 
कुल एवं विस्मित हुआ । 

राजा श्रेणिक-- 

--मेरे पात्त अइव है, हाथी है-- 
नगर और अन्त:पुर है। मैं मनुषण्यजीवन 
के सभी सुख-भोगों को भोग रहा हूँ । मेरे 
पास आज्ञा--भासन और ऐश्वर्य---प्रभुत्व 
भी है । 


-- इस प्रकार प्रधान-श्रेष्ठ सम्पदा, 
जिसके द्वारा सभी कामभोग मुझे समपित 
होते हैं, मुझे प्राप्त हैं। इस स्थिति में 
भला मैं कंसे अनाय हूँ ? भदन्‍्त ! आप 
भूठ न बोलें ।” 

सुनि-- 

77 पृथ्वीपति-तरेश | तुम अनाथ! 
के अर्थ और परमार्थ _को नहीं जानते हो 
कि मानव अनाथ और सनाथ कैसे होता 


है श्र 33 


२०-महानिग्र न्यीय 


१७. सुणह्‌ू में महाराय ! 
अवविखित्तण. चेयसा । 
जहा अणाहो भवई 
जहा मे ये पवत्तियं ए 


१८. कोसस्वी नाम नयरो 
पुराणपुरसेयणी ः 
तत्थ आसी पिया मज्झ 
पश्षुयधणसंचओ | 


१४. पढसे वए महाराय ! 
अउला मे अच्छिवेयणा । 
अहोत्था विउलो दाहो 
सब्वंगेसु ये पत्थिवा !॥ 


२०. सत्थं जहा परमतिक्खं 
सरीरविवरन्तरे । 
परवेसेज्ज अरी कुद्धो 
एवं भे अच्छिवेयणा ॥ 


२१. तियं में अन्तरिच्छे च 
उत्तमंगं च पीडई। 

“ इन्दासणिससा घोरा 
बेयणा 


२२. उवहिया से आयरियों 77 
विज्जा-सन्ततिगिच्छगा 
अबीया रत्थकुसला 
मन्त-मुलविसारया ॥ 


२३. ते मे तिगिच्छ कुब्वन्ति 
चाउप्पायं जहाहिय॑ 
न॒य दुक्खा विमोयन्ति 
एसा सज्ञ अगाहया ॥ 


परसदारुणा ॥ 


२०७ 


--“महाराज ! अव्याक्षिप्त-अनाकुल 
चित्तसे मुझे सुनिए कि यथार्थ में अनाथ 
कैसे होता है, किस भाव से मैंने उसका 
प्रयोग किया है ? 


--' प्राचीन नगरों में असाधारण 
सुन्दर कौशाम्बी नाम की नगरी है। वहाँ 
मेरे पिता थे । उनके पास प्रचुर धत का, "४ 
संग्रह था । 20 


“महाराज ! प्रथम वय में---युवा- 
वस्था में मेरी आँखों में भतुल---असाधारण 
वेदना उत्पन्न हुई। पार्थिव | उससे मेरे 
सारे शरीर में अत्यन्त जलन होती थी ।” 


--“कुद्ध शत्रु जैसे शरीर के मर्म- 
स्थानों में अत्यन्त तीद्षण शस्त्र घोंपदे 
और उससे जैसे वेदना हो, वसे ही मेरी 
आँखों में भयंकर वेदना हो रही थी ।” 


---'जैसे इन्द्र के वज्रप्रहार से भय॑- 
कर वेदना होती है, वेसे ही मेरे त्रिक-- 
कटिभाग में, अच्तरेच्छ--हृदय में और 
उत्तमांग--मस्तक में अति दारुण वेदना 
हो रही थी ।” 


न 


“विद्या और मंत्र से चिकित्सा 
करने वाले, मंत्र तथा औपधियों के विशारद, 
अद्वितीय बास्त्रकुशल, आयुर्वेदाचाय मेरी 
चिकित्सा के लिए उपस्थित थे ।” 


--उन्होने मेरे हितार्थ बेच्य, रोगी, 
ओऔपध और परिचारक-छप चतुष्पांद 
चिकित्सा की, किन्तु वे मुझे दुःख से मुक्त 
नही कर सके । यह मेरी अनाथता है ।* 


रस्ण्८ 


२४. पिया से सब्वसारं पि 
दिज्जाहि सम कारणा। 
ने ये दुक्‍खा विसोएड 
एसा , सज्य अणगाहया ॥ 


२५. माया य में सहाराय ! 
पुत्तसोगदुह॒द्ििया । 
न य दुक्‍्खा विमोएड 
एसा मज्स अपगाहया॥ 


२६. सायरो मे सहाराय ! 
सगा जेहु-कणिटुगा । 
न य दुक्‍खा विसोयन्ति 
एसा सज्यञ जणाहया हे 


२७. भइणोओ से सहाराय ! 
सगा जेट्ड-कणिट्ठगा । 
तय दुक्खा विसोयल्ति 
एसा मज्स  अगाहया॥ 


र८ भारिया से सहाराय ! 
अपुरत्ता अणुब्बया १ 
अंसुपृण्णेहि. चयर्णोहु 
उरं से परिसिचई॥पा 


रहे- अन्न पार्ण च प्हां च 
गन्ध-मत्ल-दिलेद्ण॑ । 
सए दायसणायं दा 
सा बाला नोचभुजईपए॥ 


इे>- पणे पिसमे महाराय! 
पासाओो दि से फिलठ्ठुई | 
नथ इुस्छका दिमोएड 
एप्ता रज्सध अपाहयाप्त 


उत्तराध्ययन सूत्र 


“मेरे पिता ने मेरे लिए चिकि- 
त्सकों को उपहारस्वरूप सर्व॑सार अर्थात 
सर्वोत्तम वस्तुएँ दीं, किन्तु वे मुझे दुःख से 
मुक्त नहीं कर सके । यह मेरी अनाथता 


है | रे 


““ महाराज ! मेरी माता पुत्र- 
शोक के दु:ख से वहुत पीड़ित रहती थी, 
किन्तु वह भी मुझे दुःख से मुक्त नहीं कर 
कर सकी, यह मेरी अनाथता है ।” 


--“महाराज : मेरे बड़े और छोटे 
सभी सगे भाई मुझे दुःख से मुक्त नहीं 
कर सके । यह मेरी अनायथता है।” 
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२०-महानिग्र न्थीय 


३१.तओ हं. एवमाहंस 
दुक्खमाहु पुृणो पुणो। 
वेयबणा अणुभविउ जे 
संसारस्समि अणन्तए ॥ 


ह२. सई च जइ शुच्चेज्जा 
बेयणा विउला इओ॥। 

खन्‍्तो दन्‍तो निरारस्भों 
पव्चए अणगारियं ॥ 


३३. एवं च चिन्तद्त्ताणं 
पसुत्तो मि नराहिवा ! 
परियट्टन्तीए.. राईए 
- वेयणा से खयं गया।॥ 


३७. तओ कलल्‍ले पश्चायस्मि 
आपुच्छित्ताग बन्धवे । 
खन्‍्तो, दनन्‍तो निरारम्भो 
पव्बइओ.. 5णगारियं ॥ 


इ५- ततो हूं नाहो जाओ 
अप्पणो य परस्स य। 
सब्वेसि चेव  भुयाणं 


तसोण थावराण य॥॥। 
हद. अप्प नई वेयरणी 
अप्पा मे कूडसामली। 
अप्पा कामदुहा धेंण 
अप्या से हूनन्‍दर्ण वर्ण 0 
३७, अप्पा कत्ता विकत्ता ये 
दुह्ाण ये सुहाण य। 
अप्पा समित्तमभित्त च 


दुप्पदिठिय --- सुपदिठिओ ॥ 


२०९ 


तब मैंने इस प्रकार कहा--विचार 
किया कि प्राणी को इस अनन्त संसार 
में बार-बार असह्य वेदना का अनुभव 
करना होता है । 


“इस विपुल वेदना से यदि एक 
बार भी मुक्त हो जाऊ, तो मैं क्षान्त, 
दान्त और निरारम्भ अनगाखूत्ति में 
प्रत्रजित--दीक्षित हो जाऊंगा ।”* 


--“नराधिप ! इस प्रकार विचार 
करके मैं सो गया। परिवतंमान (बीतती 
हुई) रात के साथ-साथ मेरी वेदना भी' 
क्षीण हो गई ।” 


--“तदनन्तर प्रात:काल में कल्य--- 
नीरोग होते ही मैं वन्चुजनों को पूछकर 
क्षान्त, दान्‍न्त और निरारम्भ होकर अन- 
गार वृत्ति में प्रत्रुजित हो गया ।” 


-- “तब मैं अपना और दूसरों का, 
तरस: और स्थावर सभी जीवों का नाथ 
हो गया ।” 


--'मेरी अपनी आत्मा ही वैतरणी 
नदी है, कूट-शाल्मली वृक्ष है, काम-द्रधा« 
घेनु है और ननन्‍्दन वन है ।” 


8. 
बजा 


ब्न्लटी 


-- आत्मा ही अपने सुख-दुःख का 
कर्ता है और विकर्त्ता--भोक्ता है । सत्‌ 
प्रवृत्ति में स्थित आत्मा ही अपना मित्र 
है। और दुष्प्रवृत्ति में स्थित आत्मा ही 
अपना छत्रु है ।” 


२१० 


३८- इसा हु अन्ना-वि अणाहया निवा ! 
तमेगचित्तो निहुओ सुर्णोहि। 
नियण्ठधम्म॑ लहियाण वी जहा 
सीयन्ति एगे बहुकायरा नरा॥ 


३ड- जो पव्वइत्ताण महत्वयाईं 
सम्म॑ नो फासयई पमाया। 
अनिरगह॒प्पा य रसेसु गिद्ध 
ने मुलओ छिन्दइ बन्धर्ण से ॥॥ 


४०, आउत्तया जस्स च अत्थि काइ 
इरियाए भासाएं तहेसणाएं। 
आयाण-निदखेव-दुगु छणाए 
सच वीरजाय॑ अगुजाइ चर्गं॥। 


8१. चिरं पि से सुण्डरुई भवित्ता 
अधिरव्वए तव-नियमेहि भट्ठे । 

- चिरं पि अप्पाण क्िलेसइत्ता 
तन पारए होइ हुसंपराए॥ 


8२. पोल्ले व घुदठी जह से असारे 
अयन्तिए.. कूडकहावण्े वा । 
राढामणी. वेरुलियप्पगासे 
असहग्घए होंइ य जाणएसु ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


--“राजनू ! यह एक और भी 
अनाथता है। श्ान्‍्त एवं एकाग्रचित्त 
होकर उसे सुनो ! बहुत से ऐसे कायर 
व्यक्ति होते हैं, जो निम्न न्ध धर्म को पाकर 
भी खिन्‍न हो जाते हैं---स्वीकृत अनगार 
धर्म का सोत्साह पालन नहीं कर पाते हैं।* 


-- जो महान्नतों को स्वीकार कर 
प्रमाद के कारण उनका सम्यक पालन 
नहीं करता है, आत्मा का निग्नह नहीं 
करता है, रसों में आसक्त है, वह मल से 
राग-ह प-हूप वन्चनों का उच्छेद नहीं 
कर सकता है ।” 





“जिसकी ईर्या, भाषा, एपणा 
ओऔर आदान-निक्षेप में और उच्चार-प्रत्रवण 
के परिष्ठापन में आयुक्‍तता---सजगता 
नहीं है, वह उस मार्ग का अनुगमन नहीं 
कर सकता, जो वीरयात है--भर्थात्‌ जिस 
पर वीर पुरुष चले हैं ।” 


--जो अहिसादि ज्तों में अस्थिर 
है, तप और नियमों से भ्रष्ट है---वह चिर 
काल तक मुण्डरचि (और कुछ साधना 
न कर केवल सिर मुडा देने वाला भिक्ष) 
रहकर और . आत्मा को कप्ट देकर भी. 
वह संसार से पार नहीं ही सकता ।”! 


-- जो पोली (खाली) मुदी की 
तरह निस्सार है, खोटे-सिक्के की तरह 
अयन्तरित--अप्रमाणित है, वड य॑ की तरह 
चमकने वाली तुच्छ राढामणि---काच- 
मणि है, वह जानने वाले परीक्षकों की 
हृष्टि में मुल्यहीन है ।” 


२०-महानिग्न न्यीय 


४३. कुसीललिगं इह धारदइत्ता 
इसिज्ञञयं जीविय बुहइत्ता। 
असंजए संजयलप्पमाणे 
विणिघायसागच्छइ से चिरंपि॥ 


४४. बिसं तु पीयं जह कालकूडं 
हणाइ सरत्थ जह कुग्गहीयं । 
एसे व धम्मी विसओवधवदच्नो 
हणाइ वेयाल इवाविवद्नो ॥ 


9४५. जे लक्ख॒णं सुविण' पउंजसाणे 
निमित्त -- कोऊहलसंपगाढे । 
कुहेडविज्जासवदारजीबी 
न गच्छई सरणं तम्मि काले ॥ 


४६. तमंतमेणेव उ से असीले 
सया दुही विप्परियासुवेइ । 
संधावई नरगतिरिक्खतोणि 
सोणं विराहेत असाहुरुखे ॥ 


४७. उ्ू सियं. कीयगर्ड निया 
नसुचई किचि अणेसणिज्जं। 
अग्गी विवा सव्व्क्खी भवित्ता 
इओ घचुओ गच्छइ कददु पाव॑ ॥ 


२११ 


--“जो कुशील---आचारहीनों का 
वेप, और ऋषि-ध्वज (रजोहरणादि 
मुनिचिन्ह) धारण कर जीविका चलाता 
है, असंयत होते हुए भी अपने-आप को 
संयत्त कहता है, वह चिरकाल तक 
विनिधात--विनाश को प्राप्त होता है ।* 


-- पिया हुआ कालकूट-विष, 
उलटठा पकड़ा हुआ शस्त्र, अनियन्त्रित 
वेताल--जैसे विनाशकारी होता है, वैसे 
ही विपय-विकारों से युक्त धर्म भी 
विनाशकारी होता है ।” 

--“जो लक्षण और, स्वप्त-विद्या 
का प्रयोग करता है, निमित्त शास्त्र और 
कौतुक-कार्य में अत्यन्त आसकत है, मिथ्या 
आइचर्य को उत्पन्न करने वाली कुहेट 
विद्याओं से---जादूगरी के खेलों से जीविका 
चलाता है, वह कर्मफल-भोग के समय 
किसी की शरण नहीं पा सकता ।” 


-- बहु शीलरहित साधु अपने 
तमस्तमसू---तीत्र अज्ञान के कारण 
त्रिपरीत-दृष्टि को प्राप्त होता है, फलत: 
असाघु प्रकृति वाला वह साधु मौच--- 
मुनि-धर्म की विराधना कर सतत दुःख 
भोगता हुआ नरक और तियँच गति में 


3. 4? 


आवागमन करता रहता है। 

--“जो जौहेशिक, क्रीत-कृत, नियाग 
-जनित्यपिण्ड आदि के रूप में थोड़ासा-भी 
अनेषणीय आहार नहीं छोड़ता है, वह 
अग्नि की भाँति सर्वमक्षी सिक्ष पाप-कर्म 
करके यहाँ से मरने के बाद दुगंति में 
जाता है ।” 
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४८. न त॑ जरो कठ्छेता करे 
ज॑ से करे अप्पणिया दुरप्पा । 
से नाहिई झरच्चुघुहं तु पत्त 
पच्छाणुतावेण दयाविहुणों ॥ 


४४. निरदिया नम्गरई उ तस्स 
जे उत्तमट्र विवज्जासमेद । 
इसे वि से चत्थि परे वि लोए 


दुहओ बि से झिज्जइ तत्थ लोए ॥ 


५०. एमेव5हाछन्द -- कुसीलरूवे 
मग्गं विराहेत्त, जिणृत्तमाणं। 
कुररी विवा भोगरसाणुगिद्धा 
मिरटुस्तोया. परियावमेइ ॥ 


#१. सोच्चाण भेहावि सुभासियं इमं 
अणुसासर्णं नाणगुणोबवेयं । 
सर्य॑ कुसीलाण जहाय सब्धं 
सहानियण्ठाण बए  पहेणं ॥ 


“५२. चरित्तमायारगुणन्रिए तभो 
अणुत्तरं संजम पालियाणं। 
मनिरासवे संखवियाण कम्मं 
उबेइ ठाणं विउलुत्तमं घुबं ॥ 


> 
०८४ 
बनने हर 


उत्तराष्ययन सूत्र 


--: स्वयं की अपनी दुष्प्रवृत्ति-शील 
दुरात्मा जो अनर्थ करती है, वह गला 
काटने वाला बत्रु भी नहीं कर पाता है। 
उक्त तथ्य को निर्देब-संयमहीन मनुप्य 
मृत्यु के क्षणों में परचात्ताप करते हुए जान 
पाएगा । 


-जो उत्तमार्थ में---अन्तिम समय 
की साधना में विपरीत दृष्टि रखता है, 
उसकी श्रामण्य में अभिरुचि व्यर्थ हैं। 
उसके लिए न यह लोक है, न परलोक 
है । दोनों लोक के प्रयोजन से शून्य होने 
के कारण वह उभय-अ्रष्ट भिक्षु निरन्तर 
चिन्ता में धुलता जाता है ।” 

--“ इसी प्रकार स्वच्छन्द और 
कुशील साधु भी जिनोत्तम--भगवान्‌ के 
मार्ग की विराधना कर वँसे ही परिताप 
को प्राप्त होता है, जंसे कि भोग-रसों 
में आसक्त होकर निरर्थक शोक करने 
वाली कुररी (गीघ) पक्षिणी परिताप को 
प्राप्त होती है ।” - 

--मिव्रावी सावक इस सुभाषित 
को एवं जान-गुण से युक्त अनुशासन 
(शिक्षा) को सुनकर कुशझील व्यक्तियों के 
सव मार्गों को छोड़कर, महान्‌ निग्नन्यों 
के पथ पर चले” 

-“ चारित्राचार और चानादि गुणों 
से संपन्‍व निग्नन्थ निराश्रव होता है। 
अनुत्तर शुद्ध संयम का पालन कर वह 
निराश्रव (राग-ढंपादि वन्च-हैतुओं से 
मुक्त) सावक कर्मो का क्षय कर विपुल, 
उत्तम एवं बासवत मोक्ष को प्राप्त 
करता है ॥7 


२०-महानिग्न न्थीय 


५३. एवग्गदन्ते वि महातवोधणे 
महामुणी महापइनत्न महायसे । 
सहानियण्ठिज्जसिणं महासुय॑ 
से काहुए महया बित्थरेणं ॥॥ 


५० तुद्दो थ. सेणिओ राया 


इणमुदाहु कयंजली । 
अपाहत्तं जहाभूय॑ 
सुटुद॒ से उदबदंसियं ॥ 


५४. तुज्भ सुलद्ध खु समणुस्सजस्मं 
लाना सुलद्धा य तुमे सहेसी ! 
तुब्भे सगाहा य सबन्धवा य 
ज॑ं भें ठिया मग्गे जिणुत्तमाणं ॥ 


५६९. त॑ सि नाहों अणाहाणं 
सब्वभुयाण संजया ! 
खासेमि ते महाभाग ! 


इच्छामि अणुसासिउ”' ॥ 
५७, पुच्छिषणः सए तुब्भ 


झाणविग्घो उ जो कओ १- 

मिसन्तिओ य भोगेहि 

त॑ सब्ब॑ मरिसेहि मे॥ 
ध्र८. एवं थुणित्ताण स रायसीहो 

अणगारसीहं परमाइ भत्तिए । 

सओरोहो य सपरियणो य 

धस्माणुरत्तो विमलेण चेयसा ॥ 


भृदे- ऊससिय --- रोमकूवो 
काहझण य पयाहिणं। 
अभिवन्दिकण. सिरसा 
अहयाओ चराहिवो ॥ 


श्श्३े 


इस प्रकार उम्र-दान्त, महान तपोवन, 
महा-प्रतिज्ष, महानू-यशस्वी उस महामुनि 
ने इस महा-निग्न न्थीय महाश्रुत को 
महान्‌ विस्तार से कहा । 


राजा श्रेणिक संतुष्ट हुआ और हाथ 
जोड़कर इस प्रकार बोला--“'भगवन ! 


' "अनाथ का यथार्थ स्वरूप आपने मुझे ठीक 


तरह समझाया है ।” 


राजा श्रेणिक--- 
--- है मह॒वि ! तुम्हारा मनुष्य-जन्म 


सफल है, तुम्हारी उपलब्धियाँ सफल हैं, 


तुम सच्चे सनाथ और सवान्धव हो, 
क्योंकि तुम जिनेश्वर के मार्ग में 
स्थित हो ।” | 

-- हैं संयत ! तुम अनाथों के नाथ 
हो, तुम सब जीवों के नाथ हो । है महा- 
भाग ! मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। मैं तुम 
से अनुणासित होने की इच्छा रखता हूँ ।” 


-- मैंने तुमसे प्रश्न कर जो ध्यान 
में विष्च किया और भोगों के लिए 
निमनन्‍्त्रण दिया, उन सव के लिए मुझे 
क्षमा करें ।” 


इस प्रकार राजसिंह श्रेणिक राजा 
अनगार-सिंह ग्रुनि की परम भक्ति 
से स्तुति कर अन्तःपुर (रानियों) तथा 
अन्य परिजनों के साथ धर्म में अनुरक्त हो 
गया । 


राजा के रोमकूप आनन्द से उच्छ- 
वसित--उल्लसित हो रहे थे । वह 
मुनि की प्रदक्षिणा और सिर से वन्दना 
करके लौट गया । 


२१४ : उत्तराध्यवत सूत्र' 

६०. इयरो वि शुणसमिद्धो और- वह - गुणों: से संमृद्ध, तीन - 

तिमुत्तिगुत्तो तिदण्डविरओओ य। गुप्तियों से -ग्रुप्त,.-तीन,. दण्डों से विरत, 

विहगय इंच विप्पसुक्को मोहमुक्त मुनि पक्षी की भाँति विप्रमुक्त--- 

बिहरइ बसुहं विगयमोहों ॥ अप्रतिवंद्ध होकर भूतल पर विहार. 
करने लगे | . 


#त्ति बेसि ॥ -+ऐसा मैं. कहता हुँ। “ ; 


२१ 
समुद्रपालीय 


बीज के अनुसार फल पैदा होता है । व हि 
यदि अच्छा फल चाहिए, तो अच्छा बीज बोना होगा। ८: 


भगवान्‌ महावीर का श्रावक-शिष्य पालित', अपने समय का एक 
बहुत बड़ा व्यापारी था। वह अंग देश की राजधानी चंपा में रहता था। 
किन्तु व्यापार के लिए वह समुद्र-यात्रा करता था, श्रतः उसे दूर-दूर के देशों में 
जाना पड़ता था। एक वार वह जलपोत से पिहुण्ड नगर में सुपारी और 
स्वर्ण श्रादि के व्यापार के लिए गया । वहाँ उसे बहुत समय तक रुकना पड़ा । 
युवक पालित की प्रामाणिकता श्रौर चतुरता की ख्याति नगर में घर-घर फेल 
गई पे वहाँ के एक संपन्‍न सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ 
कर दिया । 


पालित अपनी गर्भवती पत्नी के साथ समुद्र के मार्ग से चंपा लौट रहा 
था। पत्नी ने जहाज में ही एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम 'समुद्रपाल' 
रखा गया । वह बहुत सुन्दर था । समय पर वह बहत्तर कलाशों में निपुण 
हुआ और परिवार में आमोद- प्रमोद के साथ सुखपूर्वक रहने लगा । 


एक वार नगर के राज-मार्ग पर उसने एक भयंकर अपराधी को 

राजान्ना से नगर-श्रारक्षकों द्वारा वधभूमि की ओर ले जाते हुए देखा । उन 
दिनों प्राणदण्ड के अपराधियों की एक विशिष्ट वेषभूषा होती थी । उन्हें लाल _ 
<कनेर-के-फूलों की माला और लाल कपड़े पहनाये जाते थे। नंगे शरीर पर 
लाल चंदन का लेप किया जाता था। गधे पर चढ़ाकर नगर में चुमाया जाता 
और उसके दुष्कर्म की घोषणा की जाती । जिससे लोगों को ध्यान में आए 
कि यह अपराधी है और अपराध करने वालों को इस प्रकार दण्डित किया 
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२१६ उत्तराब्ययन सूद 


जाता है। भविष्य में भ्रन्य कोई ऐसा अपराध न करे, यह प्लछ्पसे 
लोगों को समझा दिया जाता था । 


समुद्रपाल ने अपराधी को देखा । और बह सोचने लगा कि-- श्रिच्छे 
' कर्मो का फल शबन्रच्छा होता है भौर बरे कर्मों का फल बरा होता है । इस 
अपराधी ने ब्रा कार्य किया है, उसका फल यह भोग रहा हैं। अ्रच्छे अथवा 
बरे कर्मो के फल कर्त्ता को भागने ही होते हैं ।” इस प्रकार कर्म और कर्मफल 
के सम्बन्ध में वह गहराई से सोचता रहा औ्रौर अन्त में संसार के प्रति उसका 
सन संवेय और वंराग्य से भर गया। श्रन्ततोगत्वा माता-पिता से अ्रनुमत्ति 
प्राप्त कर उसने मुनि-दीक्षा ले ली । 


इस घटना के उल्लेख के बाद भस्तुत श्रध्ययन में साधु के आान्तरिक 

ग्राचार के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण बातों का उल्लेख है । साधु प्रिय शौर 

.अप्रिय--दोनों ही स्थितियों में अपना सन्तुलन सुरक्षित रखे । व्यथ की बातों 

से अलग रहे। देश, काल और परिस्थिति की ध्यान में रखकर विहार करे। 

किसी के झ्सभ्य और अशिप्ट व्यवहार से भी क द्ध न हो। ज्ञान और संयम से 
अपनी यात्रा को सम्पन्त रखे । ; है 


प्रस्तुत अ्रध्ययन में वणित पद्धति के अनुसार विशुद्ध संयम का 
पालन करके समुद्रपाल सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हुआ । 


जन ह+ न 


€छ 


एगविसइसं अज्ञयणं : एकॉविश अध्ययन 
समुदृपालीयं : समुद्रपालीय 


मूल 

१. चस्पाए पालिए नाप 
सावए आसि वाणिए। 
भहावीरस्स॒ भगवओ 
सीसे सो उ महपष्पणो ॥ 


२. निरगन्धे पाचयणे 
सावए से विकोबिए। 
पोएण ववहरन्ते 


पिहुण्ड नगरसागए॥ 


३. पिहुण्डे.. ववहरन्तस्स 
वाणिओ देह घुयर॑ं। 
त॑ ससत्त पइंगिज्झ 
सदेसमह पत्थिओ ॥ 


9. अह॒ पालियस्स घरणी 
समु दुदंसि पसचई । 
अह दारए तह जाए 
'सप्ुद्ृपालि' त्ति नामए ॥ 


हिन्दी अनुवाद 


चम्पा नगरी में 'पालित' नामक एक 
वणिक्‌ श्रावक था। वह महात्मा--विराट 
पुरुष भगवान्‌ महावीर का शिष्य 
था । 


वह श्रावक निग्नन्थ प्रवचन का 
विशिष्ट विद्वान था। एक बार पोत--- 
पानी के जहाज से व्यापार करता हुआ 
वह पिहुण्ड नगर में आया । 


पिहुण्ड नगर में व्यापार करते समय 
उसे एक व्यापारी ने विवाह के रूप में 
अपनी पुत्री दी । कुछ समय के वाद गर्भें- 
वती पत्नी को लेकर उसने स्वदेश की 
ओर प्रस्थान किया । 


पालित की पत्नी ने समुद्र में हो पुत्र 
को जन्म दिया। समुद्र-यात्रा में पैदा होने 
के कारण उसका नाम 'समुद्रपाल' रखा 
गया । 


२१७ 


२१८ 


प. खेसेणग आगए  चस्य॑ 
सावए चाणिए घरं। 
संवह्ढई घरे तस्स 
दारए से सुहोइए॥ 
६. चावर्त्तार कलाओ य 
सिक्‍्खए. नीइकोबिए । 
जोव्वणेंग य संपन्न 


सुरूषे पियदंसणें ॥ 
७. तस्स रुखचद भज्जं 
पिया आणेंड रूविणीं। 


पासाएं कौलए रष्से 
देवो दोगुन्दों जहा॥ 


८ अह अन्नया कयाई 
पासायालोयणं. ठिओे। 
वज्ञमण्डणसोभ्ागं 


वज्के पासह उज्ञगं ॥ 


उ-त॑ पासिऊण संदिग्गो 
/ समुहपालों इणमब्बवी । 
 अहोष्सुभाण.. कम्माणं 
निज्जाणं पावर इमं 0 
१०. संबुदो सो तहिं भगवं 
प्र संवेगमागओ | 
जापच्छ. थम्मापियरो 
पव्वए अणगारियं ॥ 


११. जहित्तू संग॑ च सहाकिलेसं 
सहन्तमोह कसिणं भयावह । 
परियायधम्म॑ चडभिरोयएज्जा 
चवयाणि सीलाणि परीसहे य ॥ 


उत्तराध्ययन यून 


शसपणल 


स्पा 
ट्] अलित--- 
मे आनन्द के 


बहू वर्णिक 
नगरी में अपने घर आया | 
मुकुमार बालक उसके घर 
साथ बढ़ने लगा । 
उसने वहत्तर कलाएँ सीसी 
बह नोति-निपुण हो गया । वहू सुवावर 
से सम्पन्न हुआ तो सभी को सुद्धर कौर 
प्रिय लगने लगा । 
पिता ले उसके लिए 'रूपिणी' नाम की 
सुन्दर भार्या ला दी । वह अपनी पत्ली के 
साथ दोगुन्दक देव की भाँति सुरम्य प्रसाद 
में चीड़ा करने लगा । 
एक समय वह प्रासाद के आलोकन 
में--झरोखे में वंठा था। वध्य-जनोचिंत 
मण्डनो--चिन्हों से युक्त वध्य को बाहर 
वध-स्थान की ओर ले जाते हुए उसने 
देखा । 
उसे देखकर संवेग-प्राप्त समुद्रपाल 
मन में इस प्रकार कहा--'खेद है ! यह 
५ अशुभ कर्मों का पापक निर्याण--हुःखद 
ह परिणाम है |” 
* इस प्रकार चिल्तन करते हुए वह 
भगवानू--महान्‌ आत्मा संवेग को प्राप्त 
हुआ और सम्बुद्ध हो गया । माता-पिता 
को पूछ कर उसने बअनगारिता--मुनि- 
दीक्षा ग्रहण की | 
दीक्षित होने पर मुनि महा क्‍्लेग- 
कारी, महामोह और पूर्ण भयकारी संग 
(आसक्ति) का परित्याग करके पर्यावधर्म॑- 
साधुता में, ब्रत में, गील में, और परीपहों 
में--परिषहो को समभाव से सहन करने 
में अभिरुचि रखे । 


न 
कं 


हि ४, 
न 


+ 
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१२. अहिस सच्च च्‌ अतेणगं च 
तत्तो य बम्भ॑ अपरिग्गहूं च । 
पडिवज्जिया पंच मह॒व्वयाणि 
चरिज्ज धस्मं जिणदेसियं विऊ ॥ 


१३. सर्व्वेह भू्ठह दयाणुकम्पी 
खन्तिक्वमे संजय बम्भयारी । 
सावज्जजोगं॑ परिवज्जयन्तो 


२१६ 


विद्वान मुनि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 

ब्रह्मचर्य औरधरिग्रह--इन पाँच महात्रतों 

को स्वीकार करके जिनोपदिप्ट धर्म का 
७००७-३० २न-«.--फनन-+>नर+क (4.2 3न»»> व 

आचरण करे । 


इन्द्रियों का सम्यक्‌ संवरण करने 
वाला भिक्षु सब जीवों के प्रति करुणाशील' 
रहे, क्षमा से दुर्वंचनादि को सहन करने 


/++४०५०५- 


चरिज्ज भिक्‍खू सुसमाहिइन्दिए ॥ वाला हो, संयत हो, ब्रह्मचारी हो। 


१४. कालेण काल विहरेज्ज रदठे 
बलाबलं जाणिय अप्पणो य । 
सीहो व सहंण न संतसेज्जा 
चवयजोग सुच्चा न असब्भमाहु ॥ 


१५. उवेहमाणो उ परिव्वएज्जा 
पियमप्पियं सब्व तितिक्खएज्जा । 
न सव्ब सव्वत्थ5 भिरोयएज्जा 


वह ॒ सदेव सावद्ययोग का--पापाचार का 
परित्याग करता हुआ विचरण करे । 


साधु समयानुसार अपने वलावल को, 
अपनी शक्ति को जानकर राष्ट्रों में विचरण 
करे । सिंह की भाँति भयोत्पादक शब्द 
सुनकर भी संत्रस्त न हो। असम्य वचन 
सुनकर भी वदले में असभ्य वचन न कहे । 


संयमी प्रतिकूलताओं की उपेक्षा करता 
हुआ विचरुण करे। प्रिय-अप्रिय---अर्थात्त्‌ 
अनुकूल-प्रतिकूल सब परीषहों को सहन 


न यावि पू्यं गरहं चर संजए॥ करे। सवंत्र सवकी (जो.भी अच्छी चीज 


१६. अणेगछन्दा इह॒ मसार्णवेहि 
जे भावओ संपगरेइ सिक्‍खू। 
भयभेरवा तत्थ उद्दन्ति भीमा 


देखे या सुने, उनकी) अभिलापा न करे, 
पूजा और गर्हा भी न चाहे । 

यहाँ संसार में मनुष्यों कें अनेक 
प्रकार के छत्द--अभिप्राय होते हैं । भिक्षु 


” उन्हें अपने में भी भाव से जानता है।* 


दिव्या मणुस्सा अदुवा तिरिच्छा ॥॥ अतः वह देवकृत, मनुष्यकृत तथा तिर्यचक्ृत 


१-यानु छुन्दानु भावतस्तत्वत: 
ओऔदधिकादिभावतो वा संप्रकरोति भूुरशं 
विधत्ते भिक्षु : ह 

--सर्वार्थ सिद्धि वृत्ति । 


भयोत्पादक भीपण उपसर्गो को सहन करे । 


-+साधारण लोगों में होने वाले 
विकल्प वस्तुवृत्या भिक्षु में भी होते हैं, पर 
भिक्षु उन पर शासन करे । 


न आन 
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१७, परीसहा दुव्विसहा अणेंगे 
सीयन्ति जत्या बहुकायरा नरा । 
तें तत्थ पत्ते न चहिज्ज भिक्खू 
संगामसीसे इंव नागराया ॥ 


१८. सीओसिणा दंसससा य फासा 
आयंका विविहा फुसन्ति देहू । 


अकुक्कुओ तत्य इहियासएज्जा 
रयाईं खेवेज्ज पुरेकडाइं ॥ 


१६. पहाय राग॑ च तहेव दोसं 
सोहं च भिक्‍ख सययं वियक्खणो । 
सेरु ब्व. दाएण अकम्पमाणों 


परीसहे आययुत्ते सहेज्जा॥ 
२०. अणुन्नए नावणए महेसी 


न यावि पुर्यं चरहूं च संजए ॥ 
स्‌ उज्जुभादं पडिचज्ज संजए 
सिव्याणमग्यगं विरए उदेडइ ॥ 


२१. अरइरइसहे... पहीणसंथवे 
घचघिरएए. आयहिए पहाणवबं । 
परमसद्ठपर्एाह चिट्ठई 
छिन्नरोए अमसे अकिचणे ॥ 


घविवित्तलयणाई भएज्ज ताई 
निरोवलेबाइ असंयडाइं । 
इसीहि चिण्णाइ महायसेहि 
काएण फासेज्ज परीसहाई ॥ 


जनक डक 


उत्तराब्यवन सूत्र 


अनेक दविपह---असह्य परापह अस्त 
होने प्र बहुत से कायर लोग खेद का 
अनुभव करते हैं। किन्तु भिल्लू पर्रिपह 
प्राप्त होने पर संत्राम में आगे रहने वाल 
नागराज--हाथी की तरह व्यथित न 
हो। 
जीत, उप्ण, डाँस, मच्छर, तृण-स्पर्ण 
तथा अन्य विविध प्रकार के आतंक जब 
भिक्षु को स्पर्ग करें, तव वह कुत्सित गव्द 
न करते हुए उन्हें समभाव से सहन करे । 
पूर्वक्मत कर्मो को क्षीण करे । 
विचलक्षण भिक्षु सतत राग्र-ह्प और 
को छोड़ कर, वायु से अकम्पित मेरु 
भाँति आत्म-युप्त वनकर परीपहों को 
सहन करे । 
पूजा-प्रतिप्ठा में उन्नत और गर्हा में 
अवनत न होने वाला महंपि पूजा और 
गहाँ में लिप्त नहों । वह स्मभावी 
विरत संयमी सरलता को स्वीकार करके 
निर्वाष-मार्ग को प्राप्त होता है । 
जो अरति और रति को सहन करता 
है, संसारी जनो के परिचय से दूर रहता 
है, विरक्त है, आत्म-हित का साधक है, 
प्रधानवान है---संयमगील है, गोंक रहित 


पे 


; है, ममत्त्व रहित है, अकिचन है, वह पर- 


मार्थ पदों में--सम्यग्‌ दर्गनादि मोल- 
सावनों में स्थित होता है । 
वबायी--प्राणिरक्षा करने वाला मुनि 
महाव्‌ बचस्वी ऋषियों द्वारा स्वीकृत, 
लेपादि कर्म से रहित, बसंसृत--वीजादि 
से रहित, विविक्त लवन--एकान्त स्थानों 
का सेवन करे और परीपहों को सहन करे । 
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२३. सन्नाणनाणोवगए. सहेसी अनुत्तर धर्म-संचय का आचरण करके 
अणुत्तरं चरिडं धम्मसंचयं । सदज्ञान से ज्ञान को प्राप्त करने वाला, 
अणुत्तरेनाणधरे जसंत्ती  अनुत्तर जानधारी, यशस्वी मह॒पि, अन्तरिक्ष 
ओभासई सूरिए वषन्तलिक्खे ॥ में सूर्य की भाँति धर्म-संघ में प्रकाशमान 

होता है । 

२४. दृविह खवेऊण य पृण्णपादं समुद्रपाल मुनि पुण्यपाप (शुभ-अशुभ) 


निरंगणे सब्वओ विप्पसुकक्‍कते । दोनों ही कर्मो का क्षय करके संयम में 

तरित्ता समुद्दं व सहाभवोध॑ निरंगन--निशचल, और सब प्रकार से 

समुहपाले अपुणागर्म शए ॥ मुक्त होकर समूद्र की भाँति विज्ञाल 
संसार-प्रवाह को तैर कर मोक्ष में गए | 


+त्ति बेसि 0 --ऐसा मैं कहता हूँ । 





बिल 


श्ष्‌ 
रथनेमोय 


पशुओं को करुण चीत्कार ने अरिष्टनेसि के सार्ग को बदला | 
राजीमती की विवेकयुर्ण वाणी ने रथनेमसि को बदला। 


एक समय ब्रज-मण्डल के सोरियपुर (शौय॑ंपुर) में राजा समुद्रविजय 
राज्य करते थे । अरिष्टनेमि, रथनेमि, सत्यनेमि और हृढनेमि-य्रे चारों समुद्र- 
विजय के पुत्र थे । 'वसुदेव' समुद्रविजय के सबसे छोटे भाई थे। उनके पुत्र 
थे--कष्ण और बलराम । 


प्रतिवासुदेव जरासन्ध के श्राक्रमण के कारण ब्रज मण्डल को छोड़कर 
यादव जाति के थे सब क्षत्रिय सौराष्ट्र पहुँचे और वहाँ द्वारिका नगरी का 
निर्माण कर एक विशाल साम्राज्य की नींव डाली राज्य के नेता श्री कृष्ण 
वासुदेव हुए । 


श्ररिष्टनेसि महान्‌ तेजस्वी प्रतिभासम्पन्त युवक थे, किन्तु भोगवासना 
से विरक्‍त थे। वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण के समभाने पर अरिष्टनेमि ने विवाह 
करना स्वीकार किया । भोजकुल के राजा उय्मसेत की पुत्री राजीमती के 
साथ विवाह होना निश्चित हुआ । क्ृष्ण वासुदेव बहुत वड़ी बारात के साथ 
अरिण्टनेमि को लेकर राजा उम्रसेन की राजधानी में विंवाह मण्डप के निकट 
पहुँचे । अरिष्टनेमि को विवाह की खुशी में वजाए जाने वाले अनेक वाद्यों के 
तीत्र निनाद (कोलाहल) में भी वाड़ों और पिंजरों में अवरुद्ध पशु-पक्षियों का 
करुण-ऋन्दन सुनाई पड़ा । अपने सारवी से पूछा--'थे पशु-पक्षी क्‍यों वन्‍द कर 
रखे हैं ?” सारथी ने बँघे हुए पशुओं की ओर संकेत करके कहा--“महाराज । 
आपके विवाह के उपलक्ष में भोज दिया जाएगा न । उसी के लिए इन हजारों 


रेश्रे 
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पशु-पक्षियों को बन्द कर रखा है। मृत्यू के भय से संत्रस्त थे सब चीत्कार. 
कर रहे हैं । 
श्ररिप्टनेमि ते यह सुना तो आगे नहीं जा सके। करणा के अवतार 
सारथी को श्ाज्षा दी, सब पशु-पक्षी छोड़ दिए गए। विवाह की द्रीच में 
छोड़कर वापिस लौद आए । 
करुणा के सागर घिरक्‍्त अरिप्टनेमि तदनन्तर मुनि बन गए । 
उक्त घटता से राजीमती सहसा मूछित हो गई। माता-पिता ने और 
सखी-सहेलियों ने बहुत समझाया। किसी दूसरे राजकुमार से विवाह का 
प्रस्ताव भी रखा । किन्तु अरिप्टनेमि के महाव्‌ वेराग्य को बात सुनकर वह 
भी संसार से विरक्त हो गई थी। इस बीच अ्ररिप्ट्नेमि के भाई रथनेमि राजी- 
मती के पास गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। राजीमती ने इन्कार कर 
दिया । रथनेमि भी साधु वन गए । 
राजीमती अनेक राजकन्याओं के साथ दीक्षित हुई। वे सभी मिलकर 
भगवान्‌ अरिप्टनेमि को वंदत करने के लिए रैवतक पर्वत पर जा रही थीं। 
अचानक जोर की वर्पा ने सभी को सुरक्षित स्थान खोजने के लिए विवश कर 
दिया | सब इधर-उधर तितर-वितर हो गई । राजीमती एक मुफा में पहुँची, 
जहाँ रथनेमि ध्यान में लीन खड़े थे। रथनेमि ने राजीमती को देखा । उसने पुनः 
विवाह की वात को दुहराया। राजीमती ने स्पष्ट कहा--“रघनेमि ! मैं 
तुम्हारे ही भाई की परित्यक्ता हूँ । श्र तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो ? 
क्या यह वमन किये को फिर चाटने के समान घृणास्पद नहीं है ? तुम अपने 
और मेरे कुल के गौरव को स्मरण करो! इस प्रकार के अघटित प्रस्ताव 
को रखते हुए तुम्हें लज्जा आनी चाहिए ।” 
राजीमती की बात से रथनेमि को अपनी भूल समझ में आई। अंकुश 
द्वारा जैसे मत्त हाथी वश में ञ्रा जाता है, शान्त-भाव से अपने पथ पर चल 
पड़ता है, वैसे ही रथनेमि भी राजीमती के बोध-वचनों से स्वस्थ होकर पुनः 
अपने संयस-पथ पर आरूढ़ हो गया । 
प्रस्तुत अध्ययन में पुृवं कथा के बाद रथनेमि को राजीमती के द्वारा 
दिया गया बोध संकलित है। बोध इतना प्रभावक है कि पथ भ्रष्ट होते साधक 
को विवेक-मूलक प्रेरणा देता है, सावधान करता है । राजीमती का यह बोध 
इतना दीप्तिमानत्त है कि जेसे आज ही दिया गया है । यह वह शाश्वत्त सत्य है, 
जो कभी धमिल नहों होगा । 


स््फआ 


बाइसमं अज्ञयणं : दाविश अध्ययन 
रहनेसिज्ज : रथनेसीय 


ले 
« सोरियपुरंसधि चयरे 
आसि राया महिडिढ्ए । 
वसुदेवे कत्ति नामेणं 
राय -- लक्खण--संजुए | 
» तस्स भज्जा दबे आसी 
रोहिणी देवई  तहा। 
तासि दोण्हू पि दो पुत्ता 
इंदा ये 'राम-केसवा ॥ 


- सोरियपुरंभि लयरे 
आसी राया मसहिडिढए 
समुद्ृविजए लासं 
राय --- लक्खण--संज़ुए 0 
« तस्स भज्जा सिवा नाम 
तीसे पुत्तोी सहायसो । 
भगवं अरिहृनेमि त्ति 
लोगनाहे दस्तीसरे ॥ 
» सो४रिट्वनेसि - नामो उ 
लक्खणस्सर - संजुओ । 
अट्ट सहस्सलक्खणधरो 

' शोयमो कालगच्छवों ॥ 


हिन्दी श्रनुवाद 
सोरियपुर तगर में राज-लक्षणों से 
युक्त, महान ऋद्धि से संपन्न वसुदेव' 
नाम का राजा था । 


उसकी रोहिणी और देवकी नामक 
दो पत्तियाँ थीं । उन दोनों के राम 
(बलदेव) और केशव (हृष्ण)--दो प्रिय 
पुत्र थे । 


सीरियपुर नगर में राज-लक्षणों से 
युक्त, महान्‌ ऋद्धि से संपन्न 'समुद्रविजय' 
नाम का राजा भी था । 


उसकी शिवा नाम की पत्ती थी, 
जिसका पुत्र महान्‌ यशस्वी, जितेन्द्रियों में 
श्रेष्ठ, लोकनाथ, भगवान्‌ अरिप्टनेमि 
था। 


* वह अरिष्टनेमि स्वर के सुस्वरत्त एवं 
गम्भीरता आदि लक्षणों से युक्त था । एक 
हजार आठ शुभ लक्षणों का घारक भी 
था । उसका गोत्र गोतम था और वह 
वर्ण से द्याम वर्ण था । 
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् 


६. वज्जरिसहसंघयणो वह वज्रऋषभ नाराच संहनन और 
समचउरंसी झसोयरो । समचतुरख्र संस्थान वाला था । उसका 
तस्स 'राईमइई कस उदर मछली के उदर जैसा कोमल था। 
झज्ज॑ जायइ केसवोी ॥॥ राजीमती कन्या उसकी भार्या वने, (राजा 

उम्रसेन से) यह याचना केशव ने की । 

७. अह सा रायवर-कन्ना, वह महान राजा की कन्या सुशील, 
सुसीला चारुपेहिणी । सुन्दर, सर्वलक्षणसंपत्न थी । उसके शरीर 

सब्वलक्खणसंपत्ना की कान्ति विद्युत्‌ की प्रभा के समान 
विज्जुसोयामणिप्पन्षा ॥ थी । 

८- अहाह जणओ तीसे उसके पिता ने (उम्रसेन ने) महान्‌ 
बासदेवग॑ महिडिढय । ऋड्धिशाली वासुदेव को कहा---“कुमार 
इहागच्छऊ कुंमारों यहाँ आए । मैं अपनी कन्या उसके लिए 
जा से कन्‍ने दलास 5हं ॥ दे सकता हूँ” । 

डे. सब्वोसहीहि प्हविओ हु अरिष्टनेमि को सर्व औपधियों के जल 
कपकोउयमंगलो |] से स्नान कराया गया । यथाविधि कौतुक 
दिव्वजुयलपरिहिओ एवं मंगल किए गए । दिव्य वस्त्र-युगल 
आभरणेहि विभुसिओं ॥  पहनाया गया और उसे आभरणों से 

विभ्ूषित किया गया । 

१०. सत्त' च गन्धहत्यथिं वासुदेव के सबसे बड़े मच मन्धहस्ती 
वासुदेवस्‍्स. जेट्ठगं । पर अरिप्टनेमि आरूढ हुए तो सिर पर 
आरूढों सोहए अहियं॑ चुडामणि की भाँति बहुत अधिक सुनो- 
सिरे चुडामणी जहा ॥ भित हुए । 

११. अहु ऊसिएण छत्तण अरिप्टनेमि ऊँचे छत्र से तथा चामरों 
चामराहि य सोहिए। से सुजोभित था । द्ाह-चक्र से--यद् 
दसारचककैण ये सो... वंधी सुप्रसिद्ध क्षत्रियों के समूह से वह 
सब्चओो. परिवारिओ ॥ सर्वत: परिवृत्त था । ; 

१२. चउरंगिणीए..._ सेनाए चतुरं गिणी सेना वथाक्रम सजाई हुई 
रइयाए . जह॒क्कम । थी । और वाद्यों का गगन-स्पर्णी दिव्य 
तुरियाण सचिनाएण नाद हो रहा था। 


देव्वेण गयणं फुसे॥ 


२२-रथनेमीय 


१३. एयारिसीए..._ इड्डीए 
जुईए उत्तिमाए य। 
नियगाओ. भवणाओ 
निज्ञाओ बण्हिपुगवों ॥ 


१४. अह सो तत्थ. निज्जन्तो 
दिसत पाणे भयददुए। 
वार्डेहि पंजरेंहि च 


सन्निरुद्दध सुदुक्खिए ४ 
१५. जीवियन्त॑ तु॒ संपत्ते 

संसट्ठआ भव्खियव्वए । 

पासेता से महापन्ने 


सारह इणमब्बबों ॥ 


१६. कसस अट्ठा इसे पाणा 
एए सच्चे सुहेसिणो। 
वार्डेह पंजरेंहि च॑ 
सन्निरद्धा य. अच्छाहि ? 


१७- अहु सारही तओ भणहइ 
एए भटद्दां उ पाणिणों। 
तृज्क॑ विवाहकज्जंभि 
भोयावेडं बहु जणं ॥ 

पृष. सोऊफण तस्स  वयणं 
बहुपाणि -- विणासणं । 
चिन्तेड से सहापन्ने 
साणुक्कीसे जिएहि उ॥ 


पृष्ठ. जद॒मज्झ कारणा एए 
हस्मिहिति बहू जिया। 
नसे एयं तु निस्सेस 
परलोगे भविस्सई ॥। 
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ऐसी उत्तम ऋद्धि और उत्तम द्यति 
के साथ वह ॒वृष्णि-पुगव अपने भवन से 
निकला । 


तदनन्तर उसने वाड़ों और पिजरों में 
बन्द किए गए भयत्रस्त एवं अति दुःखित- 
प्राणियों को देखा । 


वे जीवन की अन्तिम स्थिति (मृत्यु) 
के सम्मुख थे । मांस के लिए खाये जाने 
वाले थे । उन्हें देखकर महाप्राज्ञ अरिष्ट- 
नेमि ने सारथि (पीलवान) को इस 
प्रकार कहा-- 


--“ये सव सुखार्थी प्राणी किसलिए 
इन वाड़ों और पिजरों में रोके हुए हैं ?” 


सारथि ने कहा--“ये भद्र प्राणी 
आपके विवाह-कार्य में बहुत से लोगों को 
मांस खिलाने के लिए हैं । 


अनेक प्राणियों के विनाश से 
सम्बन्धित वचन को सुनकर जीवों के 
प्रति करुणाशील, महाप्राज्ञ अरिष्टनेमि 
इस प्रकार चिन्तन करते हैं--- 


--“यदि मेरे निमित्त से इन बहुत 
से प्राणियों का वध होता है, तो यह 
परलोक में मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं 
होगा ।” ' 
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२०. सो कुण्डलाण्ण जुयलं 
सृत्तन॑ च महायसो। 
आधरणाणि य सब्वाणि 
स्ारहिस्स पणामए ॥ 


२१- मणपरिणामे थे कए 
देवा य जहोइयं समोइण्णा । 
सब्वड्ढीए सपरिसा 
निक्‍्खमर्ण तसस काउ' जे ॥ 


२२. देव-मणुस्सपरिवुडों 
 सोयारयणं तओ समारूढों ।_ 
निदखसिय_. बारंगाओ 
रेवययंसि ट्विओ भगवं॥॥ 


२३. उज्जाणं संपत्तो 
ओइण्णो उत्तिमाओ सीयाओ । 
साहस्सीए परिदुडों 
अह निक्‍्खमई उ चित्ताहि ॥ 


२४. अह से सुगन्धगन्धिए 
तुरियं सउयकु चिए । 
सयमेव लुचई केसे 
पंचमुट्टरीह समाहिओ ॥ 


२५. वासुदेवो ये ण॑ भणइ 


लुक्तकेसं.. जिइन्दियं ॥ 
इच्छियमणोरहे. तुरियं 
पावेस. त॑ दमीसराप 
२६. नाणेणं॑ दंसणेणं च॑ - 
चरित्तण तहेब य। 
खन्तीए मुत्तीए 
वड्ढसाणो भवाहि य ॥ 


उत्तराष्ययन सूत्र * 


उस महान यख्स्त्री ने कुण्डल-पुंगल, 
सूत्रक--करवनी और अन्य सत्र बाभूषण 
उतार कर सारथि को दे दिए । 


मन में ये परिणाम--भाव होते ही 
उनके यथोचित अभिनिष्क्रमण के लिए. 
देवता अपनी ऋद्धि और परिषद्‌ के साथ 
आाए। 

देव और मनुष्यों से परिवृत 
भगवान्‌ अरिण्टनेमि शिविकारत्व--श्रेष्ठ ' 
पालखी में आइढुढ़ हुए। द्वारका से चल 
कर रवतक (गिरनार) पवव॑त पर स्थित 


- हैंड । 


उद्यान में पहुँचकर, उत्तम शिविका 
से उतरकर, एक हजार व्यक्तियों के साथ, 
भगवान ने चित्रा नक्षत्र में निष्क्रमण 
किया । 


तदनन्तर समाहित --- समाधिसंपतन्न 
अरिप्ट्नेमि ने तुरन्त अपने सुगनन्‍्ध से 
सुवासित कोमल और घुघराले वालों का 
स्वयं. अपने हाथों से पंचमुप्टि लोच 
किया । 

वासुदेव कृष्ण ने लुप्तकेश एवं 
जितेन्द्रिय भग़वाद्‌ की कहा---ै 
दसीदवर ! तुम अपने अभीष्ट मनोरथ को 
झीत्र प्राप्त करो ।” ह 


“तुम ज्ञान, दर्ंन, चारित्र, 
क्षान्ति--क्षमा और मुक्ति---निलोभिता के 
द्वारा बागे बढ़ों” । ह 


२२-रघनेंमीय 
“२७. एवं ले रामकेसवा 
दसारा य बहू जणा। 
अरिट्िणेंसि.. बन्दित्ता 
अइगया. वारगापुरि॥ 
र२८- सोऊण रायकन्ना 


पव्वज्ज॑ सा जिणस्स उ। 
नीहासा य निराणन्दा 


सोगेण उ समुत्यथया ॥ 
रढ- राईमई विचिस्तेद 
घिरत्थु मम जीवियं। 


जा 5हूं तेण परिच्चत्ता 
सेयं पव्वदछझ मम ॥ 
३०. अह॒ सा भमरसलन्निभे 
कुच्च--फणग--पसाहिए 
सयसेव लुचई केसे 


घिहमन्ता ववस्सिया | 
३१. वासदेंवी य ण॑ भणद्‌ 
लुत्तकेसं जिइदन्दियं । 
संसारसागरं घोरं 
तर कन्न ! लहु लहु ॥ 
इए.सा पव्वइया के सन्ती 
पव्वावेसी ह बहु । 
सयणं परियणं चेव 
सीलवन्तः. बहुस्सुया ॥ 


३३. गिरि. रेवययं जन्‍्ती 
वासेणुल्ला उ अन्तरा। 
वासन्ते अन्धयारंमि 
अन्तो लयणस्स सा ठिया ॥ 


२२६ 


इस प्रकार वलराम, केशव, दशाह' 
यादव और अन्य बहुत से लोग अरिष्ट- 
नेमि को वन्दना कर द्वारकापुरी को लौट 
आए। 


भगवाच्‌ अरिष्टनेमि की प्रत्रज्या को 
सुनकर राजकन्या राजीमती के हास्य 


(हिंसी, प्रसन्‍तता) और आनन्द सब समाप्त 
हो गए। और वह शोकसे मूच्छित हो 
गई । 


राजीमती ने सोचा--“धिक्कार है 
भेरे जीवन को । चूंकि मैं अरिष्टनेमि के 
द्वारा परित्यकता हूँ, अतः मेरा प्रव्नजित 
होना ही श्रेय है ।” 


घीर तथा कृतसंकल्प राजीमती ने 
कूर्च और कंघी से सँवारे हुए भौरे जैसे 
काले केशों का अपने हाथों से लुचन 
किया । 


वासुदेव ने लुप्त-केशा एवं जितेन्द्रिय 
राजीमती को कहा--“कन्ये | तू इस 
घोर संसार-सागर को अति शीघत्र पार 
कर ।” 


शीलवती एवं बहुश्रुत राजीमती ने 
प्रत्रजित होकर अपने साथ बहुत से स्वजनों 
तथा परिजनों को भी प्रव्नजित कराया । 


वह रंवतक पर्वत पर जा रही 
थी कि बीच में ही वर्षा से भींग गई । 
जोर की वर्षा हो रही थी, अन्धकौर छाय्ग 
हुआ था । इस स्थिति में वह गुफा के 
अन्दर पहुँची । 
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' 3९. चीवराइई - विसारन्ती 
जहा जाय त्ति पासिया। 
रहनेमी भग्गचित्तो 


पच्छा दिदठों य त्तीइ वि ए 


; ३५- भीया य सा तह दद्दं 


एगन्ते संजय . तय ।. 


बाहहि काउ॑ संगोफ॑ 
ब्रेवमाणी 


- ३६.अह सो वि शायपुत्तो' 
समुद्दविजयंगओ है 
भीयं पवेवियं दटठे 
इमं .वक्‍क उदाहरे 0 


३७. रहनेमी अहं भह ! 

' सरूवे ! चारभासिणि !। 
मर्म धयाहि सुयणु !. 
न ते पीला भविस्सई॥ 


"प८०एहि ता भुजिमो भोए 
साणुस्स खु सुदुल्लहं। 
भुत्तमोगा तओ पच्छा 


, जिणमर्ग चरिस्ससो ॥ का 

इड. ददद्ण रहनेमि त॑ 
भ्रग्गज्जोयपराइये | 
राईमई असम्भनन्‍्ता 


अप्पाणं संबरे तहि॥ 


४०. अह सा रायवरकन्ता 
सुटिठया नियम-व्वए। 
' जाई कुल च तील॑ च 
रक्खसाणी तय॑ चए 


निसीयई .॥ 


कै उत्तराव्ययन सूत्र 


सुखाने के-लिए अपने 'चीवरों--- 
वस्त्रों को फेलाती हुई राजीमती को 
यथाजात (नरन) रूप में रथनेमि ने देखा । 
उसका मन विचलित हो गया । पश्चात्‌ 
राजीमती ने भी उसको देखा। 


न 


वहाँ एकान्त में उस संयत को देख 
कर वह डर गई। भय से काँपती हुईं वह 
अपनी दोनों भुजाओं से शरीर को आवृत 
करं बठ गई । 

तब समुद्रविजवय के अंगजात उस 
राजपुत्र ने “राजीमती को भयभीत और 
काँपती हुई देखकर इस प्रकार वचन 
कहा--- ॥॒ 
रथनेमि-- 

“भद्र [ मैं रथनेमि हूँ। 


है सुन्दरी ! है चारभाषिणी तू मुझे 


स्वीकार कर। है सुतनुं ! तुझे कोई 
पीड़ा नहीं होगी ।” 


---/निश्चित ही मनुष्य-जन्म अत्यन्त 
दुलंभ है। आओ, हम भोगों को भोगें। 
वाद में भुक्तभोगी हम जिन-मार्म में 
दीक्षित होंगे 7 

,संयम के श्रति भगतोद्योग--उत्साह- 
हीन तथा भोग-वासना से पराजित रथ- 
नेमि को देखकर वह सम्भ्रान्त न हुई-- 
घवराई नहीं। उसने वतल्त्रों से अपने 
शरीर को पुन: ढक लिया । 


नियमों और ब्रतों में सुस्वित--- 
अविचल रहने वाली श्रेष्ठ राजकन्या 
राजीमती ने जाति, कुल और ज्ञील की 
रज्ञा करते हुए रबनेमि से कहा-- 


- २२ _र्थनेमीय- 


जज 


- 9२. पक्खंदे 


४१. जइ सि रूवेण वेसमणों 
ललिएण 
तहा वितेन इच्छामि 

जद सि सकक्‍खे पुरन्दरों ॥ 


जलियं जोई 
धुमकें  दुरासयं। 
नेच्छन्ति बंतय भोत्त्‌ 


' कुल जाया अगंधणे। . 


४३. घिरत्यु ते जसोकामी ! 
जो त॑ जीवियकारणा । 
बनते इच्छसि आवदेउऊं 
सेये ते मरणं भवे 0 


४०. अहूं च भोयरायस्स 
त॑ चसि अन्धगवण्हिणो । 
'मा कुले गन्धणा होमो 
संजमं॑ निहओ चर॥ 


४५. जद त॑ काहिसि भाव 
जा जा दिच्छसि वारिओ। 
५» वायाविद्धों व्व हढो 
। अद्ठिअप्पा भविस्ससि ॥ 


5६. भोवालो भणग्डवालो या 
जहा तह॒व्व5्णिस्सरो । 
एवं अणिस्सरो त॑ पि 
सामण्णस्स भविस्ससि ॥ 


8७. कोहं साणं निगशिष्हित्ता 
साथ लोच चर सब्वसो। 
इन्दियाईं बसे काउं 
अप्याणं 


नलकूबरो | 


उवसंहरे ॥. 
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राजीमती--- हि 

--'यदि तू रूप से वेश्रमण के 
समान है, ललित कलाओं से नलकुबर 
के समान है, और तो क्या, तू साक्षात्‌ 
इन्द्र भी है, तो भी में तुभे ब्रहीं 
चाहती हूँ ।” 

-“--/अगन्धन कुल में उत्पन्न हुए 
सर्प घुमा की ध्वजा बाली, प्रज्वलित, 
भयंकर, दुष्प्रवेश अग्नि में प्रवेश कर जाते 
हैं, किन्तु वमन किए हुए अपने विप को 
पुन: पीनें की इच्छा नहीं करते हैं ।”' 

-- है यशःकामिन्‌ ! धिक्‍कार है 
तुके कि तृ भोगी जीवन के लिए वान्त--- 
त्यक्त भोगों को पुनः भोगने को “इच्छा 
करता है । इससे तो तेरा मरना श्रेयस्कर 
है 7! 

--“मैं भोजराजा की पोत्री हूँ और 
तू अन्चक-वृष्णि का पौन्र है। हम कुल में 
गन्धन सर्य की तरह न बनें । तू निभृत 
(स्थिर) होकर संयम का पालन कर ।” 


-- यदि तू जिस किसी स्त्री को 
देखकर . ऐसे ही राग-भाव करेगा, तो 
वायु से कम्पित ह॒ड (वनस्पति विशेष) की 
तरह तू अस्थितात्मा होगा ।” 

-- जैसे गोपाल और भाण्डपाल 
उस द्रव्य के--गायों और किराने आदि के 
स्वामी नहीं होते हैं, उसी प्रकार तू भी 
श्रामण्य का स्वामी नहीं होगा ।” 


“तू कोघ, सान, माया और लोभ 
को पूर्णतया निग्नह करके, इन्द्रियों को वश 
में करके अपने-आप को उपसंहार कर--- 
अनाचार से निवृत्त कर |” 


२३२ 
४८. तीसे सो वयर्ण सोच्चा 


संजयाएं.. सुभासियं | 

अंकुसेण जहा नागो 

धम्से. संपडिवाइओ ४0 
४४५ मणगुत्तो वयगुत्तो 


कायगुत्ी जिइन्दिओ । 
सामण्णं निच्चलं फासे 
जावज्जीवं दढव्वओ ॥ 


५०.उग्गं तव॑ चरित्ताणं 
जाया दोण्णिवि केवली | 
सब्बं॑ कम्म॑ खवित्ताणं 
सिद्धि पत्ता अणुत्तरं ॥ 
५१. एवं. करेन्ति खंबुद्धा 
पण्डिया. पवियवखणा 
विणियट्ृन्ति. भोगेसु 
जहा सो पुरिसोत्तमों ॥ 


+-त्ति बेसि । 


उत्तराष्ययन सूत्र 


उस संयता के सुमापित वचनों को 
सुनकर र्थनेमि धर्म में सम्यक्‌ प्रकार से 
वैसे ही स्थिर हो गया, जैसे अंकुश से 
हाथी हो जाता है । 

वह मन, वचन और काया से गुप्त, 
जितेच्द्रिय और तब्रतों में दृढ़ हो गया। 
जीवन-पर्यन्त निइचल भाव से श्रामण्य का 
पालन करता रहा । 

उम्र तप का आचरण करके दोनों ही 


केवली हुए । सब कर्मो का क्षय करके 
उन्होंने अनुत्तर 'सिद्धि' को प्राप्त किया । 


सम्बुद्ध, णण्डित और प्रविचक्षण पुरुष 
ऐसा ही करते हैं । पुरुषोत्तम रथनेमि 
की तरह वे भोगों से निदृत्त हो जाते हैं । 


ऐसा मैं कहता हूँ । 


२३ 


के शि-गो तमीय 


भगवान्‌ पाइर्वनाथ की परम्परा 
का गा 
भगवान्‌ महावीर की परस्पर लें अवत्तरण । 


कुमार श्रमण केशी, भगवान्‌ पाश्व॑ंनाथ की परम्परा के चतुर्थ पट्ट्धर 
शिष्य थे । गौतम, भगवान्‌ महावीर के संघ के प्रथम गणधर थे। दोनों ही 
महात॒ ज्ञानी, उदार और व्यवहार-कुशल थे। एक वार दोतों ही अ्रपने-अपने 
- शिष्य संघ के साथ श्रावस्ती में श्राएं। भगवान्‌ पाश्वनाथ श्रौर भगवान्‌ महावीर 
की परम्पराश्रों में कुछ बातों को लेकर -आचार-भेद और विचार-भेद था। 
ज्यों ही दोनों के शिष्य एक-दूसरे के परिचय में श्राए तो उनके मन में प्रश्त 
खड़ा हुआ कि “एक ही लक्ष्य की साधता में यह भेद क्‍यों है ?” है 

केशी कुमार भगवान्‌ पाश्व॑नाथ की पुरानी परम्परा के प्रतिनिधि 
हैं, श्रतः परम्परा के नाते वे मुझ से बड़े हैं--यह सोचकर गौतम अपने 
शिष्यों के साथ तिनन्‍्दुक उद्यान में आए, जहाँ केशी कुमार श्रमण ठहरे हुए थे । 
महाप्राज्ञ गौतम का केशी कुमार ने योग्य स्वागत किया । 

केशी कुमार ने गौतम से पूछा---जवकि हम सभी का लक्ष्य एक है, 
तव हमारी साधना में इतती विभिन्‍नता क्‍यों है? कोई सचेलक है, कोई 
अचेलक है | कोई चातुर्याम संवर धर्म को मान रहा है, कोई पंचयाम को | 
हमारी मान्यताओं और घारणाश्रों में उक्त विविधता का क्‍या रहस्य है ?” 


_ गौतम ने समादर के साथ कहा--भन्ते ! हमारा मूल लक्ष्य एक है, 
इसमें कोई संदेह नहीं है। जो विविधता नजर भा रही है, वह समय की 
बदलती हुईं गति के कारण आई है। लोगों के कालानुसारी परिवर्तित होने 


श्३्३ 
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वाले स्वभाव और विचार के कारण आई है| वाह्माचार और वेष का केवल 
लोक-प्रतीत्ति ही प्रयोजन है। सुक्ति के वास्तविक साधन तो ज्ञान; दर्शन 
और चारित्र ही हैं ।' ॥॒ 


-- भगवान्‌ पाश्वनाथ और उनसे भी पहले के समय के लोग प्रकृति 
से सरल थे, साथ ही प्राज्न भी थे, अतः वे आसानी से वात समझ लेते थे और 
मान लेते थे; इसलिए नियमों की संख्या कम थी। सहज जीवन था, साथना भी 
सहज थी । अश्रत: अचेल और सचेल का प्रश्न तव नहीं था । किन्तु आज लोगों 
के स्वभाव वदल गए हैं | वे सहज सरल नहीं रहे हैं । वहुत जटिल हो गये हैं। 
उनके लिए साध ता की स्मृत्ति को बनाए रखने के लिए विशिष्ट उपकरणों की 
परिकल्पना की है। संघ व्यवस्थित साधना कर सके, इसके लिए नियमों को 
व्यवस्थित करना श्रावश्यक हो गया है। भगवान्‌ महावीर धर्म-साधना का 
देश-कालानुसार व्यावहारिक विशुद्ध रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः भगवान्‌ 
महावीर आज के घोर अंधकार में दिव्य प्रकाश हैं ।” 


केशी कूमार गौतम के समाधान से प्रसन्‍न हुए। उनके संशय मिट 
गए। उन्होंने कृतज्ञता प्रकट की, डक को वंदन किया | और भगवान्‌ महावीर 
की संघव्यवस्था एवं णासन-व्यवस्था को देश-काल की परिस्थिति के अ्रनुरूप 
मानकर चतुर्यास से पंचयाम साधना स्वीकार की । इस प्रकार पाश्वनाथ के 
अनेक शिष्यों ने भगवान्‌' महावीर के संघ में शरण ग्रहण की । 


भावाच्‌ महावीर ने केशी कुमार के सचेलंक संघ को अपने संघ में 
वराबर का स्थान दिया । दोनों ने वदलती स्थितियों के महत्त्व को स्वीकार 
किया। वस्तुत: समदर्शी तत्त्वद्रष्टाओं का मिलन अर्थकर होता है। वह 
जन-चिन्तन को सही मोड़ देता है,-जिससे विकास का पथ निर्वाघ होता है । 


प्रस्तुत अध्ययन में केशी-गौतस का संवाद बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । 
वह युग-यूग के सघन संशयों एवं उलभके विकल्पों का सही समाधान उपस्थित 
करता है । इस प्रकार के पक्षमुक्त समत्वलक्षी परिसंवादों से ही श्रुत्त एवं 
शील का समुत्कर्प होता है, महान तत्त्वों के अर्थ का विशिष्ट निश्चय होता. है, 
जेसा कि अध्ययन के उपसंहार में कहा है-- 
“सुय-सीलससुक्करिसो, 
महत्वध्त्यविणिच्छओं ।” 


तेंविसंइम अज्ञयगं 


केसिंगोयमिज्जं 
. 4. जिणे पासे त्तिनामेण. . 
.. “अरहा लोगपुइओ | ' 
संवुद्धप्पा .य सब्बन्न 
धम्मतित्थयरे - जिणे॥ 
लोगंपईवस्स .- 


.. २-तस्स , 
" आसि: सीसे. महायसे । 
केसीकुंमार -- .समणे 

विज्जा-चरणं --- पररमे 0॥ 


: ः हे. ओहिनाण-सुए._.. -बुद्धे 


सीससंघ -- - संमाउले । 
गामाणगार्ई. रीयन्ते -. 
". “सावत्थि, सगरिमागए ॥ 
८. 9. तिन्‍दुय- चाम उज्जाण - 
'<.  तम्भी नगंरमण्डले । : 
फासुए - : . सिज्जसंथारे 
त्तत्थ वासंमुवांगए ॥ . 
४: अंह .. तेणेंब .-कालेणं  - 
धम्प्ततित्थयरे जिण। 


: भंगन , वद्धमाणों-. -स्ति 
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ल्योविश अध्ययन 
केशि-गोठमीये 


हिन्दी अनुवाद 


पाइवे नामक जिन, अहँन, लोकपूर्जित 
सम्बुद्धात्मा, सर्वज्ञ, धर्म-तीर्थ के प्रवत्त क 
और वीतराग -थे 


लोक-प्रदीप भगवान्‌ पाइ्व के विद्या-- 
ज्ञान और चरण--चारित्र के पारगामी 
महान यशस्वी,.. केशीकुमार-श्र मण' शिष्य 
थे। 


वे' अवधि-ज्ञाोन और अ्रत-ज्ञानः से 
प्रचुद्ध थे । शिष्य-संघ से परिवृत ग्रामा: 


. नुग्रामं विहार करते हुए श्रावस्ती नगरी .. 
में आए। हज | | 


तगर के . मिकट  तिन्द्रक : नामक 


उद्यान में, जहाँ: प्रासुक--जीव-जन्तुरंहित 


निर्दोष शय्या .(मकान) “और संस्तारक- 
पीठ-फलकादि ' आसन) सुलभ थे, ठहर गए। 


उसी समय धर्म-तीर्थ के प्रवत्तक, 
जिन, भगवान वद्धमांतन थे, जो समग्र . 


हु हा "लोक में प्रख्यात थे । 
संच्बलोगम्मि .. विस्सुएं ॥ हर 


ई | ह ४ 


“२३५ 


२३६ 


६. तस्स॒ लोगपईवस्स 
आसि सीसे महायसे । 
भगत गोयमे ना 
विज्जा --- चरणपारगे ॥। 


७. बारसंगविऊ बुद्ध 
सीस-संघ-समाउले । 
गासाणुगास॑ रीयनते 


से वि 


सावत्थिसागए ॥ 


८. कोट्टठग नाम उज्जाणं 


तम्सी 


फासुए 
त्त्थ 


नयरसण्डले | 
सिज्जसंथारे 
वासमुवागए ॥ 


ठे- केसीकुमार --- समण्णे 


गोयसे 


ये महायसे । 


उभ्नओ वि तत्थ चिहरिसु 
अल्लीणा सुसमाहिया ७ 


१०, उप्चओ 
संजयाणं 


सीसदंघाणं 
तवस्सिण । 


तत्थ. चिन्ता समुप्पन्ना 
गुणवन्ताण ताइण ॥ 


११. केरिसो वा इसो धस्सो ? 
इसो धस्मो व केरिसी ? । 
आयारधस्मपणिही 
इसा वा सा व केरिसी ? 0 


१२. चाउज्जामो य जो धम्मो 
जो इसो पंचसिक्खिओ। 


देसिओ 
पासेण 


वद्धमार्णण 
य महामुणी ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


उन लोक-प्रदीप भगवान्‌ वद्ध सान के 
विद्या और चारित्र के पारगामी, महान्‌ 
यशस्वी भगवान्‌ गौतम शिष्य थे । 


वारह अंगों के वेत्ता, प्रवुद्ध गौतम 
भी शिप्य-संघ से परिवृत ग्रामा- 
सुग्राम विहार करते हुए श्रावस्ती नगरी 
में आए । 


नगर के निकट कोष्ठक-उद्यान में, 
जहाँ प्रासुक गब्या, एवं संस्ता रक सुलम 
थे, ठहर गए । 


कुमारश्रणण केशी और महाव्‌ 
यज्मस्वी गीतम--दोनों वहाँ विचरतें थे । 
दोनों ही आलीन--आत्म-लीन और 
सुसमाहित---सम्यक्‌ समाधि से युक्त थे । 


संयत, तपस्वी, ग्रुणवान्‌ और पढु- 
काय के संरक्षक दोनों शिष्य-संघों में यह 
चिन्तन उत्पन्त हुआ--- 


--“यह कसा घमें है? और यह 
कैसा धर्म है ? आचार धर्म की प्रणिधि-- 
व्यवस्था यह कसी है और यह कैसी है ?” 


--“यह चातुर्याम धर्म है, इसका 
प्रतिपादन महामुनि पाइवनाथ ने किया 
है। और यह पंच-शिक्षात्मक धर्म है, 


/ इसका भहामुनि वद्धसान ने प्रतिपादन 


किया है ।” 


२३-केशि-गौतमीय 


4३. अचेलगो य जो धम्मो 


जो.. इमो सन्‍्तरुत्तरो ।_ 


एगकज्ज -- पवन्नाणं 
विसेसे कि नु कारणं ? ७ 


१४. अह ते तत्थ सीसाणणं 


विज्ञाय. पदितवक्कियं । 

समागमे कंपमई 

उश्नतों केसि-गोयसा ॥ 
पृ५. गोपसे.. पडिझूवन्न, 


सीससंघ --- समाउले । 
जे छुलसवेक्खन्तो 
- लिन्दु्य वणसागओ ॥ 
१६. केसीकुमार --- समण्णे 
' शोयम दिसस्‍्समागय । 
पडिरूवे. पर्डिर्वाक्ति 
' सम्स संपडिवज्जई ॥0 


१७. पलालं फासु्य॑ तत्थ 
पंचस कुसतणाणि य । 
गोयमस्स निसेज्ञाए 
खिप्प॑ संपणासए ॥ 

थृद केसीकुसार -- ससणें 
गोबसे ये मसहायसे। 
उभ्चओ निसण्णा सोहन्ति 


चन्द-सूर- ससप्पसा हे _ 


बडे. समागया बहू तत्थ 
पासण्डा कोठगा सिगा। 
गिहत्थाणं अणेगाओं 
, साहस्सीओ . समागया ॥ 


२३७ : 


“यह अचेलक (अवस्त्र) धर्म वद्ध - ' 
मान ने बताया है, और यह सानन्‍्तरोत्तर 
(सान्तर--वर्ण आदि से विशिष्ट तथा 
उत्तर--मूल्यवान्‌ वस्त्र वाला) धर्म 
पाश्व॑नाथ ने प्ररूपित किया है। एक ही 
कार्य--लक्ष्य से प्रदत्त दोनों में इस विज्येष 
भेद का क्‍या कारण है ?” 


केशी और गौतम दोनों ने ही शिष्यों 
के प्रवितकित---शंकाथुक्त विचार विमर्श 
को जानकर परस्पर मिलने का विचार : 
किया । 


केशी श्रमण के कुल को जेष्ठ कुल 
जानकर प्रतिरूपन---यथोचित विनय 
व्यवहार के ज्ञाता गौतम शिष्य-संघ के . 
साथ तिन्दुक वन में आए । 


गौतम को आते हुए देखकर केशी 
कुमार श्रमण ने उनकी सम्यक प्रकार से 
प्रतिरू्प प्रतिपत्ति--योग्य आदर-सत्कार 
किया । 


गौतम को बैठने के लिए शीकघ्र 
ही उन्होंने प्रासुक पयाल (ब्रीहि आदि 
चार भ्रकार के धानों के पयाल-डंठल) और 
पाँचवाँ कुश-तण समपित किया | 


श्रमण केशीकुमार और गहान्‌ 
यशस्वी गौतम--दोनों बैठे हुए चन्द्र और 
सूर्य की तरह सुशोभित हो रहे थे । 


कौतूहल की अवोध हंष्टि से वहाँ 
इूसरे सम्प्रदायों के बहुत से पाषण्ड--. 
परित्राजक आए और अनेक सहस्र गृहस्थ 
भी। ह॒ 


र३े८: 


२०. देव-दाणव-गन्धव्वा 
जक्ख-रक्खस-किन्नरा । 
अदिस्साण्ं च भूयाणं. : 
आसी तत्थ समागमो ॥ 


२१. पुच्छामि -ते महाभाग ! 
केसी गोयसमब्बवी । 
तओ केस बुवंतं तु 
गोयमसो इणमब्बयी ॥ 

२२. पुच्छ भनन्‍्ते ! जहिच्छ ते 
केसि गोयसमव्बवी ।॥ 
तओ केसी अणखुन्नाए 


गोयस॑ . इणमब्बवी ॥ 
२३. चाउज्जामों य जो धम्मो 
जो इम्तो पंचसिक्खिओ। 
देंसिओ वद्धमाणेण 
पासेण य महामुणी ॥ 


२४. एनकज्जपवलन्नार्ण 
विसेसे कि तनु कारणं ?। 
धम्मे दुविह मेहावि ! 
कहं विप्पच्चओ न ते? ॥ 


२५. तओ केसि बुबंत तु 
गोंयमो इणमब्बयी १ 
पन्ना समिक्खए धर्म 
तत्त तचविणिच्छयं ॥ 

२६: पुरिमा उज्जुजडा उ 
बंकजडा ये पच्छिमा । 


मज्ज्िसा उज्जुपन्ना य 
तेण धम्मे दुह्दा कए॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र : 


देव, दानव, गन्धर्वे, यक्ष, राक्षस, 
किन्नर और अहृश्य भूतों - का वहाँ एक 


, तरह से समागम--मेला सा हो गया था। 


केशी ने गौतम से कहा-- महा- 
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भाग | मैं तुमसे कुछ पूछता चाहता हू । . 
केशोके यह कहने पर गौतम ने कहा-- 


--भन्‍्ते | जेसी भी इच्छा हो | 
पूछिए। 

तदनन्तर अनुजा पाकर केशी ने 
गौतम को इस प्रकार कहा-- 


--यह चतुर्याम धर्म है। इसका 
महामूनि पाइववनाथ ने प्रतिपादन किया 
है | यह जो पंच-शिक्षात्मक धर्म है, उसका* 
प्रतिपादन महामुनि वद्ध मान ने किया है ।” 


““मेवाविन्‌ ! एक ही उद्देश्य को 
लेकर प्रवृत्त हुए हैं, वो फिर इस भेद का 
क्या कारण है ? इन दो प्रकार के धर्मो में 
तुम्हें विप्रत्यय--सन्देह कंसे नहीं होता ?” 


केशी के कहने पर गौतम ने इस 
प्रकार कहा-- 

--- तत्त्व का निर्णय जिसमें होता है, 
ऐसे धर्मतत्त्व की समीक्षा प्रज्ञा करती है ।” 


- प्रथम तीर्थंकर के साधु ऋजु और 
जढ़ होते हैं। अन्तिम तीर्थंकर के साथु 
वक्त और जड होते हैं। बीच के त्तीर्थकरों 
के साधु ऋजु और प्रान होते हैं । अतः 
धर्म दो प्रकार से कहा है |” 
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२७. पुरिमाणं दुव्विसोज्ञों उ .._--अ्रथम तीर्थंकर के मुनियों द्वारा 
चरिमाणं द्रणपालओ । कल्प--आचार को यथावत्‌ ग्रहण कर लेना 
कप्पो मज्मिमगाणं तु कठिन है। अन्तिम तीर्थंकर के मुनियों 
सुविसोज्ञयो सुपालओं ॥ द्वारा कल्प को यथावत्‌ ग्रहण करता और 


उसका पालन करना कठिन है। मध्यवर्ती 
कु तीर्थ करों के मुनियों द्वारा कल्प को यथावत्‌ 
ग्रहण करता और उसका पालन करना 


सरल है ।” 

र२८- साहु गोयम ! पन्ना ते केशीकुमार श्रमण--- 
छिन्नो में संसओ इसो । - ---'गौतम |! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ 
अन्नो वि संसओ मज्ञं . है। तुमने मेरा यह सन्देह दूर कर दिया । 
ते में कहसु गोयमा ! ॥ मेरा एक और भी संदेह है। गौतम ! 

उम्रके विषय में भी मुझे कहें ।” 

२४. अचेलगो य जो धम्मो --'यह अचेलक धर्म वद्ध॑माऩ ने 
जो इमो सच्तरुत्तरो। वताया है, और यह सान्‍्तरोत्तर (वर्णादि 
देसिओ  वद्धमाणेण से विशिष्ट एवं मृल्यवान्‌ वस्त्र वाला) 
पासेण य महाजसा। '.. धर्म महायशस्वी पाइर्व ने प्रतिपादत किया 

है [!! 

३०. एथकज्जपवन्नार्ण ---' एक हो कार्य--उद्देश्य से प्रवृत्त 
विसेसे कि नु कारण ?। दोनों में भेद का कारण क्या है ? मेधावी! 
लिगे दुंबिहे मेहावि ! लिंग के इन दो प्रकारों में तुम्हें केसे 
कह विप्पच्चओ न ते ? ॥ संशय नहीं होता है ?” 

३१. केसिसेव बुचारणं तु केशी के यह कहने पर गौतम ने 
भोयमो इृणमसब्बवी । इस प्रकार कहा---/विज्ञान से---विश्विष्ट 
विन्नाणेंण समागम्म “ज्ञान से अच्छी तरह धर्म के साधनों--- 
धम्मसाहणमिच्छिय ॥ उपकरणों को जानकर ही उनकी अनुमति 

दी गई है ।” 
5 गणधर गौतम--- 

३२. पच्चयत्थं च लोगस्स ---“नाना प्रकार के उपकरणों की 
नाणविह॒विगप्प्णं । परिकल्पना लोगों की प्रतीति के लिए है। 
जत्तत्थं गहणत्थं च संयमयात्रा के निर्वाह के लिए, और "मै 
लोगे लिगप्पओयणं ॥ साधु हूँ,--यथाप्रसंग इसका बोध रहने 


के लिए ही लोक में लिंग का प्रयोजन है ।”” 


२४० उत्तराध्ययन सूत्र 


३३. अह भवे पइन्ना उ हि --“वास्तव में दोनों तीथथंकरों का 
सोक्खसब्भुगससाहणे.. .।. एक ही सिद्धान्त है कि मोक्ष के वास्तविक 
नाणं च दंसर्ण चेद साधन ज्ञान, दर्शन, और चारित्र ही हैं । 


चरित्त चेव निच्छए ॥| 
४ केशीकुमार श्रमण--- 


३४७. साहु गोयम ! पन्ना ते... --“गौतम ! तुम्हारी प्रजा श्रेष्ठ है । 
छिन्नो से संसओ इसो। तुमने मेरा यह संदेह तो दूर कर दिया । 
अज्नो वि संसओ मज्स मेरा एक और भी संदेह है । गौतम ! उस 
ते से कहसु भोयसा ! 0 विपय में भी मुझे कहें ।” 

३५. अणेंगाणं सहस्साणं --“गौतम | अनेक सहस्न शत्रुओं के 
सज्क़े चिट्ठसि गोयमा + । वीच में तुम खड़े हो।वे तुम्हें जीतना 
तेयते अहिगच्छन्ति चाहते हैं । तुमने उन्हें कँसे जीता ?” 
कहं ते निज्जिया तुझे ? ॥ 

गणधर गौतम--- 

३६- एगे जिए जिया पंच “एक को जीतने से पाँच जीत 
पंच जिए. जिया दस। लिए गए और पाँच को जीत लेने से दस 
दसहा उ जिणित्ताणं जीत लिए गए। दसों को जीतकर मैंने 
सब्दसत्त जिणामहं॥ ... उतर बत्रुओं को जीत लिया ।” 

केशी कुमार श्रमण--- 

३७. सत्त, यइइ के वुर्त ? --“गौतम | वे झत्रु कौन होते है?” 
केसी गोयममब्बवी । केणी ने गौतम को कहा । 
तओ केस दुबे तु केशी के यह पूछने पर गौतमने इस 
शोयमों इंणसब्ददी 0 प्रकार कहा-- 

गणवर गौतम--- 

इ८- एगप्पा अजिए सत्त्‌ ---“मुने ! न जीता हुआ एक अपना 
कसाया इन्दियाणि य ॥ आत्मा ही भत्रु है। कपाय और इच्द्रियाँ 
ते जिणित्त, जहानाय॑ भी बत्रु हैं। उन्हें जीतकर नीति के अनु 

घिहरामि अहँ सुणी ! ॥ सार,मैं विचरण करता हूँ ।” 
केशीकुमार श्षमण--- 

३6. साहु गोग्रस * पत्ना ते -“मगौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है। 
छिन्तो से संसओभो इसो । तुमने मेरा यह संदेह दूर किया । मेरा 
अन्नो दि संसओभो भज्झं एक और भी झंदिह हैं ! गौतम | उस 


त॑ मे फहसु गोयमा ! एे विपय में भी मुझे कहें ।” 


२३-केशि-गौतमीय 


४०. दीसन्ति -बहवे लोए 
पासबद्धा सरीरिणो। 
मुक्कपासोी लहुब्भूओ 
कह त॑ विहरसी म्ुणी ॥ 


४१. ते पासे सब्वसो छित्ता 
निहन्तृुण. उबायओ॥। 
मुक्‍कपासों लहुब्भूओ 
विहरामि अहूं मुणो !॥ 


3२. पासा य इइ के बुत्ता ? 
कैसी गोयसमब्बयी । 
केसिमेवं बुबंतं तु 
शोयसो इणमसब्बवी ॥ 


8३. रागहोसादओ तिब्वा 
नेहपासा भयंकरा । 
ते छिन्दित्तू, जहानाय॑ 
विहरासि. जहक्‍कस । 


99. साहु मोयम ! पन्ना ते 
छिन्नो भे संसओ इसो । 
अन्नो थि संसओ सज्मं 
तें से कहसु भोयसा ! ॥ 


9४५. अन्तोहियय--संभुया 
लया चिट्ठई गोयमा ! । 
फलेइ विसभक्‍्खीणि 
साउ उद्धरिया कह ? ॥ 
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---/इस संसार में वहुत से जीव पाश 
से वद्ध हैं।मुने | तुम बन्धन से मुक्त 
और लघुभूत--प्रतिवन्‍्धरहित हल्के होकर 
कँसे विचरण करते हो ?” 

गणधर गौतम--- 

“मुने ! उन बन्धनों को सव प्रकार से 
काट कर, उपायों से विनष्ट कर मैं वच्धन- 
मुक्त और हलका होकर विचरण करता 
हू । १8 

केशी कुमार श्रमण--- 


--“गौतम ! वे वन्धन कौनसे है ?” 
केशी ने गौतम को पूछा । केशी के पूछने 


: पर गौतम ने इस प्रकार कहा--- 


गणघर गौतम--- 


--तीत्र रागद्व षादि और स्नेह 
भयंकर वन्चन हैं । उन्हें काट कर धर्म- 
नीति एवं आचार के अनुसार मैं विचरण 
करता हूँ।” 


केशी कुमार श्रमण--- 


-- गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ 
है । तुमने मेरा यह संदेह दूर किया । मेरा 
एक और भी संदेह है, गौतम | उसके 
विषय में भी मुझे कहें ।” 


-- गौतम [ हृदय के भीतर उत्पन्न 
एक लता है। उसको विष-तुल्य फल लगते 
हैं । उसे तुमने कैसे उखाड़ा ?” 


श्र 


४६. त॑ लय॑ सब्वसो छित्ता 
उद्धरित्ता समूलियं । 
विहरासि. जहाताय॑ 
मुवको मसि विससवखणं ॥ 


४७. लया य इइ का चुत्ता हे 
केसी ग्रोयसमब्ववी । 
केसिसेंव॑ बुबंतं तु 
गोयमो इणमब्बवी 


४८- भवतण्हा लया चुत्ता 
भीसा भोमफलोदया । 
तमुद्धरित्त, जहानाय॑ 
विहरामि महामुणी ! 0 


४४- साहु गोयम | पन्‍ना ते 
छिन्नो में संसभो इसो। 
अन्नो वि संसओ मज्ञं 
तं से कहसु गोयमा !॥ 


४०. संपज्जलिया घोरा 
अग्भी चिट्ठई गोयमा !। 
जे डहन्ति सरीोरत्था 
कह विज्ञाबिया तुमे ? ॥ 


५१. महामे हप्पसूयाओ 
गिज्म वारि जलुत्तमं । 
सिचासि सययं देंहं 
सिता नो व डहन्ति में ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


गणधर यौतम--- 

--' उस लता को सर्वथा काट कर 
एवं जड़ से उखाड़ कर नीति के अनुसार 
में विचरण करता हुँ। अतः मैं विष-फल 
खाने से मुक्त हूँ ।” 


केशी कुमार श्रमण--- 

-- वह लता कौनसी है?” केशी 
ने गौतम को कहा । 

केशी के पूछने पर गौतम ने इस 
प्रकार कहा--- 

गणधर गौतस--- 

-- भवतृप्णा ही भयंकर लता है। 
उसके भयंकर परिपाक वाले फल लगते 
हैं । हे महामुने । उसे जड़ से उखाड़कर 
मैं नीति के अनुसार विचरण करता हूँ।” 


केशीकुमार श्रमण--- 

“गौतम ! तुम्हारी प्रजा श्रेप्ठ है। 
तुमने मेरा यह संदेह दूर किया । मेरा एक 
और संदेह है। गौतम ] उसके विपय में 
भी सुझे कहें । 


--धोर प्रचण्ड अग्नियाँ प्रज्वलित 
हैं। वे शरीरस्थों--जीवों को जलाती हैं । 
उन्हें तुमने कैसे वुझाया ? 


गणधर गौतम--- 


--“महामेघ से प्रसूत्त पविन्र-जल को 
लेकर मैं उन अग्नियों का निरन्तर सिचन 
करता हूँ। अत: सिंचन की यई अस्नियां 
मुझे नहीं जलाती हैं ।/* 


२३-केशि-गीतमीय 


५२. अग्गी य इइ के वुत्ता ? 
केसी गोयसमब्बवी । 
केसिमेव॑ बुबंत तु 
गोयमो इणमब्बवी ॥ 


५३. कसाया अग्गिणो वुत्ता 
सुय-सील-तवो. जल॑ ॥ 
सुपधाराभिहया सन्‍्ता 
भिन्‍ना हु न डहन्ति से ॥ 


५७. साहु गोयम ! पन्ना ते 
छिन्तो से संसओ इसो !। 
अच्तो वि संसओ सज्झमं 
त॑ मे कहसु गोयसा ! ॥ 

५४५. अय॑ साहुसिओ भीसों 
दुद्दुस्सो परिधावई । 
जंसि गोयम ! आअएरूढो 
कहं तेण न हीरसि ? ॥ 


५६. पधावन्त॑ निगिण्हासि 
सुयरस्सीसमाहिय। 
ने से गचछट्ट उम्मरगं 

' मर्स चर पडिचज्जई ॥ 


५७. अस्से य इइ के वुत्त ? 
केसी गोयससब्बबी १ 
केसिमेंवं बुबंत तु. 
गोयमो इणसब्बयी 0 


रषर 


केशीकुमार श्रमण-- 

-- 'वे कौन-सी अग्नियाँ हैं ?” केशी 
ने गौतम को कहा । केशी के पूछने पर 
गौतम ने इस प्रकार कहा-- 


गणघर गौतम--- 

--“'कषाय (क्रोध, मान, माया, 
लोभ) अग्नियाँ हैं। श्रुत, शील और तप 
जल है। श्रुत-शील-तप-छप जल-घारा से 
बुझी हुई और नष्ट हुई अग्नियाँ मुझे 
नहीं जलाती हैं।” 

केशीकुमार श्रमण--- 

--“गौतम [ तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ 
है | तुमने मेरा संदेह दूर किया है। मेरा 
एक और भी संदेह है। गौतम ! उसके 
विषय में भी मुझे कहें ।” 

-- यह साहसिक, भयंकर, दुष्ट 
अइव दौड़ रहा है । गौतम ! तुम उस पर 
चढ़े हुए हो | वह तुम्हें उन्‍्मार्ग पर कैसे 
नहीं ले जाता है ?” 

गणघर गौतम--- 

““दौड़ते हुए अद्व को मैं श्रुत- 
रश्मि से--श्रुतज्ञान की लगाम से वश्ञ में 
करता हूँ। मेरे अधीन हुआ अश्व उन्मार्ग 
पर नहीं जाता है, अपित्‌ सन्‍्मार्ग पर ही 
चलता है ।” 

केशी कुमार श्रमण-- 

--अर्व किसे कहा गया है?” 
केशी ने गौतम को कहा । 

केशी के पूछने पर गोतम ने इस 
प्रकार कहा-- , 


२४४ 


भ्रू८. सणो साहसिओ भीमो 
दृदस्सोी... परिधावई । 
त॑ सम्म॑ निगिण्हासि 
धम्मसिक्खाएं कन्थगं ॥ 


श्ठ. साहु सोयम ! पन्‍ना ते 
छिन्नो से संसओ इसो । 
अन्नो वि संसओ मज्झड 
त॑ से कहस्‌ गोयमा ! 


६०. कुप्पहशा वहवों लोए 
जाहि नासन्ति जंतवों ! 
अद्धाणं. कह ॒बदटन्ते 


त॑ न नस्ससि ? गोयमा ! ॥ 


६१. जे य. भग्गेण गच्छन्ति 
जे ये उस्मग्गपट्टिया। 
ते सब्बे विइया मज्झं 
तो न नस्सासहं सुणी ! ७ 


६२. मग्गे य इंइ के चुत्त ? 


केसी गोयममसब्जवी । 
केसिमेव॑ बदुबंतं तु 
गोयमो पणमब्बदी ॥ 


जला 


६३. कुप्पपयण--पासण्डी 
सब्बे. उसम्मग्गपद्धिया । 
सम्मग्गं॑ तु जिणक्खाय॑ 
एस मग्गे हि उत्तमे॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


गणवर गौतसम--- 

--“मन ही साहर्सिक, भयंकर, दुष्ट 
अद्व है, जो चारों तरफ दौड़ता है । उसे 
मैं अच्छी तरह वश्ञ में करता हूँ। धर्म- 
शिक्षा से वह कन्थक--उत्तम जाति का 
अइ्व हो गया है ।” 

केशीकृमार श्रमण-- 

“गौतम तुम्हारी प्रजा श्रेष्ठ है । 
तुमने मेरा यह संदेह दूर किया। मेरा एक 
और भी संदेह है । गौतम ! उसके विषय 
में भी मुझे कहें ।” 

--“गौतम ! लोक में कृमार्य वहुत 
हैं, जिससे लोग भटक जाते हैं । मार्ग पर 
पर चलते हुए तृम क्‍यों नहीं भठकते 
हो 74 


गणघर गौतम -- 

-- जो सन्मार्ग से चलते हैं और 
जो उन्मार्ग से चलते हैं, उन सबको 
मैं जानता हुँ। अतः है मुने ! मैं नहीं मठ- 
कता हूँ । 

केशी कुमार श्रमण--- 

---“मार्ग किसे कहते हैं ?” केशी ने 
गौतम को कहा । 
केशी के पुछने पर गौतम ने यह कहा--- 


गणवर गौतस--- 


---मिथ्या प्रवचन को मानने वाले 
सभी पापण्डी--ब्नती लोग उन्मायं पर 
चलते है। सनन्‍्माग तो जिनोपदि८्ट है, 
ओऔर यही उत्तम मार्ग है ।” 


३>केशि-गौतमीय 


६४.साहु गोयम ! पन्मा ते 
छिन्नलो मे संसओ इसो। 
अन्नो वि संसओ सज्झं 
त॑ मे कहसु ग्रोयमा !॥॥ 


६५. महाउदग--वेगेणं 
बुज्ञमाणाण पाणिणं। 
सरणं गई पहइट्ढा य 
दीव॑ क॑ सन्नसी मुणी ? 


६६. अत्यि एगो भहादीयों 
वारिशज्झे महालओ। 
सहाउदगवेगस्स 
गई तत्थ न विज्जई ॥ 


६७. दीवे य इड्ठ के चुत्त ? 
केसी गोयमसब्बवी । 
केसिमेव॑ बुवंतं तु 
गोयमो इणसब्बवी 0 


६८. जरा--मरणवेगेणं 
बुज्यमाणाण पाणिणं। 
धम्मी  दीवो पइंट्ठा य 
गई सरणमुत्तसं ॥ 


६४. साहु गोयम ! पन्नाते 
छिन्नो मे संसओ इसो। 
अज्नो वि संसओ भज्झं 
त॑ से कहसु गोयमा !॥ 


र्ध्श 


केशी कुमार श्रमण--- 


--“गौतम तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ” 
है । तुमने मेरा यह संदेह दूर किया। 
मेरा एक और भी संदेह है | गौतम ! 
उसके विपय में भी मुझे कहें ।” 


-- 'मुने ! महान्‌ जल-प्रवाह के वेग 
से वहते-हवते हुए प्राणियों के लिए शरण, 
गति, प्रतिप्ठा औौर द्वीप तुम किसे मानते 
हो ? 7 

गणधर गौतम-- 

--“जल के वीच एक विश्ञाल महाद्वीप 


है । वहाँ महान जज-प्रवाह के वेग 
की गति नहीं है ।” 


केशी कुमार श्रमण--- 
“वह महाद्वीप कौन सा है?” 
केशी ने गौतम को कहा । 


केशी के पूछने पर गौतम ने यह 
कहा--- 


गणधघर गौतम--- 


--जरा-मरण के वेग से बहते- 
डूबते हुए प्राणियों के लिए घर्मं ही द्वीप, 
प्रतिष्ठा, गति और उत्तम शरण है ।” 


केशीकुमार श्रमण--- 


-“गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है। 
तुमने मेरा यह संदेह दूर किया, मेरा एक 
और भी संदेह है। गौतम ! उसके विषय 
में भी मुझे कहें ।” 


र४६ 


७०. अप्णवंसि. महोहंसि 
त्ावा विपरिधावई । 
जंसि गोयमसारूढो 
कह पारं॑ ग्रमिस्ससि १४ 


७१. जा उ अस्साविणी नावा 
रू सा पारस्स गामिणी। 
जा निरस्सादिणी नावा 
साउ पारस्स गासिणी ॥ 


७२. नावा य इइ का चुत्ता ? 
केसी गोंयससब्बदी । 
केसिसेव॑ बुदंतं तु 
गोयमोी इणसमब्बवी ॥ 


७३. सरीरमाहु नाव त्ति 
जीवो वुच्चइ नाविओ। 
संसारो अण्णबों चुत्तो 
जं॑ तरन्ति महेसिणो ॥ 


७४. साहु गोयम ! पन्ना ते 
छिन्नो से संसओ इमो। 
अञ्नो वि संसओ सज्सं 
त॑ मे कहसु गोयमा ! 0 


७५. अन्धयारे तमे घोरे 
चिट्ठन्ति पाणिणों बहु। 
को करिस्सद उज्जोयं 
सब्वलोगंमि पाणिणं ? ॥ 


“उत्तराध्ययन-्सूत्र 


---“गौतम॑ ! महाप्रवाह वाले समुद्र 
में नौका डयमगा रही है । तुम उस पर 
कैसे सकोगे क्र 

चढ़कर कैसे पार जा सकोगे !? 


गणधर गौतम--- 


-- जो नौका छिद्रयुक्त है, वह 
पार नहीं जा सकती है। जो छिद्वरहित 
है; वही नौका पार जाती है ।” 


केशी कुमार श्रमण--- 


-- वह नौका कौन सी है ?” केशी 
ने गौतम को कहा । 

केणी के पूछने पर गौतम ने यह 
कहा--- 


गणधर गौतम--- 


--“शरीर नौका है, जीव नाविक 
--ल्लाह है और संसार समुद्र है, जिसे 
मह॒पि तैर जाते हैं |” 


केणी कुमार श्रमण-- 


-- गौतम ! तुम्हारी प्रजा श्रेष्ठ 
है । तुमने मेरा यह संदेह दूर किया। 
मेरा एक ओर भी संदेह हैं। गौतम ! 
उसके विपय में भी मुझे कहें ।” 


“7 भयंकर गाढ अन्चकार में बहुत 
से प्राणी रह रहे हैं। सम्पूर्ण लोक में 
प्राणियों के लिए कौन प्रकाश करेगा ?” 


२३-केशिगौतमीय 


७६. उगगभोी दिमलो भाणु 
सब्वलोगप्पन्नंकरों | 
सो करिस्सद उज्जोयं 
सब्ब॒लोगं पाणिणं ॥॥ 


७3, भाण थ इंद फेचुत्त 
द्र 


के गोघसमब्बची । 
केसिमेयं बृदंत॑ तु 
योयमो इणमब्बदी ॥| 


७प. उग्गंओोी. खीणसंसारो 
सव्वन्नू. जिणभवखरो । 
सो करिस्सइ उज्जोयं 
सब्वलोयंसमि पाणिणं ॥ 


छदे. साह गोयम ! पन्ना ते 
छिल्लो मे संसओं इसो। 
अन्नो वि संसओ सज्झं 
त॑ मे कहसु गोयसा ! 0 


८०. सारीर-माणसे . दुफ्खे 
बज्ञमायाण. पाणिणं ॥ 
खेप सिदसणावाह 
ठाणं कि सन्नसी सुणी ? ॥ 


थप. अत्थि एगं. ध्रुंदं ठाणं 
लोगर्गंसि दुरारूह । 
जत्थ नत्यि जरा मच्चू 
चाहिणो वेयणा तहा ॥ 


२४७ 


गणधर गौतम--- 


--सम्पूर्ण जगत में प्रकाश करने 
बाला मिर्मल सूर्य उदित हो घुका है। 
वह सब प्राणियों के लिए प्रकाश करेगा ।” 


केशी कुमार श्रमण--- 
--“वह सूर्य कौन है?” केशी ने 
गौतम को कहा । 
केशी के पूछते पर गौतम ने यह्‌ 
कहा-- 


गणवर गौतम--- 

--जिसका संसार क्षीण हो गया 
है, जो सर्वज्ञ है, ऐसा जिन-भास्कर उदित 
हो चुका है। वह सब प्राणियों के लिए 
प्रकाश करेगा |7 


केश्ली कुमार श्रमण-- 


“गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है । 
तुमने मेरा यह संदेह दूर किया। मेरा 
एक और भी संदेह है। गौतम उसके 
विपय में भी मुझे कहें ।” 


--“मुने ! शारोरिक और मानसिक 
दु:खों से पीड़ित प्राणियों के लिए तुम 
क्षेम, शिव और बनावाब--बाधारहित 
कौन-सा स्थान मानते हो ?” 


गणवर गौतम--- 

-- लोक के अग्र-भास में एक ऐसा 
स्थान है, जहाँ जरा नहीं है, मृत्यु 
नहीं है, व्याधि और बेदना नहीं है / 
परन्तु वहाँ पहुँचना बहुत कठिन है ।” 


दिल 


र्षप८ 


८२. ठाणे य इड के वुत्ते ? 
केसी गोयममब्बदी । 
केसिमेव॑ बुबंत॑ तु 
गोयमो इणमब्बदी ॥॥ 


शी 


जे 


कप 


परे, निच्चाणं ति 


अबाहं ति 


सिद्धी लोगग्गमेव य। 


खेम॑ सिर 
ज॑ चरन्ति 


अगावाहूं 
महेसिणो ॥ 


८०. त॑ ठाणं सासय यासं 


लोगग्गंसि 


दुरारुह । 


ज॑ संपत्ता न सोयन्ति 


भवोहन्तकरा 


मुणी ॥ 


८५. साहु गोबम ! पन्ना ते 
छिन्नो मे संसओ इसो। 


>> 
समो त्तं 


संसयाईय 


सब्वसुत्तमहोयही ! | 


८६. एवं तु संसए छिल्ने 
कैसी घोरपरवकमे । 


अभिवन्दित्ता 
गोयर्भ॑ तु 


सिरसा 
सहायस॑ ॥॥ 


८४७. पंचमह॒व्वयधस्मं 


पडिवज्जड 
पुरिमस्स 
सग्गे. तत्व 


भावतरो 
पच्चछिमंमी 
सुहावहे ॥। 


उत्तराष्ययन-सूत्र 


केशीकुमार श्रमण--- 


-- वह स्थान कौन सा है ।” केशी 
ने गौतम को कहा । 

केशी के पूछने पर गौतम ने इस 
प्रकार कहा-- 


गणवर गौतम 

“जिस स्थान को महंपि प्राप्त 
करते हैं, वह स्थान निर्वाण है, अबाब है, 
सिद्धि है, लोकाग्न है। क्षेम, शिव और 
अनावाघ है ।” 


--भ भव-प्रवाह का अन्त करने वाले 
मुनि जिसे प्राप्त कर ञ्ोंक से भुक्त हो 
जते हैं, वह स्थान लोक के अग्रभाग में 
शाववत रूप से अवस्थित है, जहाँ पहुँच 
पाना कठिन है ।” 


केणी कुमार श्रमण--- 


“गौतम ! तुम्हारी प्रजा श्रेष्ठ है । 
तुमने मेरा यह सन्‍्देह भी दूर किया । 
हें संशयात॑त ! सर्व श्रूत के महोदधि ! 
तुम्हें मेरा नमस्कार है ।” 


उपसंहार--- 

इस भ्रकार संबय के दूर होने 
पर घोर पराक्रमी केशीकुमार, महान यज्- 
स्वी गौतम को णिर से वन्दना कर--..- 


प्रथम और अन्तिम जिनों के द्वारा 
उपदिष्ट एवं सुखावह पंचमहाब्रतरूप धर्म 
के मार्ग में भाव से प्रविष्ट हुए। 


२३-केक्िननौतमीय २४६ 


८८ केसी भोयमओ निच्च वहाँ तिन्‍्दुक उद्यान में केशी और 
तम्मि आसि समागमे। गौतम दोनों का जो यह सतत समागम 
सुय--सीलससुबकरिसो हुआ, उसमें श्रुत॒ तथा शील का उत्कर्प 
महत्वःत्थविणिच्छओ 0४ भौर महाद तत्त्वों के अर्थों का विनिश्चय 

हुआ । 

फर्े- तोसिया परिसा सब्वा समग्र सभा ध्मंचर्चा से संतुष्ट 
सम्मरां समुवद्टिया । हुई । अत: सन्‍्मार्ग में समुपस्थित उसने 
संयुया ते पसीयस्तु भगवान्‌ केशी और गौतम की स्तुति की 
भयवं केसिगोयमे ।। कि वे दोनों प्रसन्न रहें । 

+त्ति बेसि --ऐसा मैं कहता हूँ। 


२० 
अवबचन-साता 


समिति' का अर्थ है--सम्यक्‌ प्रदृत्ति ।! 
गुप्ति' का अभिप्राय है--'अशुभ से निवृत्ति ४ 


माँ क्या करती है ? और क्या चाहती है? वह अपने वेटे को सतत 
सन्‍्मार्ग पर चलने की प्र रणा देती है । वह गलत मार्ग पर कभी न चले, इसका 
ध्यान रखती है । 

पाँच समिति और तीन गुप्ति को अप्ट प्रवचन-माता' कहा गया है । 
चह माँ की तरह साधक की देखभाल करती है। साधक विवेकपृर्वक गमना- 
गमन करे । विवेक और संयम से बोले | मर्यादा के अनुसार आहार ग्रहण करे । 
अपने उपकरणों का सावधानी से उपयोग करे । उन्हें अहिसक और व्यवस्थित 
रीति से रखे । मूल-मूत्र आदि के उत्सर्ग के लिए उचित स्थान की खोज करे। 
ये पाँच समितियाँ है । 

मन से असत्‌ विचार न करे, असत्‌ चिन्तन न करे । वचन से असत्य 
तथा कटु भाषा न बोले । काया से असत्‌ व्यवहार एवं श्राचरण न करे । 


चलने के समय, वोलने के समय तथा श्रन्य किसी भी कार्य को करते 
समय उसकी ओर ही उच्मुख रहे, एकनिष्ठ रहे, और उस समय इधर- 
उधर के अन्य सब विकल्प छोड़ दे । 

ये पाँच समितियाँ और तीन ग़ुप्तियाँ पाँच महात्रतों को सुरक्षित रखने 
के लिए हैं | इनका पालन साथु के लिए नितानत आवश्यक है। और कुछ भी 
न करे, केवल पाँच समिति और तीन गुप्ति का विशुद्ध रूप से पालन करे, तो 
भी साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है । 


७छ 
२५१ 


चर्वावइसं अज्कयणं : चतुविश अध्ययन 
पवयण-घाथा : प्रदद-साता 


मूल 

१. अद्ट. पवरयणमायाओं 
समिई गुत्ती तहेव य। 
पंचेव य. समिईओ 
तओ गुत्तीओ आहिया।॥ 


२. इरियाभासेसणादाणे 
उच्चारे समिई इय। 
सणगयुत्ती वयगुत्ती 
कायगुत्ती यथ अट्ठमा॥॥ 

३. एयाओ अट्टू समिईओ 
समासेण.. वियाहिया । 
दुवालसंग॑_ जिणव्खाय॑ 
माय जत्य उः पचयर्ण ॥ 


४. आलम्बणेंग.._ कालेण 
सगेण जयणाइ य। 
चउठकारणपरिसुद्ध 

संजए इरिये. रिए॥ 
छू तत्य. आलंचर्ण चाणं 
दंस्भ॑ चरण तहा। 
काले य दिवसे बुच्ते 
मरे उप्पहवज्जिए ॥ 


हिन्दी अनुवाद 
समिति और गुप्ति-रूप आठ प्रवचन- 
माताएँ हैं। समितियाँ पाँच है । गुप्तियाँ 
तीन हैं । 


ईर्या समिति, भाषा समिति, एपणा 
समिति, आदान समिति और उच्चार 
समिति । मनों-ग्रुप्ति, वचन गुप्ति और 
आठवीं प्रवचन माता काय-गुप्ति है । 
ये आठ नमितियाँ संक्षेप में कही गई 
इनमें जिनेद्ध--क्थित द्वाद्शांग--- 
रूप समग्र प्रवचन अन्तभू त है । 


.0॥? 





ईर्या समिति--- 

संयती सावक आलम्वन, काल, भार्ग 
आर यतना--इन चार कारणों से 
परिणुद्ध ईर्या समिति से विचरण करे। 


ईर्या समिति का आलम्वन--नज्ान, 
दर्णेन और चारित्र है। काल दिवस है | 
ओर मार्ग उत्पय का वर्जन है । 


२४-प्रवचन-माता 


६. दव्वओ खेत्तओ चेव 
कालओ भावओ तहा। 
जयणा चउच्विह्ा वुत्ता 
त॑ से कित्तयओ सुण॥ 


७. दव्वओ चक्‍्खुसा पेहे 
जुगभमित्त च. खेत्तओ। 
कालओ जाव रीएज्जा 


उवबउत्ते य भावओ ॥ 
८. इन्दियत्थे. घिवज्जित्ता 
सज्ञायं चेव पंचहा। 
तस्घुत्ती तप्पुरवकारे 
उबउत्तोे इरियं. रिए॥ 


5 कोहे साणे य भसायाए 
लोभे य उदवउत्तया। 
हासे भए मोहरिए 
विगहासु तहेव य 


१०. एयाइईं अठ्द॒ ठाणाइं 
परिवज्जित्तू.. संजए। 
असावज्ज॑ मिय॑ काले 
भासे भासेज्ज  पन्चवं ॥ 


११, गवेसगाएं गहणे य 
परिभोगेसणणा ये जा। 
आहारोवहि-सेज्जाए 
एए तिजन्नि विसोहए ॥ 


२५०३ 


द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की 
अपेक्षा से यतना चार प्रकार की है। 
उसको मैं कहता हुँ। सुनो । 


द्रव्य से---आँखों से देखे | 

क्षेत्र से--युगमात्र भूमि को देखे । 

काल से---जबव॒ तक चलता रहे तब 
तक देखे । 

भाव से --उपयोगए( वंक गसन करे 


इन्द्रियों के विषय और पाँच 
प्रकार के स्वाध्याय का कार्य छोड़कर 
मात्र गमन-क्रिया में ही तन्‍्मय हो, उसी 
को प्रमुख महत्त्व देकर उपयोगपूर्वक 
चले | 
भाषा सम्तिति--- 


क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, 
भय, वाचालता और विकथा के प्रति सतत 
उपयोगयुक्‍्त रहे । 


प्रशावान्‌ संयती इन आठ स्थानों 
को छोड़कर यथासमय निरवद्य--दोष रहित 
और परिमित भाषा बोले । 


एषणा समसिति--- 


गवेषणा, अ्रहणंषणा और परि- 
भोगेपणा से आहार, उपधि और दाय्या 
का परिशोधन करे | 


२५४ 


१२. उग्ममुप्पायर्ण.. पढमे 
बीए सोहेज्ज एसणं । 
परिभोयंसि चउक्क॑ 
विसोहेज्ज जय॑ जई ॥ 


१३. ओहोवहोवरगहियं 
पण्डगं दुविहँ मुणी। 
गिण्हन्तो निविखवन्तो य 
पउंजेज्ज इमं विहि ॥ 


१४. चबखुसा. पडिलेहिता 
पमज्जेज्ज जय॑ जई। 
आइए निव्खिवेज्जा वा 
दुहओ दि समिए सया॥ 


१५. उच्चारं पासवर्णं 
खेल सिघाण-जल्लियं । 
आहार उर्वाह देह 
अजन्न॑ वादबि तहाबिहं ४ 


१६, अणावायमसंलोए 
अणावबाए चेव होइ संलोए । 
आवायमसंलोए 


आवाए चेय संलोए ॥ 


झशरा स्यवनन्यत 


बानाएवंड प्रश्नत्धि यारने बाला बन 
प्रथम एपणा (छाद्दारादि की गवेदथा। 
में छागम और टत्यादम दोषों का शोधनद 
करें। दूसरी एसजा अर्गयणा) में आहा 
रादि ग्रहण करने से सम्बन्धित दोगों 
का शीधन करें । परिनोगषणा में 
दोपब्यतुस्त का घोधन करे । 

आवाम निर्ध्षप समितति--- 

मुनि ओपन्डपधि [ सामास् उप 
करण) और थीपग्रद्टिक उपधि [विश 
उपकरण) दोनों प्रकार के उपकरणों मं 
लेने और रखने में झस विधि का प्रयोग 
करें । 

ग्रतनापुर्वक अशृत्ति करने बाला गति 
दोनों प्रकार के उपकरणों को बसों 
से प्रतिलिखन एवं प्रमार्जन करके ले और 
रसे । 

पारिप्ठापना समिति-- 

उच्चार--- मल, भ्रसश्चवण -- मूृप्न, 
इलेप्म---कफ, सिघानक--साझ का मैच, 
जल्ल--भरीर का मेल, आहार, उपधि--- 
उपकरण, घरी र तथा अन्य कीई विमजंनत- 
योग्य वस्तु का विवेकपूर्वक स्थण्डिल भूमि 
में उत्सर्ग करे । 

(१) अनापात असंलोक--जहाँ लोगों 
का आवागमन न हो, और वे दर से भी 
न दीखते हों । 

(२) अनापात संलोक--लोगों का 
आवागमन न हो, किन्तु लोग दूर से 
दीखते हों । 

(१) आपात असंलोक--लोगों का 
आवागमन हो, किन्तु वे दीखते न हों। 


२४-प्रवचनन्मात्ता 


१७, अगावायमसंलोए 
परस्स$णुवघाइए । 
समे अज्ञुसिरे यावि 
अचिरकालकयंसि य॥। 


पृष, वित्थिण्ण.. दूरभोगाढे 
नासभ् बिलवज्जिए । 
तसपाण-बीयर हिए 
उच्चाराईणि वोसिरे ॥ 


वृ&. एयाओ पंच समिईओ 


समासेण... वियाहिया। 
एत्तो थ तओ खसुत्तीओ 
वोच्छामि अमुपुव्वसों ७ 


२०. सच्चा तहेव मोसा य 
' सच्चासमोसा तहेव य। 
चउत्थी - असच्चमोसा 
मणगुत्ती चउच्विहा 0 


२१. संरस्स--समा रस्ने 
आरम्भे ये तहेव य। 
सर्ण पवत्तमाणं तु 
नियतेज्ज जयं॑ जई 0 


र्श्र्‌ 


(४) आपात संलोक--लोगों का 
आवागमन हो और वे दिखाई भी देते 
हों। 

इस प्रकार स्थण्डिल भूमि चार 
प्रकार से होती है। 


जो भूमि अनापात-असंलोक हो, 
परोपधघात्त से रहित हो, सम हो, अशुषिर 
हो---पोली न हो, तथा कुछ समय पहले 


निर्जीव हुई हो-- 


विस्तृत हो, गाँव से दूर हो, बहुत 
नीचे तक अचित्त हो, बिल से रहित हो, 
तथा त्रस प्राणी और बीजों से रहित हो, 
ऐसी भूमि में उच्चार (मल) आदि का 
उत्सर्ग करना चाहिए । 


ये पाँच समितियाँ संक्षेप से कही 
गई हैं। अब यहाँ से क्रमश: तीन ग्रुप्तियाँ 
कहूुँगा । 


सनोगुप्ति--- 
मनोगुप्ति के चार प्रकार है--- 
सत्या (सच) 
मृपा (भ्रूठ) 
सत्यामृषा (सच और भूठ से मिश्र) 
चौथी असत्यमृपा है, जो न सच है, 
न भूठ । अर्थात केवल लोक- 
व्यवहार है । 


यतना-संपन्न यति संरम्भ, समारम्भ 
ओर आरम्भ में प्रवृत्त मन का निवेतन 
करे | 


जा 
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२२. सच्चा तहेव सोसा य 
सच्चामोसा तहेव य। 


चउत्थी असच्चमोसा 
बइगुत्ती चउब्बिहा ॥ 
२३. संरम्भ-समारस्भे 


आरम्मे य तहेव य। 
वयं पवत्तमाणं तु 
नियतेज्ज जय॑ जहेंए 


२४. ठाणे निसीय्ण चेव 
तहेवब थ तुबयदवणे। 
उल्लंघण-पल्लंघण्ण 
इन्दियाण थे ज्जुजणे॥ 


२५. सेरमस्भ-समारस्से 
आरस्भमस्मि तहेव य। 
कायं॑ पवत्तमाणं तु 
नियतेज्ज जय॑ जईए 


२६. एयाओ पंच समिईओ 
सचरणस्स ये पवत्तणे। 
गुत्ती नियत्तणं बुत्ता 
असुभत्थेसु.. ' सब्बसो ॥ 


२७. एया पवयणमाया 
जे सम्म॑ आयरे मुणी। 
से खिप्पं॑ सब्वसंसारा 
विप्पमुच्चई पण्डिए ॥ 


+त्ति बेसि 


उत्तराष्ययन-सुत्र 


वचन गुप्ति-- 
वचन ग्रुप्ति के चार प्रकार हैं--- 

सत्या 

मृपा 

सत्यामृपा 

चौबी असत्यामृपा.. “८ 
यतना-खंपन्न यति संरम्भ, समा- 
रम्स और आरम्भ में प्रवत्तमान वचन का 
निवत्ंन करे ) 





५ काय गुप्ति--- 


खड़े होने में, बैठने में, त्वगृवतंन 
में--लेटने में, उल्लंघन में--गतं॑ आदि 
के लाॉघने में, प्रलंधघन में--सामान्यतया 
चलने-फिरने में, शब्दादि विषयों में, 
इब्द्ियों के प्रयोग सें--- 
संरम्भ में, समारम्भ में और आरम्भ 
में प्रवृत्त काया का निवतंन करे । 


समिति गुप्ति का लक्षण--- 

ये पाँच समितियाँ चारित्र की 
प्रवृत्ति के लिए हैं। और तीन मुप्तियाँ 
सभी अशुभ विषयों से निवृत्ति के लिए हैं । 


जउपसंहार-..- 

जो पण्डित मुत्रि इन प्रवचन- 
माताओं का सम्यक्‌ आचरण करता है, 
वह शीघ्र ही सर्व संसार से मुक्त हो जाता 
है। 


+ऐसा मैं कहता हूं। 


र्श 
यज्ञीय 


वस्तुत: जाति का सम्बन्ध हमारे द्वारा आचरित कर्म से है 
जाति की परिकल्पना केवल हमारी सामाजिक व्यवस्था है । 


भारतवर्ष के धामिक इतिहास का प्रथम श्रध्याय यज्ञ और पूजा से 
प्रारम्भ होता है । भगवान्‌ महावीर के समय तक इस विचारधारा का सर्वे- 
व्यापक और गहरा प्रभुत्व छा गया था। विद्वान्‌ ब्राह्मण प्रायः इसी कार्य में 
लगे रहते थे । भगवान्‌ महावीर और उनके साधओों ने जनता को वास्तविक 
यज्ञ क्‍या है, सच्चा ब्राह्मण कौन होता है, इस विपय में ठीक तरह समझाया 
था। इस अध्ययन में ऐसे ही एक प्रसंग का उल्लेख है। 


वाराणसी नगरी में जयघोष और विजयघोप दो भाई थे। वे काश्यप- 
गोन्रीय ब्राह्मण थे, वेदों के ज्ञता थे । एक बार जयघोष गंगा नदी में स्तान 
के लिए गया। वहाँ उसने एक सप॑ को मेंढक निगलते हुए देखा । इतने में एक 
कुरर पक्षी आया, उसने साँप को पकड़ा । सांप मेंढक को निगल रहा है और 
कुरर साँप को4 इस हृश्य को देखकर जयघोष विरक्‍त हो गया । वह जैन साथ 
बन गया । 


एक वार जयघोप वाराणसी में भिक्षा की खोज में निकले | वे भ्रमण 
करते हुए उसी यज्न-मण्डप में पहुँच गए, जहाँ विजयघोष अनेक ब्राह्मणों के 
साथ यज्ञ कर रहा था । उग्र तप के कारण जयघोप का शरीर बहुत कृश-क्षीण 
हो गया था । विजयघोप ने उसे बिल्कुल भी नहीं पहचाना । जयघोष ने भिक्षा 
की याचना की, किन्तु विजयघोप ने इन्कार कर दिया | जयघोप को इन्कार 
से दुःख नहीं हुआ । वह पूर्णरूप से शान्‍्त रहा | परिबोध के भाव से उसने 


र२श७छ 


२८ उत्तराध्ययन सूत्र 


विजयघोष को कहा--“भिक्षा दो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं । 
मुझे तुम्हारी भिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं है । किन्तु तुम्हें जानना चाहिए कि , 
जो यज्ञ तुम कर रहे हो, वह वास्तविक यज्ञ नहीं है। सच्चा यज्ञ भावयज्ञ है । ” 
कपाय, विषय, वासनाओं को ज्ञानारित में जलाना ही सच्चा यज्न है। 
सच्चारित्र से ही सच्चा ब्राह्मण होता हैं। जाति से कोई मानंव ब्राह्मण नहीं 
होता है । न जाति से कोई क्षत्रिय है, न वेश्य है, और न श॒द्र है। अपने-अपने 
समाचरित कार्यों से ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र होता है ।” 

मुनि के उपदेश से विजयघोप को यथार्थ ज्ञान हुआ । वह भी विरक्‍्त 
हुए और अन्त में सम्यक्‌ ग्राचरण से सुकत भी । 

प्रस्तुत श्रध्ययन में क्राह्मण' की बड़ी ही मामिक व्याख्या है। यह 
वह सत्य है, जो शाश्वत है, अजर-अमर है। यह सत्य ही मानव को जाति 
और कुल की श्रेष्ठता के मिथ्या दर्प से मुक्त करता है । | 


पंचविसइर्म अज्ञयणं : पंचविश अध्ययन 
जन्नइज्जं : यज्ञीय 


५ शल 
१. माहणकुलसंभुओ 

आसि विप्पो महायसों। 
जायाई जमजन्न मि 
जयघोसे त्ति नामओ॥ 


२. इन्दियर्गामनिरगा ही 

सरगगासी. महासुणी । 
गासाणुगामं॑ रीयनते 
पत्तो. वाणारास पुरि॥ 
३. वाणारसीए बहिया 
उज्जाणंसि मणोरमे। 
फासुए.. सेज्जसंथारे ' 
तत्थ वासमुवागए ॥ 
8.अह तेणेब कालेणं 
* पुरीए तत्थ. माहणे-। 
विजयघोसे स्ति नामेण 
जज जयई वेयवी ॥। 
पर. अह से तत्थ अणगारे 
सासक्खमणपारणे है 
विजयघोसस्स जन्न मि 
भिक्खस्स5ट्ठा उवदिठए 0 


' हिन्दी अनुवाद 
ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, महान्‌ यशस्वी 
जयघोप नाम का ब्राह्मण था, जो हिसक 
यमरूप यज्ञ में अनुरवत यायाजी था । 


वह इन्द्रिय-समृह का निग्नह करने 
वाला, मार्गगामी महामुनि हो गया था । 
एक दिन ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ 
वाराणसी पहुँच गया । 


वाराणसी के बाहर मनोरम उद्यान 
में प्रासुक शय्या--वसति और संस्तारक--- 
पीठ, फलक आदि आसन लेकर ठहर 
गया । 


उसी समय उस पुरी में वेदों का 
जाता, विजयघोप नाम का ब्राह्मण यज्ञ 
कर रहा था । 


एक मास की तपदचर्या के पारणा 
के समय भिक्षा के लिए वह जयघोप मुनि 
विजय घोष के यज्ञ में उपस्थित हुआ । 


२५६ 


२६० 


६. समुवद्ठिय॑ तहिं सनन्‍्तें 
जायगो. पडिसेहए। 
न हु दाहामि ते शिक्‍खं 
भिक्‍खू ! जायाहि अन्नओ 0७ 


७. जे य वेयविऊ विप्पा 
जन्नदहु य जे दिया। 
जोइसंगविक जे य 
जे ये धम्माण पारगा॥ 


झ. जे समत्था समुद्धत्त 
परं॑ अप्पाणसेव य। 
तेंसि अन्नसिणं देख॑ 
भो भिवख़ ! सब्वकासियं ॥ 


ड<- सो एवं तत्थ पडिसिद्धो 
जायगेण महाम्ुणी । 
नि रुट्टो न वि तुद॒ठो 
उत्तमदठ--गवेसओ . ॥ 


१०. न&चूदूठ पाणहेउं वा. 
न थि निव्वाहणाय वा। 
तेसि विमोक्खणट्ठाए 
इम वयणमब्बबी ॥॥ 


. 4१. न वि जाणासि वेयसुहं 
. न वि जन्नाणजं मसुहं। 
नक्खत्ताण मुहं ज॑ च॒ 
जं च धस्माण वा सुहं ॥ 


१२. जे ससृत्था समुद्धत्त 
परं अप्पाणसेव य। 
न ते तुम॑वियाणासि 
अह जाणासि तो भण॥ा 


उत्तराध्ययन सूत्र 


यजकर्ता ब्राह्मण भिक्षा के लिए 
उपस्थित हुए मुनि को इन्कार करता है--- 
“तुम्हें भिक्षा नहीं दूंगा। भिक्षु ! 
अन्यत्र याचना करो ।” 


हक 


जो वेदों के ज्ञाता विप्र-न्नाह्मण हैं, 
यज्ञ करने वाले द्विज हैं, और ज्योतिष 
के अंगों के ज्ञाता हैं एवं धर्मगास्त्रों के 
पारगामी हैं-- 


--“जों अपना और दूसरों का 
उद्धार करने में समर्थ हैं, भिक्ष, ! यह 
सर्वकामिक--सर्वरसयुक्त एवं सव को 
अभी प्ट अन्न उन्हीं को देना है ।” 


वहाँ इस प्रकार याजक के द्वारा 
इन्कार किए जाने पर उत्तम अर्थ की 
खोज करने वाला वह महामुनि न कूद्ध 
हुआ, न प्रसन्‍्त हुआ । 


न अन्त के लिए, न जल के लिए, 
न जीवन-निर्वाह के लिए, किन्तु उनके 
विमोक्षण (मुक्ति) के लिए मुनि ने इस 
प्रकार कहा-- 

जयघोष सुनि-- 

--“तू वेद के मुख को नहीं जानता 
है, और न यज्ञों का जो मुख है, नक्षत्रों 


का जो मुख है और धर्मो का जो मुख है, 
उसे ही जानता है ।? 


- जो अपना और दूसरों का उद्धार 
करने में समर्थ हैं, उन्हें भी तू नहीं जानता 
है। यदि जानता है, तो बता ॥7 
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१३. तस्स5क्खेवपमोक्ख॑ च॑ उसके आशक्षेपों का--प्रहनों का प्रभोक्ष 
अचयन्तो तईहि दिओ। अर्थात्‌ उत्तर देने में असमर्थ ब्राह्मण 
सपरिसो पंजली होऊं ने अपनी समग्र परिपदा के साथ हाथ 


पुषछई त॑ महाप्रुणि/॥ जोड़कर उस महामुनि से पूछा--- 
विजय घोष ब्राह्मण--- 


१४. वेयाणं च घुहं बूहि -- “तुम कहो--वेदों का मुख क्या 
बृहि जन्नाण जं मुहं। है? यज्ञों का जो मुख है, वह बतलाओ। 
नकक्‍्खत्ताण सुहं बृहि नक्षत्रों का मुख बताइए और धर्मों का 


बृहि धस्माण वा मुहं ॥ जो मुख है, उसे भी कहिए ।” 
१५, जे सभ्ृत्या ससुद्धत्त “और अपना तथा दूसरों का 





प्रं अप्पाणसेंव य। उद्धार करने में जो समर्थ हैं, वे भी 
एयं से संसय सब्यं बतलाओ । मुझे यह सव संशय है । साधु ! 
साहू ! कहसु पुच्छिओ ॥ मैं पूछता हुँ, आप बताइए ।” 
जयघोष मुनि-- 2 
१६. अग्गिहोत्तमुहा वेया “वेदों का मुख अग्नि-होत्र है, 
' जज्नौट्वटी बेयसां सुह। यज्ञों का मुख यज्ञार्थी है, नक्षत्रों का मुख हे 
४ नक्‍खत्ताण मुह चन्दो चन्द्र है और धर्मों का मुख काइ्यप 
_“ >धस्माणं कासवों सुहंँ॥ ६ (ऋषभदेव) है।” 
पृ७, जहा चंद॑ गहाईया “जैसे उत्तम एवं मनोहारी ग्रह 
चिट््न्ती पंजलीउडा आदि हाथ जोड़कर चन्द्र की वन्‍्दना तथा 
वन्दसाणा नमंसनन्‍्ता नमस्कार करते हुए स्थित हैं, वंसे ही 
उ्त्तसं सणहारिणो ७ भगवान्‌ ऋषभदेव हैं,---उन्तके समक्ष भी 
जनता विनयावनत है ।” 
पृ८. अजाणगा जन्नवाई --“ विद्या ब्राह्मण की सम्पदा है, जा 
/विज्जा साहणसंपया। यज्ञवादी इससे अनभिन्न हैं, वे बाहर में 
गृढ़ाी.. संज्ञायतेंवसा स्वाष्याय और तप से वैसे ही आच्छादित 
भासच्छुज्ला इबड$ग्गिणो ॥. . हैं, जैसे कि अग्नि राख से ढेकी हुई 
होती है ।” 
पृद्ठ, जे लोए बम्भणो वचुत्तो ---/जिसे लोक में कुशल पुरुषों ने 
अग्गी वा महिओ जहा। ब्राह्मण कहा है, जो, अग्नि के समान सदा 
सया कुसलसंदिद्ठ पूजनीय है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।”” 


त॑ व बम साहणं 


सदर 


२०. जो न सज्जड आगन्त 
पव्वयन्ती न सोयई। 
रमए अज्जवयणंसि 
ते बय॑ चूम माहणं ॥ 


२१. जायरूदं॑ जहामदठं 
निद्धन्तमलपावर्ग  ॥ 
राग-होस-भयाईय॑ 
त॑ वर्य दूम साह्ण॥ 


२२. तवस्सियं किस दन्तं 
अवचियमंस-सोणिय ॥। 
स॒व्वयं॑ पत्तनिव्वाणं 
त॑ वयं वृम माहणं॥ 


२३. तसपाणे वियाणेत्ता 
संगहेण थ थावरे । 
जो न हिसइ तिविहेणं 
त॑ बय॑ चूम माहणं।॥ 


२४. कोहा वा जइ वा हासा 
लोहा वा जद वा भया। 
मुसं व बयई जो उ - 
त॑ बय॑ बस साहणं॥ 


२५. चित्तमन्तमचित्तं - वा 
अप्पं वा जइ वा बहुं। 
न गेण्ह्इ अदत्त 
त॑ बय वृम साहणं 0 


९६. दिव्व-माणप्-तेरिव्छं 
जो न सेवइ मेहुणं ॥ 
' झणसा काय-क्क्‍केणं 
त॑ बय॑ बूम साहणं 


उत्तराब्ययन शत 


-+'जो प्रिय स्‍्वजनादि के जाने 
प्र आमक्त नहों होता और 
पर जोक करता है | जो बार्य 
में---अहंदवाणी में रमण करता है, ससें 
हम ब्राह्मण नहूते है । 


्फ 
॥। प्‌ 


-+कर्सोंटी पर कसे हुए और सरिनि 
के हारा दग्यमल हुए--मरुद्ध किए गए 
जातसरूप--सोने की तरह जो बिजुद्ध है, 
जो राग से, द प से और भय से मुक्त हैं, 
उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।” 


-- जो तपस्वी है, कृथ है, दान्त हैं, 
जिसका मांत बौर रक्त बपदित (कम) 
हा गया ह। जा सुब्रत है, भांत है, ड्से 
हम ब्राह्मण कहते हैं ।”' 

--“जो तरस और स्थावर जीवों को 
सम्यक्‌ प्रकार से जानकर उनकी मन, 
वचन और काया से हिंसा नही करता है, 
उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।” 


-- जो कोध, हास्य, लोभ अथवा 
भय से झूठ नहीं बोलता है, उसे हम 
क्राह्मण' कहते हैं ।* ह 


-- जो सचित्त या अचित्त, थोड़ा 
या अधिक अदत्त नहीं लेता है, उस्ते हम 


_बह्मण कहते है ।” 


--“जो देव, मनुष्य और तिय॑कच- 
सम्बन्धी मैथन का मन, वचन और घरीर 
से सेवन नही करता है, उसे हम वाह्मण 
कहते हैं ।' , हक 2: 


' हऔर३- 


२४-यज्नीय जल 


२७. जहा पोर् जले जाय॑ 
नोवलिप्पइ वारिणा । 
एवं अलित्तो कार्मेहि 
ते बयं॑ बम माहणं॥ 

एरृ८.- अलोलुयं मुहाजीबी _ 
अणगारं॑ अकिचणं । 
असंसत्तः गिहत्थेसु 
त॑ वय॑ वृम साहणं ॥ 


हक । हे 
2 


ई- जहित्ता पुव्वरसंजोगं 
नाइसंगे ये बन्धवे। 
जो न सज्जद एएहि 

.. त॑ बय॑ धूम माहणणं। 

३०. पसुवन्धा सब्ववेया 

- जटठ च-पावकस्सुणा। 

नें तायन्ति दुस्सीलं 

कम्मपाणि बलवन्ति हु ॥॥ 


०: 


,न वि मुण्डिएण सप्मणो 
चव ओंकारेण बस्भणो। 
न सुणी रण्णवासेणं 
कुसचीरेण न तावसो ॥। 


कक । 


ड् 


३२. समयाए समणो होइ 
बम्सचेरेण बम्भणो । 
नाणेंग य सुणी_ होइ 
तवेणं॑ होइ तावसो ॥ 
कस्सुणा बम्भणों होइ .- 
.  कस्घुणा होइ. खत्तिओ। 


वइस्से कम्मुणा होइ .- . 


सुद्दी हव॒इ कम्सुणा 0 


२३ 


-- जिस प्रकार जल में उत्पत्व हुआ' 


कमल जल से लिप्त नहीं होता, उसी 
प्रकार जी कामभोगों से अलिप्त रहता है, 
उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।” 


--जो रसादि में लोलुप नहीं है, जो 


निर्दोप भिक्षा से जीवन का निर्वाह 
करता है, जो ग्रृह-त्यागी है, जो अकिचन 
है, जो गृहस्थों में अनासक्त है, उसे हम 
ब्राह्मण कहते हैं ।”' 


-- जो पूर्व संयोगों को, जातिजनों 


की आसक्ति और बान्यवों को छोड़कर 
फिर उनमें आसक्त नहीं होता, उसे हम 
ब्राह्मण कहते हैं ।” 


--उस दुःशील की पशुवंध (यज्ञ में 


व के लिए पशुओं को बाँधना) के हेतु 
सर्व वेद और पाप-कर्मो से किए गए यज्ञ 


2 


लो 


लिन 


कि 


--किवल सिर मुंडाने. से- कोई 


श्रमण नहीं होता है, ओम्‌ का जप करने से 
ब्राह्मण नहीं होता है, अरण्य में रहने से 


मुनि नहीं होता है, 


कुश का वना 


चीवर पहनने मात्र से कोई तपस्वी नहीं 
होता है । १9 


--'समभाव से श्रमण होता है। 


ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है। ज्ञान से 
मुनि होता है। तप से तपस्वी होता है ।” 


हैं । कर्म से 2) ता है। 
2 प्र हा /. 
हे 


--“कर्मं से ब्राह्मण होता है। कर्म 


से क्षत्रिय होता है। कर्म से वैश्य होता 


व 


बचा नहीं सकते, क्योंकि कर्म बलवान 
वंयोकि कम वलव। 


| 


पे 
ईद 
। ५ 
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३७. एए पाउकरे बुद्ध 
जेहि होइ सिणायओ । 
सव्वकस्मविनिस्मुक्क 
त॑ वय॑ बुम माहणं 

३५. एवं गुणससाउत्ता 
जे भवन्ति दिउत्तमा। 
ते सम्तत्था उ उद्धत्त 
परं॑ अप्पाणमेव य।॥। 

३६. एवं तु संसए छिन्मे 
विजयघोसे ये मरहणे। 
समुदाय तय॑ त॑ तु 


जयघोसं महामुरणि ॥ 
३७ तुदठझे य विजयघोसे 

इणसुदाहु कयंजली । 

माहुणत्त जहाभुयं 


सुट्दु॒ से उदबदंसियं ७ 


३८, तुब्भे जइया जच्नाणं 
तुब्भे वेयबबिऊक विऊ। 
जोइसंगविऊ. तुब्से 
तब्भे धम्माण पारगा॥ 

हर: तुब्भे समत्था उद्धत्त 
परं॑ अप्पाणसेव य। 
तसणुग्गह करेहः्म्ह 
सिक्‍खेण भिक्‍्खु उत्तमा॥ 


४०. न कज्जं॑ सज्ञ भिक्‍खेण 
खिप्पं॑ निक्‍्खमसु दिया। 
सा समिहिसि भयावटटे 
घोरे संसारसागरे ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


“अहंत्‌ ने इन तत्त्वों का प्रर्पण 
किया है । इनके द्वारा जो सावक 
स्तातक--पूर्ण होता है, सब कर्मो से मुक्त 
होता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।” 

-- इस प्रकार जो ग्रुण-सम्पन्त 
ह्िजोत्तम होते हैं, वे ही अपना और 
दूसरों का उद्धार करने में समर्थ हैं | 


इस प्रकार संशय मिट जाने पर 
विजयघोप ब्राह्मण ने महामुनि जयघोष 
की वाणी को सम्यक्रूप से स्वीकार 


किया । 


संतुष्ट हुए विजयघोप ने हाथ जोड़- 
कर इस प्रकार कहा-- 

--- तुमने मुझे यथार्थ ज्नाह्मणत्त का 
बहुत ही अच्छा उपदेश दिया है । 
विजयघोष ब्राह्मण--- 

-- तुम यज्ों के यप्टा--यज्ञ-कर्त्ता 
हो, तुम वेदों को जानने वाले विद्वान्‌ 
हो, तुम ज्योतिप के अंगों के ज्ञाता हो, 
तुम्हीं धर्मों के पारगामी हो।” 

-- तुम अपना और दसरों का 
उद्धार करने में समर्थ हो। अतः भिन्ष- 


श्रेष्ठ ! भिक्षा स्वीकार कर हम पर 
अनुग्रह करो। 


जयघोष मृनि--- 


“-मुझे भिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं 
हैं। हे हिज ! श्ीत्र ही अभिनिष्कमण 
कर अर्थात्‌ श्रमणत्व स्वीकार कर । ताकि 
भय के आवर्तो वाले संसार सागर में तुझे 
अमण न करना पड़े ।” 


२५-पवजीय 


४१. उबलेबवो होइ भोगेसु 
अभोग।. नोवलिप्पई। 
भोगी भमई संसारे 
अभोगी. विप्पमुच्चई ॥ 


४२. उल्‍लो सुक्को य दो छूढा 
गोलया मदि्टियामया। 
दो वि आवडिया कुडड़े 
जो उलल्‍लो सो तत्थ लग्गई॥। 

४३. एवं लग्गन्ति दुम्मेहा ' 
जे नरा कासमलालसा। 
विरत्ता उ न लग्गन्ति 
जहा सुक्को उ गोलओ ॥ 


४४. एवं से विजयघोसे 
जयघोसस्स॒ अन्तिए । 
अणगारस्स निक्‍खन्तो 
धस्म॑ सोच्चा अणुत्तरं ॥ 

४8५. खबित्ता. पुव्वकम्माईं 
संजसेंणग.. तवेण य। 
जयघोस--विजयघोसा 
सिद्धि पत्ता अणुत्तरं ॥ 

--त्ति बेसि 


(2 


| 


न अर ई कि के गा 
(०) 


् 
हे 
्ल 
|. 
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--भोगों में कर्मका उपलेप होता 


| है। अभोगी कर्मों से लिप्त नहीं होता 


है। भोगी संसार में भ्रमण करता है । 


! अभोगी उससे विश्रमुक्त हो जाता है ।” 


--“एक गीला और एक सूखा, ऐसे 
दो मिट्टी के गोले फेंके गये। वे दोनों 
दिवार पर गिरे। जो गीला था, वह 
वहीं चिपक गया ।” 


--“इसी प्रकार जो मनुष्य दुवुद्धि 
और काम-भोगों में आसक्त हैं, वे विषयों 
में चिपक जाते हैं । विरक्त साधक सूखे 
गीले की भाँति नहीं लगते हैं। 
उपसंहार--- 

इस प्रकार विजयघोष, जयघोष 
अनगार के समीप, अनुत्तर धर्म को 
सुनकर दीक्षित हो गया । 


जयघोयष और विजयघोप ने संयम 
और तप के द्वारा पूर्व॑ंसंचित कर्मों को 
क्षीण कर अनुत्तर सिद्धि प्राप्त की । 


>ऐसा मैं कहता हूँ। 


_ाऊ> ना का निज न कर 
डक 
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सम्यक्‌ व्यवस्था और काल-विभाजन से जीवन में नियमितता 
आती है और कार्य व्यवस्थित होता है । 


प्रस्तुत अध्ययन में सामाचारी का विवेचन है । समाचारी का अर्थ है-- 
सम्यक्‌ व्यवस्था ।' अर्थात्‌ इसमें जीवन की उस व्यवस्था का निरूपण है, 
जिसमें साधक के परस्पर के व्यवहारों और उसके कत्तव्यों का संकेत है । 
जंसे साधु कार्यवश बाहर कहीं जाए, तो ग्रुरुजनों को सूचना देकर जाए। 
कार्य-पूत्ति के बाद वापिस लौटकर आए, तो श्रागमन की सूचना दे । अपने 
असद्‌ व्यवहार के प्रति सजग रहे। श्रमशील बने। दूसरों के अनुग्रह 
को सह स्वीकार करे | गुरुजनों का योग्य सम्मान करे । नम्न शौर अनाग्रही 
बने । 


पर' से उपरति और स्व की उपलब्धि के लिए साधक साधु-जीवन 

' को स्वीकार करता है । उसका वाह्य आचार वस्तुत: अन्तरंग की सम्यक्‌ 

साधना का सहज परिणाम है | पारिवारिक अथवा सामाजिक बन्धनों की 

तरह सामाचारी नहीं है । वह कोई विवशता नहीं है, जो कुण्ठा को जन्म 

देती है; फलत: प्रगति के पथ का रोड़ा वन जाती है। वह तो अन्तर्जगत्‌ का 

सहज उत्स होने से साधक जीवन की प्रगति के लिए सहायक है। अतः 

जीवन का स्वयं निर्धारित-व्यवस्थित रूप साधक का आनन्द है, मजबूरी 
नहीं है । 

इस अ्रध्ययन में साधक जीवन की कालचर्या का विभागशः विधान 

किया है । दिन और रात के कुल मिलाकर आठ प्रहर होते हैं। उनमें चार 
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२६८ उत्तराष्ययन सूत्र 


प्रहर स्वाध्याय के हैं, दो प्रहर ध्यान के हैं। दिन के एक प्रहर में भिक्षा और 
रात के एक प्रहर में निद्रा । आवश्यक कार्यो के लिए थोड़ा समय और भी 
दिया जा सकता है, किन्तु प्रमुखता स्वाध्याय और ध्यान की है । नींद केवल 
एक प्रहर है । स्वाध्याय और ध्यान से निद्रा स्वाभाविक ही कम होती जाती 
हे यह जागृत साधक का एक दिव्य साधना-चित्र है, जो श्राज भी जन-मन 
को रचनात्मक प्रेरणा देता है । 


छबीसइमं अज्ञयणं : षघडविश अध्ययन 
सामायारी : सामाचांरी 


मूल 

१, सामार्यारि परवदखासि 
सव्वदुक्वविमोकर्खाण ॥ 
ज॑ चरित्ताण निग्गन्था 
तिण्णा संसारसागरं 9 


२. पढसा आवस्सिया नाम 
बिहया थे निसीहिया। 
आपुच्छणा य तइया 
चउत्थी पडिपुच्छणा ७ 


३ पंचमा छन्‍्दणा नाम 
इच्छाकारो य छट्ठओ। 
सत्तमो सिच्छकारो य 
तहक्कारो ये अट्ठमों ॥ 

8. अब्सुट्ठार्ण नव 
दसमा उवसंपदा । 
एसा दसंगा साहुणं 
सामायारी. पवेइया ॥ 


हिन्दी अनुवाद 


सामाचारी सव दुःखों से मुक्त 
कराने वाली है, जिसका आचरण कर के 
निग्नन्‍्थ संसार सागर को तैर गए हैं। 
उस सामाचारी का मैं प्रतिपादन करता 
हुँ-- 

दश समाचारी-- 

पहली आवश्यकी, दूसरी नैषेधिकी, 


है| 


तीसरी आपूृच्छना, चौथी प्रतिपुच्छता 


पाँचवी छुन्दना, छठी इच्छाकार, 
सातवीं मिथ्याकार, आठवीं तथाकार है--- 


नीवीं अभ्युत्यान और दसवीं उप- 
संपदा है । इस प्रकार ये दस अंगों वाली 
साधुओं की सामाचारी प्रतिपादन की गई 


है। 
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१४. अंगुल॑ सत्तरत्तेणं 


पक्खेण य दुअंगुलं। 
बड़ढए हायए वावी 


सासेणं चउरंगुल 0 


१५. आसाढबहुलपक्खे 
भट्दवए कत्तिए य पोसे य । 
फर्गुण--वइसाहेसु य 
नायव्वा ओमरत्ताओ ॥ 


१६. जेद्वासुले आस/(ढ-सावणे 
छह अंग्रुलेह पडिलेहा। 
अटटहि.. बीय-तियंसी 
तइए दस अर्टाह चउत्थे ॥ 


१७. रौत्त पि चडउरो भागे 
भिवखू कुज्जा वियक्खणो । 
तओ उत्तरगुणे कुज्जा 
राइभाएसु चउसु वि ॥॥। 


4८. पढमं॑ पोरिसि सज्ञायं 
बीयं॑ झाणं झियायई। 
तइयाए निहमोदर्खणग तु 
चउत्थी भुज्जो वि सज्ञायं ॥ 

वृद्ध. ज॑नेइ जया रत्ति 
नवखत्त' ठंसि नहचउब्भाए। 
संपत्त विरफमेज्जा 
सज्जायं॑ पोसकालस्सि ॥॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


सात रात में एक अंग्रुल, पक्ष में 
दो अंगुल और एक मास में चार अंगुल 
की वृद्धि और हाब्ि होती है । (श्रावण से 
पौप मास तक वृद्धि होती है और माघ से 
आधाढ़ तक हानि होती है ॥) 


आपाढ़, भाद्रपद, कार्तिक, पौष, 
फाल्युन, और वैशाख के कृष्ण पक्ष में एक- 
एक बहो रात्रि (तिथि) का क्षय होता है । 


जेप्ठ, आपाढ़ और श्रावण--इस्र 
प्रथम त्रिक में छह अंगुल; भाद्रपद, आदिविन 
ओर कार्तिक--इस द्वितीय त्रिक में आठ 
अंगुल, तथा मृगशिर, पौष और माघ--- 
इस तृतीय त्रिक में दस अंग्रुल ; और 
फाल्गुन, चैत्र, वैसाख--इस चतुर्थ त्रिक 
में आठ अंगरुल की वृद्धि करने से प्रतिलिखन 
का पौरुपी समय होता है । 

ओऔत्सगिक रात्रिकृत्य--- 

विचक्षण भिक्षु रात्रि के भी चार 
भाग करे । उन चारों भागों में उत्तर-गुणों 
की आराधना करे । 


प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे में 
ध्यान, तीसरे में नींद और चौथे में पुनः 
स्वाध्याय करे। 


जो नक्षत्र जिस रात्रि की पूर्ति करता 
हो, वह जब आकाश के प्रथम चतुर्थ भाग 
में आ जाता है, अर्थात्‌ रात्रि का प्रथम 
प्रहर समाप्त होता है, तव बह '्रदोप- 
काल' होता है, उस काल में स्वाध्याय से 
निवृत्त हो जाना चाहिए । 
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२० तस्मेव द< नकक्‍खत्ते 
गयणचउब्भागसावसेसंध्ि | 
वरत्तियं *' पि काल 


पडिलेहितता घुणी कुज्जा ॥ , 


२१. पुन्विल्लंसि चउब्भाए। 
पडिलेहिताण भण्डयं । 
गुरु वन्दित्तू.. सज्झायं 


कुज्जा - दुदखविमोवखणं ॥ 


2२२. पोरिसीए चउब्भाए 
वन्दित्ताण तओ गुरु । 
अपडिक्कसित्ता कालस्स 
भायणं पडिलेहए ॥ 


२३. घुहपोत्तियं पडिलेहित्ता 
पडिलेहिज्ज गोच्छमगं । 
गोच्छगलइयंगुलिओ 
वत्थाइ पडिलेहए ॥ 

२४. उड़ढ॑ धथिरं अतुरियं 
पुव्व॑ ता वत्थमेच पडिलेहे । 
तो बिइयं पप्फोडे 
तइय॑ च पुणो पमज्जेज्जा ॥ 


॒२५. अणच्चाबियं अवलियं 
अणाणुर्बान्ध अमोर्साल चेव ॥ 
छप्पुरिसा नव खोडा 
पाणीपाणविसोहणं | 
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वही नक्षत्र जब आकाद के अच्तिम 
चतुर्थ भाग में आता है, अर्थात्‌ रात्रि का 
अन्तिम चौया प्रहर आ जाता है, तब उसे 
वैरात्रिक काल समझकर मूनि स्वाध्याय 
में प्रवृत्त हो । 

विशेष दिनकृत्य-- 

दिन के प्रथम प्रहर के प्रथम चतुर्थ 
भाग में पात्रादि उपकरणों का प्रतिलिखन 
कर, गुरु को वन्दना कर, दुःख से मुक्त 
करने वाला स्वाध्याय करे । 

पौरुषी के चतुर्थ भाग में, अर्थात्‌ 
पौन पौरुषी वीत जाने पर गुरु को वन्दना 


* कर, काल का प्रतिक्रमण (कायोत्सर्ग) किए 


विता ही भाजन का प्रतिलिखन करे । 
प्रतिलिखना की विधि--- 

मुखवस्त्रिका का प्रतिलिखन कर नोच्छग 
का प्रतिलिखन करे। अंग्रुलियों से गोच्छग 
को पकड़कर वस्त्र का प्रतिलिखन करे। 


सर्वप्रथम ऊकड्ट आसन से बठे, फिर 
वस्त्र को ऊंचा रखे, स्थिर रखे और 
शीघ्रता किए विना उसका प्रतिलेखन 
करे---चक्षु से देखे । दूसरे में वस्त्र को धीरे 
से झटकाए और तीसरे में वस्त्र का 
प्रमार्जन करे । 
प्रतिलिखन के दोष-- 

प्रतिलिखन के समय वस्त्र या गरीर 
को न नचाए, न मोड़े, वस्त्र को हृष्टि से 
अलक्षित न करे, वस्त्र का दिवार आदि 
से स्पर्श न होने दे। वस्त्र के छह पूर्व और 
नौ खोटक करे । जो कोई प्राणी हो, उसका 
विशोधघन करे । 
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५, गण आवस्सियं कुज्जा 
ठाणें कुज्जा निसोहिय॑। 
आपुच्छणा सयंकरणे 
परकरणें पडियुच्छणा ॥ 


६, छन्‍्दणा दव्वजाएएं 
इच्छाकारों या सारण। 
सिच्छाकारो य निनन्‍्दाए 
तहक्‍्कारो य पडिस्सुए ॥ 


७. अब्भुट्ठार्ण मुरुपुया 
अच्छणें उवसंपदा । 
एवं दु-पंच--संज़ुत्ता 
सामायारी,. पवेइया ॥॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


(१) अपने ठहरने के स्थान से बाहर 
निकलते समय “आवस्तसियं” का उच्चारण 
करना, आवश्यकी' सामाचारी है । 

(२) अपने स्थान में प्रवेश करते समय 
“निस्सिहियं” का उच्चारण करना, 'नपे- 
घिकी' सामाचारी है। 

(३) अपने कार्य के लिए गुरु से 


. अनुमति लेना, आपृच्छना' सामाचारी है । 


(४) दूसरों के-कार्य के लिए गुरु से 
अनुमति लेना 'प्रतिपृल्छना' सामाचारी 
है । 

(५) पू्वंगृहीत द्रव्यों के लिए गुरू 
आदि को आमन्त्रित करना, “छुन्दना' 
सामाचारी है । 

(६) दूसरों का कार्य अपनी सहज 
अभिरुचि से करना और अपना कार्य करने 
के लिए दूसरों को उनकी इच्छानुकूल 
विनम्र निवेदन करना, “इच्छाकार' 
सामाचारी है । 

(७) दोष की निवृत्ति के लिए 
आत्मनिनदा करना, 'मिथ्याकार”' सामा- 
चारी है । 

(८) ग्रुरुजनों के उपदेश को स्वीकार 
करना, 'तथाकार' सामाचारी है । 

(६) गुरुजनों की पूजा आर्थात्‌ सत्कार 
के लिए आसन से उठकर खड़ा होना, 
अम्युत्थान! सामाचारी है । 

(१०) किसी विभिष्ट प्रयोजन से 
दूसरे आचाये के पास रहना, 'उपसम्पदा' 
सामाचारी है । 

इस प्रकार दशांग-समाचारी दा 
निरूपण किया गया है। 


२६-सामोचारी 


४. पुव्विल्लंसि चउब्भाए 
आइच्चंसि . समुद्िठए ॥ 
भण्डयं पडिलेहिता 
चन्दिता य तओ गुरु ॥ 


ढे. पुच्छेज्जा पंजलिउडो 
कि कायव्य॑ मए इहं ?। 
इच्छे निओइउ' भन्‍्ते ! 
वेयावच्चे व सज्ञाए ॥ 


१०. वेयावच्चे निउत्तेणं 
कायव्व॑ अगिलायओ । 
सज्ञाए वा निउत्तेणं 
सब्वदुक्वविमोक्खणं .0 


११. दिवसस्स चडरो भागे 
कुज्जा भिवख वियक्‍्खणों । 
तओ उत्तरगरुण्ण कुज्जा 
दिणभागेसु चडसु वि ॥ 


१२, पढम॑ पोरिसि सज्ञायं 
बीयं झाणं सियायई । 
तइयाए भिक्‍खायरियं 
पुणो चडउत्थीए सज्ञायं 0 


१३: आसाढे मासे दुपया 
पोसे सासे चउप्पया । 
चित्तासोएस. मासेसु 
तिपया हवइ पोरिसी ॥ 


ब्क 
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औत्सगिक दिनकृत्य--- 


सूर्योदय होने पर दिन के प्रथम प्रहर 
के प्रथम चतुर्थ भाग में भाण्ड---उप- 
करणों का प्रतिलिंखन कर गुरु को वन्दना 
कर-- 


हाथ जोड़कर पूछे कि---“अब 
मुझे क्या करना चाहिए? भरत ! मैं 
चाहता हूँ, मुझे आप आज स्वाध्याय में 
नियुक्त करते हैं, अयवा वैयावृत्य--सेवा 
में ।” 


,, वैयावृत्य में नियुक्त किए जाने पर 
रानि से रहित होकर सेवा करे । अथवा 
सभी दु:खों से मुक्त करने वाले स्वाध्याय 
में नियुक्त किए जाने पर ग्लानि से रहित 
होकर स्वाध्याय करे। 


विचक्षण भिक्षु दिन के चार भाग 
करे । उन चारों भागों में स्वाध्याय आदि 
गुणों की आराधना करे । 


प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करे, 
दूसरे में ध्यान करे, तीसरे में भिक्षाचरी 
और चौथे में पुनः स्वाध्याय करे । 


पौरुषी परिज्ञान--- 


आषाढ़ महीने में द्विषदा (दो पैर 
की) पौरुषी होती है। पौप महीने में 
चतुष्पदा और चैत्र एवं आश्विन महीने में 
त्रिपदा पीरुषी होती है। 
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२६. आरभडा सम्मद्ठा 
वज्जेयव्बा य मोसली तदया ॥ 
पष्फोडणा चउत्थी 


विविखत्ता वेइथा छटठा॥ 


२७, पसिहिल-पल म्व-लोला 
एगामोसा अणेगरूवधुणा। 
कुणइ - पमाणि पसाय॑ 
संकिए गणणोवर्य कुज्जा ॥- 


उत्तराध्ययन यूत्र 


प्रतिलिखन के छहु दोष-- 


(१) आरभटा--निदिप्ट विधि से 
विपरीत प्तिलिखन करना, अथवा एक 
वस्त्र का पूरी तरह प्रतिलिखन किए विन्ा 
ही वीच में दूसरे वस्त्र की प्रतिलेखना में 
लग जाना । 


(२) सम्मर्दा--प्रतिलिखन करते समय _ 
वस्त्र को इस तरह पकड़ना कि उसके 
कोने हवा में हिलते रहें, उसमें सलवर्टे 
पड़ती रहें, अयवा उस पर बैठ हुए प्रति- 
लेखन करना । / 

(३) मोसलो--प्रतिलिखन करते हुए 
वस्त्र को ऊपर-तीचे, इधर-उधर किसी 
अन्य वस्त्र या पदार्थ से संघट्टित करते 
रहना । 

(४) प्रस्फोटना--बूलिघूसरित वस्त्र 
को जोर से झटकना । 

(५) विक्षिप्ता--प्रतिलेखित वस्त्र 
को अग्रतिलेखित बस्त्रों में रख देना अथवा 
वस्त्र को इतना अधिक ऊंचा उठा लेना 
कि ठीक तरह प्रतिलिखना न हो सके । 

(६) वेदिका--प्रतिलेखना करते हुए 
घुटनों के ऊपर-नीचे या बीच में दोनों 
हाथ रखना, अथवा दोनों भुजाओं के 
वीच घुटनों को रखना, या एक घुठना 
भुजाओं में और दूसरा वाहर रखना । 


(७) प्रशिथिल--वस्त्र को ढीला 
पकड़ना । 

(८) प्रलम्ब--वस्त्र को इस त्तरह 
पकड़ना कि उसके कोने नीचे लटकते 
रहें । 


२र७-सामाचारी 


२८- अणुणा[इरित्तपडिलेहा 
अधिवच्चासा तहेव य। 
पढम॑ पयं॑ पसत्थ 
सेसाणि उ अप्पसत्थाइ ॥ 


२४- पडिलेहणं कुणन्तो 
मिहोकहं कुणइ जणवयकह वा । 
देह व पच्चक्खाणं 


चवाएइ सरथ्य॑॑ पडिच्छइ वा ॥ 


३०. पुडवीआउककाए _ 
तेऊवाऊवणस्सइत्तसाण . ॥ 
पडिलेहणापमत्तो 
छण्ह पि विराहओ होइ ॥ 
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. (९) लोल--प्रतिलेख्यमान वस्त्र का 
भूमि से या हाथ से संघंण करना। 


(१०) एकामर्शा--वस्त्र को बीच 
में से पकड़ कर एक दृष्टि में ही समूचे वस्त्र 
को देख जाना । 

(११) अनेकरूपधूनना -- वस्त्र को 
अनेक बार (तीन वार से अधिक) झटकना 
अथवा अनेक वबस्त्रों को एक साथ एक . 
वार में ही झटकना । 


(१२) प्रमाणप्रमाद -- प्रस्फोटन 
(झटकना) और प्रसार्जन का जो प्रमाण 
(नौ-नौ बार) वताया है, उसमें प्रमाद 
करना । े 

(१३) गणनोपगणना---प्रस्फोटन और 
प्रमार्जन के निर्दिष्ट प्रमाण में शंका के 
कारण हाथ की अंग्रुलियों की पर्व रेखाओं 
से गिनती करना । 


प्रस्फोटन और प्रमार्जन के प्रमाण से 
अन्यून, अनतिरिक्त (न कम और न 
अधिक) तथा अविपरीत प्रतिलेखना . ही 
शुद्ध होती है | उक्त तीन विकल्पों के आठ 
विकल्प होते हैं, उनमें प्रथम विकल्प--भेद 
ही शुद्ध है, शेष अशुद्ध है । 


प्रतिलिलन करते समय जो परस्पर 
वार्तालाप करता है, जनपद की कथा 
करता है, प्रत्यास्यान कराता है, दूसरों 
को पढ़ाता है अथवा .स्वयं पढ़ता है--- 


वह प्रतिलेखना में प्रमत्त मुनि प्रथ्वी- 
काय, अपूकाय, तेजसकाय, वायुकाय, 
वनस्पतिकाय और चरसकाय---छहों कायों 
का व्राधक---हिंसक हीता है। 


२७६ उत्तराष्ययन सूत्र 


३१. पुढदी-आउवकाए प्रतिलेखन में अप्रमत्त मुनि प्रृथ्वीकाय, 
तेऊ-बवाऊ--वणस्सइ-तसाणं ॥ अपुकाय, तेजसकाय, वायुकाब, वनस्पति- 
पडिलेहुणआउत्तो काय, तथा चस काब--छह्ों कार्यों का 
छण्हूं आराहओ होइ ॥ . आराघक--रक्षक होता है । 

तृतीय पौरुषी--- 

३२. तइयाए पोरिसीए छह कारणों में से किसी एक कारण 
भ्तत्त - पाणं गवेसए। के उपस्थित होने पर तीसरे प्रहर में भक्त- 
छ्ण्हुं अन्नयरागस्मि पान की गवेयणा करे। 

, कारणंमि समुट्ठिए ॥ 

३३० वेषण--वेयावच्चे क्षुता-वेदना की गात्ति के लिए, 
इरियट्वाए य संजमद्वाएं । वैयावृत्य के लिए, ईयसिमिति के पालन 
तह पाणचत्तियाए के लिए, संयम के लिए, प्राणों की रक्षा 

“ छट्ठ' पुण धम्मचिन्ताए ॥॥ के लिए और धर्मंचितन के लिए भक्तपान 
की गवेषणा करे । 

३४: निरगन्धों धिइमन्‍्तो घृति-सम्पन्तन साथु और साध्वी इस 
निः्गन्थी थि न करेज्ज छह चेव। छह कारणों से भक्त-पान की गवेपणा न 
ठाणेंहि. उ इसेंहि करे, जिससे संयम का अतिक्रमण न हो । 
प्रणइवकंमणा य से होइ ॥ 

३8४. आयंके उवबस्ग्गे रोग होने पर, उपसर्ग जाने पर, 
तितिक्खय! बस्भचेरगुत्तीसु । ब्रह्मचर्य गुप्ति की सुरक्षा के लिए, प्राणियों 
पाणिदया तवहेड की दया के लिए, तप के लिए और शरीर- 
सरीर -- वोच्छेयणह्वाए ॥. विच्छेद के लिए मुत्रि भक्त-पाव की गवे- 

प॒णा न करे । 

३६. अवसेस॑ भण्डगं गिज्झा सब उपकरणों का आँखों से प्रतिलिखन 
चकखुसा पडिलेहए १ करे, और उन्हें लेकर आवश्यक हो, तो 
परमसद्धजोयणाओ दूसरे गाँव में मुनि आधे योजन की दूरी 
विहारं विहरए सुणी॥ . तक भिक्षा के लिए जाए। 

३७. चउत्थीए पोरिसीए चतुर्थ पौदषी--- 
निक्खिवित्ताण भायणं । चतुर्थ प्रहर में प्रतलिखना कर सभी 
सज्ञायं तओ कुज्जा पात्रों को वाँंध कर रख दे | उसके वाद 
सव्वभावविन्ावर्णं ॥| जीवादि सब भावों का प्रकाशक स्वाध्याय 


करे । 


२६०-सामाचारी २७७ 


इ८- पोरिसीए. चउब्भाए पौरुषी के चौथे भाग में गुरु को 
चन्दित्ताग तओ गुरु । वन्दना कर, काल का प्रतिक्रमण (कायो- 
पडिक्कमित्ता कालस्स त्स्ग) कर शय्या का प्रतिलेखन करे। 
सेज्ज॑ तु पडिलेहए 0 | 

३४ पासवण्‌ च्चारभूमि च॑ देवसिक-प्रतिक्रमण--- 
पडिलेहिज्ज जय॑ जई। यतना में प्रयत्तशील मुनि फिर 
काउस्सर्गं तओ कुज्जा प्रखवण और उच्चार-भूमिका प्रतिलिखन 


सब्वदुक्वविभोक्वण. ४७ करे । उसके वाद सर्व दुःखों से मुक्त करने 
वाला कायोत्सर्ग करे। 


४०. देसियं च अईयारं ज्ञान, दर्शन और चारित्र से सम्बन्धित 
चिन्तिज्ज अणुपुव्ब॒सो । दिवस-सम्बन्धी अतिचारों का अनुक्रम से 
नाणं य दंसर्ण चेव चिन्तन करे | 
चरित्तस्मि तहेव य 0 

9१. पारियकाउस्सग्गो कायौोत्सर्ग को पूर्ण करके गुरु को 
चन्दित्ताण तओ गुरु । वन्‍्दता करे । तदनन्तर अनुक्रम से दिवस- 

, देसियं तु॒ अईयारं सम्बन्धी अतिचारों की आलोचना करे | 
आलोएज्ज जह॒क्कर ॥ 

४२. पडिक्कमित्त, निस्सल्‍्लो प्रतिकमण कर, नि:शल्य होकर ग्रुरू 
वन्दित्तागय तओ गुरु । को वन्दना करे । उसके वाद सव दुःखों से 
काउस्सग्गं तओ कुज्जा - मुक्त करने वाला कायोत्सर्ग करे । 
सबव्वदुक्खविभोक्खणं.. ॥ 

8३. पारियकाउस्सग्गो कायोत्सर्ग पूरा करके गुरु को वन्दना 
बन्दित्ताण तओ गुरु ।॥ करे । फिर स्तुतिमंगल (सिद्धस्तव) करके' 
थुदमंगल॑ च काउण काल का प्रतिलेखन करे । 
काल संपडिलेहए ७ अ 

रात्रिक कृत्य एवं प्रतिक्रमण--. 

89. पढमे पोर्रिसि सज्ञायं प्रथम पहर में स्वाध्याय, दूसरे में 
बीयं॑ झाणं झियायई । ध्यान, तीसरे में चींद और चौथे में पुनः 
तइयाए निद दम्तोक्‍्खं तु स्वाध्याय करे । 


सज्ञायं तु चउत्थिए ॥ 


हि 


२०८ 


४५. पोरिसीए चउत्थीए 
काल॑ तु पडिलेहिया । 
सज्ञायं तओ कुज्जा 
अबोहेन्तोी.. असंजए ॥॥ 


५६. पोरिसीए._ चउब्भाए 
चन्दिकण तओ गुरु । 
पडिवकमित्त, कालस्स 


काल॑ तु पडिलेहए ॥ 
४७. आगए... कायबोस्सरो 


सव्वदुक्खविभोषखणे । - 


काउस्सग्ग॑ तओ कुज्जा 
सव्वदुक्वविमोक्वणं.. 0 


छठ राइपं. च अरईयाएरं 
चिन्तिज्ज अणुपुन्चसो ॥ 
नाणंसि दंसणंमी 
चरित्तमसि तबंसि ये 


४४. पारियकाउस्सग्गो 
वन्दित्ताण तओ गुरु । 
राइयं तु अईयारं 
आलोएज्ज जह॒क्कमं ॥ 


५०. पडिक्कमित्त, भिस्सल्‍लो 
चन्दित्ताण तओ शुरू । 
काउस्सर्गं तओ कुज्जा 
सब्वदुक्खविभोदखर्ण.. ॥ 


ध१.कि तवं पडिवज्जासि 
एवं तत्थ. विचिन्तए । 
काउस्सग्गं तु ॒पारित्ता 
वन्‍्दई य. तओ गुरु ॥ 


उत्तराष्यवन सूत्र 


चौथे प्रहर में कालका अतिलेशन कर, 
असंयत व्यक्तियों को न जगाता हुमा 
स्वाध्याय करे । 


बन्दना कर, काल का प्रतिक्ष्मण कर, 
काल का प्रतिलेसन करे 


सब दुःखों से मुक्त करने वाले कार्यो 
त्सर्ग का समय होने पर सब दुःखों से 
मुक्त करने वाला कायोत्सर्य करे | 


ज्ञान, दर्णन, चारित्र और तप से 
सम्बन्धित राति-सम्बन्धी अत्तिचारों का 
अनुक्रम से चिन्तन करें। 


कायोत्सग को पूरा कर, शुरु को 
को वन्दना करे। फिर अनुक्रम से रात्रि- 
सम्बन्धी अतिचारों की आलोचना करे। 


प्रतिक्रमण कर, नि:शल्य होकर गुरु 
को वन्दना करे। तदनल्तर सब दुः्खों से 
मुक्त करने वाला कायोत्सग करे । 


कायोत्सर्ग में चिन्तन करे कि “मैं 
जआाज किस तप को स्वीकार करू” | 

कायोत्सर्य को समाप्त कर गुरु, को 
वन्दना करे । 


२६-सामाचारी 

ध२. पारियकाउस्सग्गो 
वन्दित्ताग तओ गुरु । 
तब संपडिवज्जेत्ता 
करेज्ज सिद्धाण संथवं ७ 

श३. एसा सामायारी 
समासेण वियाहिया । 
ज॑ चरित्ता बह जीवा 
तिण्णा संसारसागरं ॥ 


+त्ति वेसि । 


२७६ 


कायोत्सर्ग पूरा होने पर गुरु को 
वन्दना करे | उसके बाद यथोचित तप 
को स्वीकार कर सिद्धों की स्तुति करे। 


संक्षेप में यह सामाचारी कही है। 


इसका आचरण कर बहुत से जीव संसार- 
सागर को तैर गये हैं । 


“ऐसा मैं कहता हूँ। 


२७ 
खलु कीय 
अनुशासन आवश्यक है--संघ-व्यवस्था के लिए ! 


गये गोन्रीय गारयें म॒निअपने समय के योग्य आचार्य थे। संयम-साधना 
में निपुण थे | स्वाध्यायशील थे और योग्य गुरु थे। किन्तु उनके शिष्य उद्दण्ड, 
स्वच्छंदी और अविनीत थे । शिष्यों के अनुशासनहीन अभद्र व्यवहार से 
अपनी समत्व साधना में विध्त श्राता देखकर गाग्य ने उन्हें छोड़ दिया और 
अकेले हो गए। आचार्य के समक्ष और कोई मार्ग नहीं था, क्योंकि समाधि 
गौर आत्मभाव में सहायक होना ही साधक के लिए साथी की उपयोगिता है । 


प्रथम अध्ययन की तरह ही इसमें विनय और अविनय की व्याख्या दी 
है । वस्तुत: अनुशासन और अनुशासनहीनता क्रमशः विनय और अविनय का 
ही अंग है । जो साधक अनुशासन की उपेक्षा करता है, वह अपने समज्ज्वल ' 
वर्तमान ओर भविष्य को खो देतों हैं।_ 7४77 


अनु शासनहीन अविनीत शिष्य उस खलु क (दुष्ट) वैल की तरह होता 
है, जो मार्ग में गाड़ी को तोड़ देता है और मालिक को कष्ट पहुँचाता है । 
वह वात-बात पर आचार्य के साथ लड़ने-फगड़ने वाला और उनकी निंदा 
करने वाला होता है। : 


अविनीत शिष्य के लिए उत्तराध्ययत नियुक्ति में दंशमसक, जलौका, 
वृश्चिक आदि की उपमाए दी हैं, जो उसके उच्छ॑.खल एवं पीडक-भाव को 
सूचित करती हैं । 
५ 


र्फर 


सत्तावोसइसं अज्ञयण : सप्तविश अध्ययन 
खलु'किज्ज : खलु कोय 


मूल 

१. थेरे गणहरे. गग्गे 
सुणी आसि बविसारए । 
आइण्णे गणिभावस्मि 
सर्माह . पडिसंधए ॥ 


बन 


२. वहणें वहुमाणस्स 
कन्तारं अद्ववत्तई । 
जोए वहमाणस्स 
संसारो अइवत्तई 0 


३- खबलुके जो उ जोएड 
विहमस्मागो. किलिस्सई । 
असमाहि च॑ चेएड 
तोत्ततों य से भज्जई ॥ 


४. एगं डस॒इह. पुच्छमि 
एगं.... विन्धइश्भिक्खर्ण । 
एगो भंजइ ससिल 
एगो. उप्पहपदिठओ ॥॥ 


हिन्दी अनुवाद 
गर्ग कुल में उत्पन्न गाय भुनि 
स्थविर, गणघर और विद्यारद था, भश्ुणों 
से युक्त था। गणि-भाव में स्थित था और 
समाधि में अपने को जोड़े हुए था । 


दइकटादि वाहन को ठीक, तरह 

वहन करने वाला बेल जैसे कान्तार-- 

जंगल को सुल्तपूर्वक पार करता है, उसी 

. तरह योग--संयम में संलग्त मुत्तिसंस्ार 
४ की पार कर जाता है। 


जो खलुक (दुष्ट) बलों को जोतता 
है, वह उन्हें मारता हुआ क्लेग पाता 
है, असमाधि का अनुभव करता हैं और 
अन्तत: उसका चाव॒क स्री हट जाता है। 


वह क्षव्य हुआ वाहक किसी की 
पूँछ काट देता है, तो किसी को वार- 
वार वींवता है। और उत बैलों में 
से कोई एक समिला--जुए की कील को 
तोड़ देता है, तो दूसरा उन्मार्ग पर चल 
“पड़ता है । 


श्पर 


२७-खलु की य 


प्र.एगो पड पससेण॑ 
निरवेसइ निवज्जई। 
उक्कुद्दइई उप्फिडई 
से बालगवी चए॥७ 


ते 


- ६ साई सुद्ध ण पडई 
कुद्ध गच्छद पडिप्पह । 
मयलक्खेण चिट्ठई 
वेगेण यथ पहावई । 


७. छिन्‍्नाले छिन्दई सेल्लिं 
'दुद्दन्तो. भंजए जुर्ग। 
से वि य सुस्सुयादइत्ता 
उज्जाहिता पलायए ॥ 


र- खलु का जारिसा जोज्जा 
दुस्सीसा वि हु तारिसा । 
जोइया धम्मजाणस्मि 
भज्जन्ति. धिइददुब्बला 0 


्- इडढीगारविए एगे 
एगेड्त्थ रसगारवे । 
सायागारविए एगे 
एगे सुचिरकोहणें ॥ 


१०. भिक्‍्खालसिए एगे 
, एगे ओसमाणभीरुए थद्ध । 
एगं च अणुसासस्सी 
हेऊह कारणेहि. यश 


रपरे 


कोई मार्ग के एक ओर पाशरव॑ (बगल) 
में गिर पड़ता है, कोई बैठ जाता है, कोई 
लेट जाता है । कोई कूदता है, कोई 
उछलता है, तो कोई शठ बालगवी---तरुण 
गाय के पीछे भाग जाता है । 


कोई धूर्त बैल शिर को निढाल 
बनाकर भूमि पर गिर जाता है। कोई 
क्रोधित होकर प्रतिपथ-उन्मार्ग में चला 
जाता है। कोई मृतक-सा पड़ा रहता है, 
तो कोई वेग से दौड़ने लगता है । 


कोई छिन्नाल--दुष्ट बैल रास को 
छिन्न-भिन्‍न कर देता है। दुर्दान्त होकर 
जुए को तोड़ देता है। और सून्सू 


“ आवाज करके वाहन को छोड़कर भाग 


जाता है। 


अयोग्य बेल जैसे वाहन को तोड़ 
देते हैं, वैसे ही धैये में कमजोर शिष्यों को 
घमं-यान में जोतने पर वे भी उसे तोड़ 
देते हैं । 


कोई ऋद्धि --- ऐश्वर्य का गौरव 
(अहंकार) करता है, कोई रस का गौरव 
करता है, कोई सात--सुख का गौरव 
करता है, तो कोई चिरकाल तक क्रोध 
करता है। 


कोई भिक्षाचरी में आलस्य करता 
है, कोई अपमान से डरता है, तो कोई 


, स्तब्ध है--धीठ है । हेतु और कारणों से 


गुरु कभी किसी को अनुशासित करता है 
तो-- कप 


सर्द 

११, सो थि अन्तरभासिल्लो 
दोसमेंव पकुव्चई । 
आयरियाणं त॑ वयण 
पडिकूलिइ अभिक्‍खणं। 


१२.न सा भ्त. वियाणाइ 
त्त॒वि सा सज्ञ दाहिई। 
निग्गया होहिई सस्ते 
साहू अन्नोउत्थ वच्चड॥ 


१३. पेसिया. पलिउ चन्ति 
ते परियन्ति समन्तओ। 
रायवेटिठ व मन्नन्‍ता 
करेन्ति भिउ॒डि घुहे ॥ 


१४. वाइया संगहिया चेव 


भत्तराणे यथ पोधिया । 
जायपदंखा जहा हंसा 
पककसन्ति दिसोदिस ४ 


१५. अह सारही विचिन्तेइ 
खलुकेहि. ससागओ । 
कि सज्ञ  दुदठ्सीसेहि 
अप्पा से अवसीयई॥ 


१६. जारिसा सम सीसाउ 
तारिसा गलियहहा । 
गलिगहहे चदइत्ताणं 
दं परिगिण्हृदई तव॑ 


है उत्तराध्ययन्त सूत्र 


वह वीच में ही बोलने लगता है, 
आचाय॑ के वचन में दोप निकालता है। 
तथा वार-वार उनके वचनों के प्रतिकूल 
आचरण करता है । 


भिक्षा लाने के समय कोई शिष्य 
गृहस्वामिनी के सम्बन्ध में कहता है--वह 
मुझे नहीं ,जानती है, वह मुझे नहीं देगी । 
मैं मानता हूँ---वह घर से वाहर गई होगी, 
अतः इसके लिए कोई दूसरा साधु चला 
जाए। 


किसी प्रयोजनविशेष से भेजने पर 
वे विना कार्य किए लौट आते हैं और 
अपलाप करते हैं। इधर-उधर घूमते हैं। 
गुरु की आज्ञा को राजा के द्वारा ली जाने 
वाली वेप्टि--वेगार की तरह मानकर 
मुख पर भृकुटि तान लेते है। 


जैसे पंख आने पर हंस विभिन्‍न 
दिशाओं में उड़ जाते है, वसे ही शिक्षित 
एवं दीक्षित किए गए, भक्त-पान से पोषित 
किए गए क्रुणिप्य भी अन्यत्र चले जाते 
हैँ । 

अविनीत शिष्यों से खिन्‍त होकर 
धर्मयान के सारथी आचार्य सोचते है-- 
“मुझे इन दुष्ट विष्यों से क्या लाभ ? 
इनसे तो मेरी आत्मा अवसन्न--व्याकुल 
ही होती है ।” 


जेंसे गलियर्दम अर्थात्‌ आलसी निकम्मे 
गधे होते हैं, वेसे ही ये मेरे शिष्य है ।” 
यह विचार कर गर्माचार्य गलियर्दन- 
रूप शिष्यों को छोड़कर हढता से तप- 
साधना में लग गए । 


| शरण-खलुकीय कक 


: 4७. सिउ -- सहवसंपस्ने 
: गम्भोरे -सुसमाहिए।- | 
-. विहरइ महि महप्पा 
. .:. सीलभूएण - अप्पणा॥ 
ऊ +त्ति बेसि । 
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वह मृदु और मादव से सम्पन्न, 


- शम्भीर, सुसमाहित- और शील-सम्पन्त 


महान आत्मा गर्ग पृथ्वी पर विचरने लगे। 


ता 


ऐसा मैं कहता हूँ । 


सर्द... 
सोक्षमार्ग-गति 


साधक की यात्रा दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप से प्रारम्भ होकर 
दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप कौ पूर्णता में समाप्त होती है। 


दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप मोक्षगति के साधन हैं और इन साधनों 
की पूर्णता ही मोक्ष है । | 


जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, व॒र्न्ध, निर्जरा और मोक्ष--इन 
नव तत्त्वों के ग्रथार्थ स्वरूप की सम्यक्‌ श्रद्धा./दंशंन' हैं । नव 228 सम्यक्‌ 
बोध 'जाव”है । रागादि आश्रवों का निग्रह--संवरण होना 'चारित्र' है, और 
आत्मोन्मुख तपनक्रियारूप विशिष्ट जीवनशुद्धि तप है, जिससे पूर्व संचित कर्मो 
का अंशतः क्षय होता है। ज्ञान के पाँच प्रकार हैं, दर्शन की दस रुचियाँ हैं, 
चारित्र के पाँच प्रकार है तथा वाह्य और आम्यन्तर के भेद से तप के दो 
भेद हैं । 

यह निरूपण व्यवहार की श्रपेक्षा से है। निश्चय नय की श्रपेक्षा से तो 
आत्मस्वरूप की प्रतीति दर्शन है | स्वरूप-बोध ज्ञान है। स्वयं में स्वयं की 
संलीनता चारित्र है। इच्छा-निरोध तप है। 


प्रथम दर्शंच होता है, उसके वाद ज्ञान होता है तथा दर्शन और ज्ञान 
के बाद ही चारित्र एवं तप आता है। चारित्र और तप के बाद मोक्ष होता है। 
मात्र ज्ञान से अथवा केवल आचार से मुक्ति नहीं होती है, किन्तु ज्ञान और 
आचार के सम्यक्‌ समन्वय से म्‌क्ति होती है। कही-कहीं प्रथम ज्ञान का 
उल्लेख है, किन्तु विशुद्ध दाशंनिक मीमांसा-के श्रनुसार प्रथम दर्शन का ही 
उल्लेख है, क्योंकि सम्यग्‌ दर्शन से ही अज्ञान सम्यग ज्ञान होता है । 
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अटाबीयइ् अज्ञयछं 
सोक्खलण्गगई 


भूल 


, सोद्खसरगगईं तच्चं 


सुणेह जिणभासियं । 
दउकारणसंजुत्त 
भनाण-दंसगलक्खणं 0 


नाणं चर दंसर्ण चेव 
चरित्त च््चृ तयो तहा ॥ ४ 
एस सग्गो त्ति पन्‍नत्तो 
जिर्णोह वरदंसिहि ॥ 
नाणं च दंसर्ण चेव 
चरित्तं च तबो तहा। 
एसं भग्गसणुप्पत्ता 
जीवा गच्छन्ति सोग्गई ॥॥ 
तत्थ पंचचिहूं चाएं 
सुयं॑ आजभिनिवोहियं । 
जओोहीनाएणं तइयं 
सणनाणं च केवलंए 
एयं पंचचिहं चार्णं 
दव्वाण ये ग्रुणण य । 
पज्जवार्ण च सब्वेसि 
नाणं नाणीहि देसियं ॥ 


अध्टाविश अध्ययन 
सोक्ष-सं्ण-गलि 


हिन्दी अनुवाद 
जानादि चार कारणों से युक्त, ज्ञान- 
दर्णन लक्षण स्वरूप, जिनभाषित, सत्य-- 
सम्यक्‌ मोक्ष-मार्ग की गति को सुनो । 


वरदर्शो--पत्य के सम्यय द्रप्ठा जिन- 
कप ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप को 
मोल का मार्ग बतलाया है 


जा 


ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के 
मार्ग पर आरूढ हुए जीव सदुगति को--- 
पवित्र स्थिति को प्राप्त करते है । 


उन चारों में ज्ञान पांच प्रचार का 
है---श्रुत ज्ञान, आभिनिवोधिक (मति) 
ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोज्ञान (मन: पर्याय 
ज्ञान) और केवल ज्ञान । 


यह पाँच प्रकार का ज्ञान सब द्रव्य, 
गुण और पर्यायों का ज्ञान (अववोधक) है, 
जानने वाला है---ऐसा ज्ञानियों ने कहा 


है। 


शस्थ्८ 


२८-मोक्ष-मार्ग-गति 


६. ग्रुणाणसासओ . दब्बं 
एगदव्वस्सिया गुणा । 
लक्खणं पज्जवाणं तु । 
उप्तनो अस्सिया भवे ॥॥ 


७, घधम्मो अहम्मो आग 
कालो.. पुग्शल-जन्तवों । 
एस लोगो त्ति पन्‍नत्तो 
जिर्णोह वरदंसिहि ॥ 

८० धम्मो अहम्मो आगास 
दव्त॑ इविकिक्कमाहियं । 
अणन्ताणि य दव्वाणि 
कालो. पुग्गल-जन्तवो ॥ 


, गइलक्खणों उ धपम्मो 
अहम्मो. ठाणलक्खणो । 
भायणं सब्बदब्याणं 
नहं. ओगाहलक्खणं 0 


१०, वत्तगालक्खणो. कालो 
जीवी उचओगलवखणो । 
नाणेणं॑ दंसणेणं चर 
सुहेण य दुहेण यश] 


रु 


_मव.नाणं व दंसण्ण चेव 
चरित्त च तबो तहा॥ 
वीरियं उबओगो य 
एयं. जीवस्स लक्खणं ॥ 

१२. सद्ृषन्धयार-उज्जोओ 

5 पहा छायाऊछतदे इ वा । 
वण्ण-रस-गन्ध-फासा 
पुगलाणं तु लक्खणं ॥ 


48] 


श्प६्‌ 


द्रव्य गुणों का आश्रय है, आधार है। 
जो प्रत्येक द्रव्य के आश्रित रहते है, थे 
गुण होते है । पर्यव अर्थात्‌ पर्यायों का 
लक्षण दोनों के अर्थात्‌ द्रव्य और य्रुणों के 
आश्रित रहना है । 

वरदर्शों जिनवरों ने धर्म, अधर्मं, 
आकाश, काल, पुद्गल और जीव-यह छह 
द्रव्यात्मक लोक कहा है । 


धर्म, अधर्म भौर आकाश्न-ये तीनों 
द्रव्य संख्या में एक-एक हैं ।. काल, पुदूगल 
और जीव--ये तीनों द्रव्य अनन्त-अनन्त 


झ्ठे 
ह्‌। 


गति (गति में हेतुता) धर्म का लक्षण 
है, स्थिति (स्थिति होने में हेतु) अबर्म 
का लक्षण है, सभी द्रव्यों का भाजन 
(आधार) अवगा हलक्षण आकाश है। 


वतंना (परिवर्तत) काल का लक्षण 
है। उपयोग (चेतनाव्यापार) जीव का 
लक्षण है, जो ज्ञान (विशेष बोध), दर्शन 
(सामान्य बोध), सुख और दुःख से 
पहचाना जाता है । 

जान, दर्दान, चारित्र, तप, वीर्य और 
उपयोग--ये जीव के लक्षण हैं । 


रॉ 


शब्द, अन्चकार, उद्योत, प्रभा, छाया, ” 
आतंप, वर्ण, रस, गनन्‍्व और स्पर्श--ये 


पुद्गल के जद 
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१३. एगत्त च॒ पुह्त अत 
संखा संठाणमेंव य । 
संजोगा य विभागा य 
पज्जवाणं तु लव्खणं ॥ 


१४. जीवाजीवा य बन्धो य 
पुण्णं॑ प्वासवों तहा । 
संवरो निज्जरा मोक्खों 
सन्‍्तेए तहिया नव ॥ 


१५. तहियाणं तु भावाणं 
. सब्भावे उबएसणं । 
भावेणं सहृह तस्स 
सम्मत्त त॑ वियाहिय॑ं ॥ 
१६. लिसग्गुबएसरुई 
आणारुई सुत्त-वीयरुइसेंव । 
अभिगस-वित्थाररुईं 
किरिया-संखेव-धस्मरई ॥ 


१७. झूयत्येणाहिगया 
जीवाजीवबीा य पुण्णपार्द च । 
सहसम्धुइयासवसंबरों य 
रोएड उः निसग्गो॥ 


पृ८.जो. जिणदिदठ भाे 
चउनब्बिहे सदृहाइ सयमेव । 
एमेंच नषन्नह त्तिय 
निसग्गरुद ॒त्ति नायब्यो ॥ 


उत्तराव्यवन सूत्र 


एकत्व, पृथक्‍त्व--भिन्नत्व, संख्या 
संस्थान-आकार, संयोग और विभाग--थे 
पर्यायों के लक्षण हैं । 


जीव, अजीव, वन्ध (जीव और कर्म 
का संश्लेप ), पुण्य ( शुभभाव ), पाप 
(अशुभ भाव) बाश्वव (शुभाशुभकर्म वनन्‍्ध 
के हेतु रागादि), संबर (आश्रव-निरोघ), 
निर्जरा (पूर्ववद्ध कर्मों का देशकषय) और 
मोक्ष (पूर्णरूप से कर्मक्षय)--ये नी तत्त्व 
ह। 

इन तथ्यस्वरूप भावों के सदभाव 
(अस्तित्व) के निरूपण में." जो भावपूर्वक , 
श्रद्धा है, उसे सम्पक्त्व कहते हैं । 


सम्यक्त्व के दस प्रकार है---निम्चर्ग- 
रुचि, उपदेश-रुचि, आज्ा-रुचि, सूत्र-रुचि, 
वीज-रुचि, अभियम-रुचि, विस्तार-रुचि, 
क्रिया-रचि, संक्षेप-रचि और धर्म-रुचि । 


(१) परोपदेद्य के विना सहसंमति से 
अर्थात्‌ स्वय॑ के ही यथार्थ बोच से अवगत 
जीव, अजीव, पुण्य, पाप, जआाश्रव और 
संवर आदि तत्त्वों की जो रुचि (श्रद्धा) है, 
वह “निसर्ग रुचि है। 


जिन भगवान्‌ द्वारा हृप्ठ एवं उप- 
हृष्ट भावों में, त्तथा द्रव्य, लेत्र, काल और 
भाव से विशिष्ट पदार्थो के वरिपय में-- 
यह ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है--ऐसी 
जो स्वतः स्कूर्त श्रद्धा है, वह “निसर्ग 
रुचि! है। 


रप्नोक्षन्मार्गदगर्ति 


१६. एए चेव उ भावे 
उबइद जो परेण सहहई । 
छठमसत्येण. जिणेण व 
उवएसरुइ त्ति नायव्बो ॥ 


२०. रागो. दोसो मसोहो 
अन्नाणं जस्स अंबगयं होइ । 
आणाए रोयंतो 
सो खलु आणारुई नाम ॥ 


२१.जो. सुत्तमहिज्जन्तो 
सुएण ओगाहई उ सम्मत्त' । 
अंगेणग बाहिरेण व 
सो सुत्तरुई त्ति त्ायव्वो ॥॥ 


२२. एगेण अणेगाई 
पयाइं जो पसरई उ सम्मत्त'। 
उदए व्व॒ तेल्लबिस्दू 
सो बीयरुद क्ति नायव्वों ॥ 


२३. सो होइ अधिगमरुई 
सुयनाणं जेण अत्थओ दिट्‌ठ॑।. . 
एक्कारस अंगाईं' 
पहइण्णगं दिटिठवाओं य ॥ 


२४. दव्बाण सव्वभावा 
संव्वपमाणह जस्स उवलद्धा । 
सव्चाहिं नयविहीहि य 
वित्थाररुइ त्ति नायव्बो ॥ 


२५४. दंसण-चाण-चरिततें 
तव-विणए सच्च-समिइ-गुत्तीसु । 
जो. किरियाभावरुई 
सो खलु किरियारुई नाम ॥ 


२६१ 


(२) जो अन्य छद्॒मस्थ अथवा बहँत्‌ 
के उपदेश से जीवादि भावों में श्रद्धान 
करता है, वह 'उपदेशरुचि' जानना 
चाहिए । 


(३) राग, है प, मोह और अज्ञान 
जिसके दूर हो गये हैं, उसकी आज्ञा में 
रुचि रखना, आज्ञा रुचि! है। 


(४) जो अंग्रप्रविष्ट और अंग्रबाह्य 
अत का अवगाहन करता हुआ श्रुत से 
सम्यवत्व की प्राप्ति करता है, वह 'सूत्र 
रुचि! जानना चाहिए । 


(५) जैसे जल में तेल की वूंद फैल 
जाती है, वैसे ही जो सम्यकत्व एक पद 
(तत्व बीध) से अनेक पदों में फैलता है, 
वह 'वीज रुचि! है। 


(६) जिसने ग्यारह अंग, प्रकीर्णक, 
दृष्टिवाद आदि श्रुतनान अर्थ-सहित प्राप्त 
किया है, वह 'अभिगम रुचि' है । 


(७) समग्र प्रमाणों और नयों से जो 
द्रव्यों के सभी भावों को जानता है, वह 


. “विस्तार रुचि है। 


(८) दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, 
विनय, सत्य, समिति और ग्रुप्ति आदि 
क्रियाओं में जो भाव से रुचि है, वह 
क्रिया रुचि है । 


४ 


र६२ 


२६. अणभिग्गहिय --क्रुविद्ठी 
संखेचरुद त्ति होद नायव्वी । 
अविसारओ . पवयणे 
अणभिग्शहिओ य सेसेसु 0 


२७, जो अत्थविकायधम्मं 
सुयधम्म॑ खलु॒ चरित्तधम्म च। 
सहहइई जिणाभिहिय॑ 
सो धम्मरुद्द क्ति नायव्दो ॥ 


२८. प्रमत्थसंथवों चा 
सुदिद्वपरसत्थसेवणा वा वि। 
वावण्णकुदंसणवज्जणा 
य सस्मत्तसह॒हणा ७ 


नत्थि चरित्त' सम्मत्तबिहृर्ण 
दंसोणे उ भइ्यव्य । 
सम्मत्त-चरित्ताईं 

जुगवं पुन्च॑ व सम्मत्त ॥ 


३०. नादंसणिस्स नाणं 
नाणेण विणा न हुनच्ति चरणमुणा 
अग्रुणिस्स न॒त्थि सोक्खो 
नत्थि अमोक्खस्स निव्वाणं ॥ 


३१. निस्संकिय. निवकंखिय 
निव्वितिगिच्छा अम्नुढदिट्ली य। 
उबबृह थिरीकरणे « 
वच्छलल पभावर्ण अट्ठ 0 


उत्तराश्ययन सूत्र 


(६) जो निग्न स्व-धवसन में बपुमल 
हैं, साथ ही मिथ्या क्‍प्रवननों से भी कअन 
भिन्न है, फिस ला प्टि का कायड से होने 
के घारण अत्यन्योध से ही मो सन्‍्च श्षल्ता 
बासा है, बढ़ सिश्षेय रा, हे । 

(९ ०) जिमसनादवित सब्तिदाय भर्म 
(धर्मारितकाय का के गंण- 
स्वानावादि सर्म) में, अतन-पर्म में क्षौर 
घारित-धर्मं में श्रदा करता हूँ, बह 'पर्म- 
रुचि वाता है । 

परमार्थ को जानना, परमार्ध के 
तत्वद्रप्टाओं की सेवा करना, ब्यापतन्दर्भन 
(सम्यक्त् नअ्षप्द) भीौर कुदरत (मिथ्यात्वी- 
जनों) से दूर रहना, सम्बबत्ध का 
श्रद्धान है । 

चारित्र सम्यकत्व के ब्रिना नहीं होता 
है, किन्तु सम्यक्त्व चारित्र के बिया हो 
सकता है। सम्यक्‍्त्व और चारित्र 
युगपद्‌-एक साथ भी होते हूँ । चारित्र से 
पूर्व सगयवत्व का होना आवश्यक है | 

«»सम्यकत्व के बिना ज्ञान नहीं होता 
है, ज्ञान के बिना चारित्र-गृण नहीं होता 
है । चारित्र-गुण के बिना मोक्ष (कर्मक्षय) 
नहीं होता है। और मोक्ष के बिना 
निर्वाण (अनन्त चिदानन्द) नहीं होता 
है। 

निः्ंका, निष्कांक्षा, निविचिकित्सा 
(घर के फल के प्रति सन्देह), अमृढ-हष्टि 
(देव, गुरु, शास्त्र और लोक मूढ़ता आदि 
से रहित) उपवृ हण (गरुणीजनों की प्रशंसा 
से गृणों का परिवर्धन), स्थिरीकरण 
वात्सल्य और प्रभावना--थे आठ सम्य- 
क्त्व के अंग हैं । 


२८-मोक्ष-मार्ग-गति 


३२. सामाइयत्थ पढस॑ 
छेओवट्रावणं भवे बीय॑ । 
परिहारविसुद्धीयं 
सुहुमं तह संपराय च॑ ॥ 

३१. अकसाय॑ अहकक्‍्खाय॑ 
छउठमत्थस्स जिणस्स वा। 
एयं चयरित्तकरं 
चारित्त होइ आहिय॑ ॥ 


३४. तवो य दुविहो वबुक्तो 
बाहिर5्ब्भन्तरो तहा । 
बाहिरो छब्विहो दुत्तो 
एव्सव्भन्तरो तवो ॥ 


३५, नाणेणग जाणई भावे 


दंसणेणग ये सहहे । 
चरित्तण... निगिण्हाइ 
तवेण. परिसुज्ञई 
३६. खवेत्ता._ पुब्वकम्माइं 
संजमेण तवेण य । 

सब्वदुक्खप्पहीणट्टा 
पकक्‍क्मन्ति महेसिणों ॥ 
+त्ति बेसि। 
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चारित्र के पाँच प्रकार हैं--पहला 
सामायिक, दूसरा छेदोपस्थापनीय, तीसरा 
परिहारविशुद्धि, चौथा सुक्ष्मसम्पराय 
और-- 

पाँचवाँ यथाख्यात चारित्र है, जो 
सर्वधा कपायरहित होता है। वह छद्मस्थ 
ओऔर' केवली--दोनों को होता है। ये 
चारित्र कर्म के चय (संचय) को रिक्त 
करते हैं, अत: इन्हें चारित्र कहते हैं । 

तप के दो प्रकार हैं--वाह्य और 
आभ्यन्तर । वाह्य तप छह प्रकार का है, 
इसी प्रकार आम्यन्तर तप भी छह प्रकार 
का है। 


आत्मा ज्ञान से जीवादि भावों को 
जानता है, दर्शन से उनका श्रद्धान करता 
है, चारित्र से कर्म-आश्रव का निरोध 
करता है, और तप से विशुद्ध होता है । 

सर्वे दुःखों से मुक्त होने के लिए 
महपि संयम और तप के द्वारा पूर्व कर्मो 
का क्षय करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। 


“ऐसा मैं कहता हूँ । 


२८ 
सम्यव्त्व-पराक्रप्ष 


प्रइत है, किस बिन्दु से साधना प्रारम्भ करें--संवेग से ? धर्म-अद्धा 
से ? अथवा स्वाध्याय से ? उत्तर है, किसी भी सम्पक्‌ बिन्दु से प्रारम्भ की 
हुई साधना साध्य की परम ऊँचाई को प्राप्त कराती है। क्‍योंकि भीतर 
में साधना की जड़ प्रत्येक महानता से जुडी हुई हैं । 


एक सहज जिज्ञासा उत्पन्त होती है कि संयम, स्वाध्याय, त्याग, संवेग, 
धर्म श्रद्धा, आलोचना आदि से जीव को क्या प्राप्त होता है ? इनके उहं श्य 
क्‍या हैं ? प्रस्तुत अध्ययन में उक्त विषयों से सम्बन्धित ७१ प्रश्त और उनके 
समाधान दिए गए हैं। प्रायः उत्तराध्ययन में चचित सभी विषयों पर प्रश्न हैं। 
अतः कहा जा सकता है कि उत्तराध्ययन में प्ररूपित सम्पूर्ण विपयों का 
संकलन एक तरह से इस अध्ययन में समाहित है। प्रत्येक विषय की सूक्ष्म 
चिन्तन के साथ गंभीर चर्चा की गई है। प्रत्येक प्रश्न और उसका समाधान 
आध्यात्मिक भाव की दिशा में एक स्वतन्त्र विषय है। प्रश्न छोटे हैं, सृत्नात्मक 
हैं। उत्तर भी छोटे हैं, किन्तु गंभीर हैं, वैज्ञानिक हैं। जेसे कि प्रश्न है-- 


संवेग से जीव को कया प्राप्त होता है? 


संवेग का साक्षात्‌ सीधा प्रत्यक्ष में कोई फल नहीं बताया है, किन्तु 
उसके फल की परम्परा का- एक दीर्घ चक्त वणित है। पूर्व के प्रति उत्तर कार्य 
और उत्तर के प्रति पूर्व कारण बनता है । इस प्रकार दोनों में का्यं-कारण भाव 
है। इस प्रकार संवेग की फलश्रुति बहुत गहराई में जाकर स्पष्ट होती है । 
जेसे-- 
#संवेग से धर्मंश्रद्धा आती है । 


२६५ 


२६६ उत्तराष्ययन सूद 


धर्मश्वद्धा से जीव तीन्न कपायों से मुक्त होता है । 

तीब्र कषायों के श्रभाव में जीव मिथ्यात्व का वन्ध नहीं करता हैं । 

और श्रन्त में उसी जन्म में श्रथवा तीसरे जन्म में मुक्त होता है । 
यही बात निर्वेद के सम्बन्ध में है-- 

७ निर्वद से श्रनासक्ति आती है। 
इन्द्रियों के विपयों में विरक्ति आती है । 
आर उससे आरम्भ एवं परिग्रह का सहज परित्याग होता है । 
अन्त में संसार परिश्रमण के चक्र से आत्त्मा मुक्त होता है । 

७ धर्मश्रद्धा से जीव सुख-सुविधाश्रों के प्रति उपेक्षा-भाव प्राप्त करता है। 
सुख-सुविधाओं की उपेक्षा से अनगार धर्म को प्राप्त होता है । 
अनगार धर्म को स्वीकार करने से मानसिक दुःखों से मुक्त होता है। 
अन्त में निर्वाव सुख को प्राप्त होता है । 

० गुरु और साधमिकों की सेवा से कतंव्यों का पालन होता है। 
गुणग्राहकता आ्ाती है । 
गुणग्राहकता से सुगति प्राप्त होती है । 

आलोचना से जीव मिथ्यादर्शन-शल्य को दूर करता है । 
उससे सरलता आती है । 
सरलता से विकारी भावों का विलय होता है । 

#आत्म-निनन्‍्दा से जीव को पश्चात्ताप होता है। 
पश्चात्ताप से जीव को विशुद्धभाव प्राप्त होता है । 
विशुद्धभाव से मोह नष्ट होता है। 
यह प्रश्नीत्तरमाला उत्तराध्ययन सूत्र का सार है। इन ७१ वाततों की 

केवल श्रद्धा, रुचि, प्रतीति ही पर्याप्त नहीं है। इन सव को जीवन के अन्त- 
स्तल तक गहराई में उतारने की अपेक्षा है। अ्रध्यात्मभाव' की अत्यन्त गहराई 
को स्पर्श करने वाली ये बातें हैं | अ्रतः पूर्णछूप से सम्यक्तया उन्हें जानकर 


और उनका अपने स्व' के साध प्रगाढ स्पर्श करके ही साधक पूर्णता को प्राप्त 
हो सकता है ।- ह 


६ 


' एगुणतीसइमं अज्ञयणं : एकोर्नात्रिश अध्ययन 
सम्मत्तप्रवकर : सम्पवत्व-पराकम 


मूल | हिन्दी अनुवाद 

सु० १--सुयय में आउसं ! तेणं भग- आयुष्मन्‌ | भगवान ने जो कहा है, 
वया एवमक्खायं-इहुखलु वह मैंने सुता है। 
सम्मत्तपरककर्मं नाम अज्ञयणे इस “सम्यकत्व पराक्रम” अध्ययन में 


समणेणं भगवया महावीरेणं काहयप गोत्रीय श्रमण भगवान्‌ महावीर 
कासवेणं पवेइए, जं सम्मं सहु- ने जो प्ररूपणा की है, उसकी सम्यक्‌ श्रद्धा 
हित्ता, पत्तियाइत्ता, ,रोयइत्ता, से, प्रतीति से, रुचि से, स्पर्श से, पालन 
फासइत्ता, पालइत्ता, तीरइत्ता, करने से, गहराई पूर्वक जानने से, कीरत॑न 
किट्टइत्ता, सोहइंत्ता, आराह- से, शुद्ध करने से, आराधना करने से, 
इत्ता, आणाएं अणुपालइत्ता आज्ञानुसार अनुपालन करने से बहुत से 
बहवे जीवा सिज्ञन्ति, बुज्ञन्ति, जीव सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते 
भुच्चन्ति, परिनिव्बायन्ति, सब्ब- हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, सब 


दुक्खाणमस्त॑ करेन्ति । दुःखों का अन्त करते हैं । उसका 
तस्स ण॑ अयमद्टे एवसाहिज्जइ, यह अर्थ है, जो इस प्रकार कहा जाता 
तेंजहा--.. है। जैसे कि--- 
- १ संवेगे संवेग 
२ निव्वेए निर्वेद 
३ धस्ससद्धा धर्म श्रद्धा 
४ गुरुसाहस्मियसुस्सुसणया गुरु और साधामिक की शुश्षपा 
प्ू आलोयणया «. आलोचना 
६ निन्‍्दणया निन्दा 
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श्ध्८ 


७ गरह॒णया 
८ सामाइए 
दे चउव्वीसत्थए 
१० वन्दणए 
११ पडिक्कमण्णे 
१२ काउस्सग्गे 
१३ पच्चकक्‍्खाणे 
१४ थवयुइसंगले 
१५ कालपडिलेहणया.. 
१६ पायच्छित्तकरणे 
१७ खमावणया 
पृ८ सज्ज्ञाए 
१६ वायणया 
२० पडिपुच्छणया 
२१ परियट्टणया 
२२ अणुप्पेहा 
२३ धम्मकहा 
२४ सुयस्स आराहणया 
२५ एगग्गसणसंनिवेसणया 
२६ संजमे 
२७ तवे 
२८ वोदाणें 
२४ सुहसाए 
३० अप्पडिबद्धया | 
३१ विवित्तसयणासणसेवणया 
३२ घिणियद्ृणया 
३३ संभोगपच्चक्खाणे 
-२७ उवहिपच्चक्खाणे 
३२५ आहारपच्चक्खाणें 
३६ कसायपच्चक्खाणे 
३७ जोगपच्चक्खाएें 
३८ सरीरपच्चक्खाणें 
३४८ सहायपच्चक्खाणें 


उत्तराध्ययन सूत्र 


गा 

सामायिक 

चतुविद्यति-स्तव 
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७२ सेलेसी 
७३ अकस्मया 


सृ० २--संवेगेणं भन्‍्ते ! जीवे कि 


जणयइ ? 


संवेगेणं अणुत्तरं धम्मसद्धा जण- 
यह । अणुत्तराए धम्मसद्धाएं संदेगं 
ह॒षच्वबसागच्छ । अणन्ताणुबन्धिकोह- 
माण-साया-लोधे खबेह । नव॑ च कम्सं 
न वन्धइ। तप्पच्चइयं च॒ णं॑ मिच्छत्त- 
विसोहि काऊण दंसणाराहुए भवइ। 
दंसणविसोहीए य ण॑ विसुद्धाए 
अत्थेगइए . तेणेव भवग्गहणेणं 
सिज्ञइ । सोहीए य ण॑ विसद्धाए 
तच्च॑ पुणो भ्वग्गहणं नाइवकमइ ॥॥ 


सु० ३--निब्वेएणं भनन्‍्ते ! जीवे कि 


जणयइ ? 

निव्वेएणं दिव्व-साणुस-तेरिच्छि- 
एस. कासभोगेस. निव्देय ह॒ब्व- 
सागच्छद । सव्वविसएस विरज्जद । 
सव्वधिसएस विरज्जमाणं आरभ्भ- 
प्रिच्चायं करेह । आरम्भपरिच्चायं 
करेमाणे. संसारमर्गं वीच्छिन्दइ, 
सिद्धिमग्गे पडिव्न्न ये भव ॥ 


सू० ४--धम्मसद्धाए ण॑ भच्ते ! 
जीवे कि जणयइ ? 
धम्मसद्भधाए ण॑ सायासोक्खेसु 


रज्जमाणें विरज्जदइ । अगारधम्मंच 


उत्तराव्ययन सूत्र 


गलेगी 
अकमंता 


भन्‍्ते ! संवेग (मोक्षाभिरुचि) से जीव 
को क्या प्राप्त होता है 


संवेग से जीव अनृत्तर-परम पर्म-श्रद्धा 
को प्राप्त होता हैं। परम वर्म श्रद्धा से 
शीघ्र ही संवेग जाता है। अनन्तानुवन्धी 
क्रोध, मान, माया, लोभ का क्षय करता 
है। नए कर्मो का बन्च नहीं करता है। 
अनन्तानुवन्धी-रूप तीन कपाथ के क्षीण 
होने से मिथ्यात्वविशुद्धि कर दर्शन का 
आराघक होता है। दर्शनविद्योधि के 
द्वारा विशुद्ध होकर कई एक जीव उसी 
जन्म से सिद्ध होते हैं। और कुछ हैं, जो 
दर्शन-विज्योधि-से विशुद्ध होने पर तीसरे 
भवका अतिक्रमण नहीं करते हैं । 


भन्‍्ते ! निर्वेद (विपयविरक्ति) से 
जीव को वया प्राप्त होता है ? 


निर्वेद से जीव देव, मनुप्य और 
तियंच-सम्बन्धी काम-भोगों में ज्ीघ्र 
निर्वेद को प्राप्त होता है। सभी विषयों 
में विरक्त होता है। सभी विययों में विरक्‍्त 
होकर आरम्भ का परित्यांग करता है। 
आरम्भ का परित्याग कर संसार-मार्ग 
का विच्छेद करता है और सिद्धि मार्य 
को प्राप्त होता है । 


ा 


भन्ते ! धर्-श्रद्धा से जीव को क्‍या 
प्राप्त होता है ? ह 

धरंश्रद्धा से जीव सात-सुख अर्थात्‌ 
सात वेदनीय कमंजन्य वंपयिक सुखों की 
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णं चयह । अणगारे णं जीवे 
सारीर-माणसाणं दुक्खाणं छेयण- 
सेंपण-संजोगाईणं बोच्छेयं करे, 
अव्वायाहूं च सुहं निन्वेत्तई ॥ 


सु० ५--मुरु-साहस्मिय सुस्सुसणयाए 
णं भन्ते ! जीवे कि जणयइ ? 
गुरु-साहस्मियसुस्सूसणयाए ण॑ 
'विणयपर्डिबात्त जणयइ । विणयपडि- 
वन्न य णं जीवे अणच्चासायणसीले 
नेरइय - तिरिक्वजोणिय-मणुस्स-देव- 
दोग्गईओ सिरुम्भइ | वण्ण-संजलण- 


भत्ति-बहुमाणयाएं मणुस्स-देवसोर्ग- , 


ईओ तलिबन्धइ, सिद्धि सोग्गईं च 
विसोहेइ । 

पसत्थाइं च णं विणयमुल[घइं 
सब्वकज्जाईं साहेइ । अन्न य बहवे 
जीवे विणद्त्ता भवइ ॥॥ 


सु० ६--आलोयणाए ण॑ भन्तें ! 

जीवे कि जणयइ ? 

आलोयणाए णं साया-नियाण- 
--मिच्छादंसणसल्ला्णं.._ मोक्खसर्ग- 
विग्घाणं अणन्त संसारवद्धणाणं उद्धरणं 
करेई। उज्जुभावं च जणयद | उज्जु- 
भावपडिक्स यण्ण जीवे असाई 
” डत्थीवेय-लपु सगवेयं च न वन्धइ 
पुव्ववद्ध' च॒ ण॑ निज्जरेइ ॥ 
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आसक्ति से विरक्त होता है। अगार-धर्म 
को छोड़ता है। वह अनगार होकर छेंदन, 
श्ेदन आदि ज्ञारीरिक तथा संयोगादि 
सानसिक दुःखों का विच्छेद करता है, 
अव्यावाध सुख को प्राप्त होता है । 


भन्‍्ते ! गुरु और साधामिक की 
शुश्षपा से जीव को क्या प्राप्त होता है ? 
गुर और साधामिक की शुश्षपा से 
जीव विनयप्रतिपत्ति को प्राप्त होता है । 
विनयप्रतिपन्न व्यक्ति गुरु की परिवांदादि- 
रूप आशातना नहीं करता है । उससे वह 
नैरयिक, तिरयंग्‌, मनुष्य और देव सम्बन्धी 
दुरगति का निरोध करता है। वर्ण 
(इलाघा), संज्वलन (गुणों का प्रकाशन), 
भक्ति और वहुमान से मनुष्य और देव- 
सम्बन्धी सुगति का वन्धच करता है। और 
श्रेष्ठगतिस्वरूप सिद्धि को विशुद्ध करता 
है । विनयमुलक सभी प्रशस्त कार्यो को 
साधता है। बहुत से अन्य जीवों को भी 
विनयी बनाने वाला होता है । 

» भन्‍्ते | आलोचना (ग्रुरुजनों के समक्ष 
अपने दोपों का प्रकाशन) से जीव को क्या 
प्राप्त होता है ? 

आलोचना से मोक्ष-मार्ग में विध्त 
डालने वाले और अनन्त संसार को बढ़ाने 
वाले माया, निदान (त्प आदि की वेप- 
यिक्र फलाकांक्षा) और मिथ्यादर्शन रूप 
शल्यों को निकाल फेंकता है। ऋजु-भाव 
को प्राप्त होता है । ऋजु-भनाव को प्राप्त 
जीव माया-रहित होता है। अतः वह 
स्त्री-वेद, नपु सक-वेद का वन्ध नहीं करता 
है और पूर्वंबद्ध की निर्जरा करता है। 
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स॒० ७--निन्‍्दणयाए णं भन्‍ते ! जोवे भन्ते ! निन्‍दा (स्वयं के द्वारा स्वर्य 
3] 


व जणयइ ? के दोपों का तिरस्कार) से जीव को क्या 
प्राप्त होता है ? 
निन्‍नदणयाए ण॑ पच्छाण्‌ ताव॑ं निन्‍दा से पर्चात्ताप प्राप्त होता 


लणयइ । पच्छाण्‌ तावेणं विरज्जमाणे है । पश्चात्ताप से होने वाली विरक्ति से 
करणगुणसेढ पडिवज्जद करणग्रु- करण-गुण-श्रेणि प्राप्त होती है। करण- 
णर्सेहि पडिवन्नों ये णं अणगारे ग्रुण-श्रेणि को प्राप्त अनगार मोहनीय 
सोहणिज्जं कसम उप्घाएड ७ कर्म को नष्ट करता है। 


सु० प--गरहणयाए णं भन्‍्ते ! जीचे भन्‍्ते ! गह्ा (दूसरों के समक्ष अपने 
कि जणयइ ? दोपों को प्रकट करता) से जीव को क्‍या 
के प्राप्त होता है ? 


गरहणयाए णं अपुरकक्‍्कारं जेण- -.. गह से जीव को अपुरस्कार (अवनना) 
यईइ | अपुरक्कारगए णं जीवे अप्प- प्राप्त होता है । अपुरस्कत होने से वह 
सत्येहितो जोगेहितो नियत्तइ। अग्रशस्त कार्यो से निवृत्त होता है। प्रशस्त 
पसत्थजोग-पडिवन्ने यणं अणग्रारे कार्यो से युक्त होता है। ऐसा अनगार 


अणन्तघाइपज्जबे खबेद्द ॥॥ ज्ञान-दर्शनादि अनन्त युणों का घात 
करने वाले ज्ञाना वरणादि कर्मो की पर्यायों 
का क्षय करता है । 
सु० हं--सामाइए. ण॑ भन्‍्ते ! भन्‍्ते ! सामायिक्र (समभाव) से 
जीवे कि जणयइ ? जीव को क्या प्राप्त होता है ? 
सामाइएणं सावज्जजोगविरइं सामायिकर से जीव सावश्य योगों से--- 
जणयद ॥ असल्ावृत्तियों से विरति को प्राप्त होता 
है । 
सु०. १०--चउच्चीसत्थएणं भन्‍्ते ! भन्‍्ते ! चतुविगतिस्तव से जीव 
जीवे कि जणयइ ? को क्या प्राप्त होता है ? 
चउव्वीसत्थएणं , दंसणविसोहि. चतुविश्ञति स्तव से-चौवीस बीतराग 
जणवबड़ ॥ तीर्थज्लुरों की स्तुति से जीव दर्शन-विज्योधि 


को प्राप्त होता है। 
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सु०. ११--वन्दणएणं भन्‍्ते ! 
जीबे कि जणयइ ? 
वन्दणएणं नीयागोयं कम्मं 


खबेइ । उच्चागोय॑ निबन्धइ । सोहरं 
च्‌णंअप्पडिहयं आणाफलं निव्वत्त इ, 
दाहिणश्षावं चणं जणयइ ॥। 


सु? ११--पडिक्कमणेणं भन्‍्ते ! 
जीवे कि जणयइ ? 
पडिक्कसणेणं वयछिद्वाइ' पिहेइ । 
पिहियवयछिदट पुण जीवे निरुद्धासवे, 
असबलचरित्त , अहुसु पतरयणमायासु 
उबउत्ते अपुहृत्त सुप्पणिहिए 
विहर्‌इ ॥ 


सु०. ११--काउस्सग्गेणं भन्ते ! 
जीवे कि जणयदइ ? 


काउस्सग्गेणं पतोय-पड़प्पन्न पाय- 
चिछत्त' विसोहेइ | विसुद्धपायच्छित्त 
य जीवे निः्वुयहियए ओहरियभारों 
व्व भारवहे, पसत्थज्काणोवगए, 
सुहंसुहेणं चिहरदइ 0 है 


सु०. १४--पच्चक्खाणेणे भस्‍्ते ! 
, जीवे कि जणयइ ? 
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भनन्‍्ते ! वन्दना से जीव को क्या प्राप्त 
होता है ? वन्दना से जीव नीचगोत्र कर्म 


का क्षय करता है। उच्च गोत्र का बन्ध 
करता है। वह अप्रतिहत सौभाग्य को प्राप्त 
कर सर्वजनप्रिय होता है। उसकी आज्ञा 
सवंत्र मानी जाती है। वह जनता से 
दाक्षिण्य-अनुकुलता को प्राप्त होता है। 


भच्ते ! प्रतिक्रमण (दोपों के प्रति- 
निवर्तत) से जीव को क्या प्राप्त होता है ? 


. प्रतिक्रमण से जीव स्वीक्षत ब्नतों के 
छिद्रों को वंद करता है। ऐसे ब्रतों के छिद्रों 
की बंद कर देने वाला जीव आश्रवों का 
निरोध करता है, शुद्ध चारित्र का पालन 
करता है, समिति-गुप्ति रूप आठ प्रवचन- 
माताओं के आराधन में सतत उपयुक्त 
रहता है, संयम-योग में अपृथवकत्व (एक 
रस, तलल्‍लीन) होता है और सम्मार्ग में 
सम्यक्‌ समाधिस्थ होकर विचरण करता है । 


भन्‍ते ! कायोत्सर्ग (कुछ समय के 
लिए देहोत्रागं--देह-भाव के विसर्जन) 
से जीव को कया प्राप्त होता है ? 
कायोत्सर्ग से जीव अतीत और वबतं- 
मान के प्रायश्चित्तयोग्य अतिचारों का 
विशोधन करता है । प्रायश्चित्त से विशुद्ध 
हुआ जीव अपने भार को हटा देने वाले 
भार-वाहक की तरह निवृतहृदय (श्ान्त) 
हो जाता है और प्रशस्त ध्यान में लीन 
होकर सुखपूर्वक विचरण करता है । 


भन्ते ! प्रत्याख्यान (संसारी विषयों 
के परित्याग) से जीव को क्या प्राप्त होता 


है? 


३०४ 


पच्चदखाणेरां 
निरुस्चद । 


आसवदाराइ' 


सु० १५--थव-थुइसंगलेणं भन्‍्ते ! 
जीचे कि जणयइ ? 


थवथुइमंगलेरं नाण-दंसण-चरित्त 
बोहिलाभ॑ जणयइ । नएण-दंसण 
चरित्तबोहिलाभसंपत्न ये ख॑ जीवे 
अन्तकिरियं कृप्पविसाणोववत्तियं 
आराहुणं आराहेइ ॥ 


सृ० १३--कालपडिलेहणयाए एणं 
भनन्‍्ते ! जीवे कि जणयइ ? 


कालपडिलेहणयाएं णं॑ नाणा- 
चरणिज्जं कम्मं खबेह ॥ 


सु० १७-पायच्छित्तकरणेंणं भन्‍्ते ! 
जीवे कि जणयद ? 


पायच्छित्तकरणेणं पावकम्स- 
विसोहि जणयइ, निरइयारे यावि 
मच । सम्म च ण॑ पायच्छित्त' 
पडिवज्जमाणे भग्गं उ८ - मग्गफलं च 
विस्ोहेद । आधार च आयारफरल 
च अराहेद ॥ ह 


उत्तराध्ययन सूत्र 


प्रत्याख्यानसे जीव आश्रवद्वारों 
का--कमंवन्ध के राग्रादि हेतुओं का 
निरोध करता है । 


भन्‍ते ! स्तवस्तुति मंगल से जीव को 
क्‍या प्राप्त होता है ? 


स्तव-स्तुति , मंगल से जीव को 
ज्ञान-दर्शन चारित्र-स्वरूप वोधि का 
लाभ होता है। ज्ञान-दर्शन--चारित्र 
स्वरूप वोधि के लाभ से संपन्न जीव 
अन्तक्रिया (मोक्ष) के योग्य अथवा 
वैमानिक देवों में उत्पन्न होने के योग्य 
आराधना करता है । 


भन्‍्ते ! काल' की प्रतिलिखना से जीव 
को क्या प्राप्त होता है? 


काल की प्रतिलिखना से (स्वाध्याय 
आदि घर्म-क्रिया के लिए उपयुक्त समय 
का ध्यान रखने से) जीव ज्ानावरणीय 
कर्म का क्षय करता है । 


भन्‍्ते ! प्रायरिचत्त (पापकर्मो की तप 
आदि के द्वारा विशुद्धि) से जीव को क्या 
प्राप्त होता है ? 


प्रायश्चित्त से जीव पापकर्मो को दूर 
करता है और घधर्म-साधना को निर- 
तिचार बनाता है। सम्यक्‌ प्रकार से 
प्रायश्चित्त करने वाला साधक मार्ग 
(सम्यक्त्व) और मार्ग-फल (ज्ञान) को 
निर्मल करता है । आचार और 
आचार-फल (मुक्ति) की आराधना करता 
है। है 


२६७-सम्यक्तव-पराक्रम 


सु० १८--खमावणयाए णं भन्‍्ते ! 
जीवे कि जणयइ ? 


खसावणयाए ण॑ पल्हायणभाव॑ 
जणयइ। पल्हायणभावम्ु॒वगए य 
सब्वपाण-भूय-जीवसत्त सु सित्ती भाव- 
मुप्पाएइ। सित्तीभावमुवगए यावि 
जीवे भावविसोहि काउण निव्भए 
भवइ ॥ 


सु० १६--सज्ञझाएणं भन्‍्ते ! 

जीवे कि जणयइ ? 

सज्ञाएणं नाणावरणिज्जं कम्मं 
खबेंइ 0 


सु० २०--वायणाए ण॑ 

जीवे कि जणयइ ? 

वायणाए णं निज्जरं जणयइ । 
सुयस्स ये अणासायणाएं बहुए। 
सुयस्त अणासाथणाएं बहूसाणे 
तित्थधन्म॑ अवलमस्बइ। तित्थधम्मं 
अवलमस्बमा्ं महानिज्जरे महापज्ज- 
वसारे भवइ ॥ 


भनन्‍ते ! 


सु० २९-पडिपुच्छणयाए ण॑ भन्‍्ते ! 
जीचे कि जणयइ ? 
पडिपुच्छणयाएं ण॑ सुत्तः्त्थ- 
तदुभयाईं विसोहेइ। कंखामोहणिज्जं 
कम्म वोच्छिन्दइ ॥ 


३०५ 


भन्ते ! क्षामणा (क्षमापना) करने से 
जीव को क्या प्राप्त होता हैं ? 


क्षमापना करने से जीव प्रह लाद भाव 
( चित्तप्रसत्तिह़ृप मानसिक प्रसन्नता ) को 
प्राप्त होता है । प्रहलाद भाव से 
सम्पन्न साधघक सभी प्राण, भूत, जीव 
भौर सत्त्वों के साथ मँत्री भाव को प्राप्त 
होता है । मंत्रीभाव को प्राप्त जीव 
भाव-विशुद्धि कर निर्भय होता हैँ । 


भन्‍ते ! स्वाध्याय से जीव को क्‍या 
प्राप्त होता है ? 
स्वाध्याय से जीव ज्ञानावरणीय 
कर्म का क्षय करता है। 
भन्‍्ते ! वाचना (अध्यापन-पढ़ाना) 
से जीव को क्या प्राप्त होता ? 


वाचना से जीव कर्मो की निर्जरा 
करता है, श्रुत ज्ञान की आशातना के दोप 
से दूर रहता है। भश्रुत जान की आगञातना 
के दोप से दर रहने वाला -तीर्थ धर्म का 
अवलम्बन करता है---गणधरों के समान 
जिज्ञासु शिष्यों को श्रुत प्रदान करता है । 
तीर्थ धर्म का अवलम्बन लेकर कर्मो की 
महानिर्जरा करता है । और महापर्यंवसान 
(संसार का अन्त) करता है। 


भन्‍्ते ! प्रतिप्रच्छना से जीव को क्या 
प्राप्त-होता है ? 

प्रतिप्रच्छना ( पूव॑पठित शास्त्र के 
सम्बन्ध में शंकानिवृत्ति के लिए प्रदन 
करना) से जीव सूत्र, अर्थ और तदुभय-दोनों 
से सम्बन्धित कांक्षामोहनीय (संशय) का 
निराकरण करता है । 


३०६ 
सु० २२-परियट्टणाए ण॑ भन्‍ते ! 
जीबे कि जणबइ ? 


परियट्रणाएं ण॑ वंजणादई' जणयवइ, 
वंजणलद्धि च उम्पाएड ॥ 


सु० २३--अणुप्पेहाए ण॑ भन्‍्ते ! 


जीवे कि जणयड ? 


अगुप्पेहाए णं॑ आउयवज्जाओ 


सत्तकस्मप्पयमडीओं. घणियबन्धण- 
बद्धाओ सिहिलवन्धणवद्धाओ 


पकरेइ। दीहकालट्विइयाओं हस्स- 
कालट्टिइयाओ पकरेइ्ट । तिव्वाणु- 
भावाओ भन्दाणुभावाओ पकरेइ। 
बहुपएससरगाओं. अप्पपएसग्गाओं 
पकरेइ । आडयं चणं कस्मं सिय 
बन्धइ, सिय नो वन्धइ । असायादेय- 
णिज्जं चरण कम्मं नो घुज्जो घुज्जो 
उवचिणाइ । अणाइयं च ण॑ं अणवदग्यं 
दोहमद्ध, चाउरन्तं संसारकन्तारं 
खिप्पामेव वीइवयइ ॥॥ 


स्‌ृ० २९--धस्मक्कहाए णं भन्‍ते ! 
जीवे कि जणयइ ? 


धम्मकहाए ण॑ निज्जरं जणयइ । 
धस्मकहाएं ण॑ पत्रयणं पश्चावेइ । 
पवदणपन्मनावे णं जीवे आशगमिसस्स 
भद्दत्ताए कसम चिबन्धद ॥ 


उत्तराव्यवन सूत्र 


भन्‍ते ! परावतंना से जीव को वंया 
प्राप्त होता है ? 


परावतंना से अर्वात्‌ पटित पाठ के 
पुनरावर्तन से व्यंजन (घब्द पाठ) 
होता है । और जीव पदानुसारिता 
व्यंजन-लब्बि को प्राप्त होता है ! 


यू 


4 


दे 


ल्‍्भ 


ः 


आदि 


प्र 


भन्ते ! अनुप्रेल्ा से जीव को कया 
प्राप्त होता है ? 

अनुप्रेक्षा से--सूत्रार्थ के चिन्चन मतन 
से जीव बायुप्‌ कर्म को छोड़कर शेप द्ाना- 
वरणादि सात कर्मो की प्रकहृतियों के प्रगाढ 
वन्धन को जशिथिल करता हैं। उनकी 
दीघकालीन स्थिति को अल्पकालीन 
करता हैं। उनके तीत्र रसानुभाव को मन्दर 
करता हैं । वहुकर्म प्रदेशों को अल्प-प्रदेणों 
में परिवर्तित करता है । आदुप्‌ कम का 
वन्ध कदाचित्‌ करता है, कदाचित्‌ नहीं भी 
करता है। असातवेदनीय कर्म का पुनः 
पुनः उपचय नहीं करता है। जो संसार 
अटवी अनादि एवं अनवदग्न--अनन्त है, 
दीघ मार्ग से युक्त है, जिसके चरकादि यति- 
रूप चार अन्त (अवयव) हैं, उसे ज्ीध्र 
ही पार करता है । 


भन्‍्ते |! धर्मकवा ( धर्मपिदेश ) से 
जीव को क्या ग्राप्त होता हैं ? 
- धर्म कथा से जीव कर्मो की नि्जरा 
करता हैँ और प्रवचन (शासन एवं सिद्धान्त) 
को प्रभावना करता है। प्रवचन की 


प्रभावना करने वाला जीव भविष्य में शुभ 
फल देने वाले कर्मो का वन्ध करता हैं । 


२६-सम्यक्त-पराक्रम 


सु० २५--सुयस्स आराहणयाए णं 
भन्‍्ते ! जीवे कि जणयद ? 
सुयस्स आराहणयाएणं अन्ना 
खबेइ, न य संकिलिस्सइ ॥॥ 


सु० २६--एगग्गमणसंनिवेसणयाए णं 
भत्ते ! जीवे कि जणयइ ? 


एगग्गमणसंनिवेसणाएं ण॑ं चित्त- 
निरोहं करेइ ॥ 


सु० २७--संजमेणं भन्ते ! जीवे कि 
जणयइ ? 


संजमेगं अगग्हुयत्तः जणयइ 0 


सु० र८प-तंबेणं भन्‍्ते ! जीचे 


' कि जणयदड ९ 
तवेणं बोदाणं जणयइ ॥ 


. सु० रढु--बोदाणेणं भन्‍्ते ! जीचबे 
कि जणयइ ? 


वबोदणेणं अकिरियं जणयइ। 
अकिरियाए भवित्ता तओ पच्छा 
सिज्झइ, बुज्ञइ, सुच्चई, परिनिव्वा- 
एड, सब्वदुक्खाणमन्त करेड्ट ॥ 


३०७ 


भन्‍्ते ! श्रुत की आराधना<ंसे जीव 
को क्या प्राप्त होता है ? 

श्रुत की आराधना से जीव अज्ञान 
का क्षय करता है और क्लेश को प्राप्त 
नहीं होता है । 


भच्ते ! मन को एकाग्रता में संतिवेशन 
--स्थापित करने से जीव को क्या प्राप्त 
होता है ? 

मन को एकाग्रता में स्थापित करने 
से चित्त का निरोध होता है । 


भनन्‍्ते ! संयम से जीव को क्या प्राप्त 
होता है ? 

संयम से अनंहस्कत्व अर्थात्‌ अना- 
सस्‍्नवत्व को--आश्र व के निरोध को प्राप्त 
होता है । 


भन्‍तें | तप से जीव को क्‍या प्राप्त 
होता हँ ? 


तप से जीव पूर्व संचित कर्मों का 
क्षय करके व्यवदान--विशुद्धि को प्राप्त 
होता है । 


भन्‍्ते ! व्यवदान से जीव की क्‍या 
प्राप्त होता है ? 


व्यवदान से जीव को अक्रिया (मत 
वचन, काय की प्रवृत्ति की निवृत्ति) प्राप्त 
होती है । अक्रिय होने के बाद वह सिद्ध 
होता है, बुद्ध होता है, मुबत होता है, 
परिनिर्वाण को प्राप्त होता है और सब 
दुःखों का अन्त करता है । 


यर्०्८ 


सु० ३०--सुहसाएणं भ्ते 
जीवे कि जणयइ ? 


चुहसाएणं अणुस्सुयत्त जणयइ। 
अर॒ुस्सुयाएं णं॑ जीवे अणुकम्पए, 
अणुब्भडे, विगयसोगे, चरित्तमोह- 
णिज्जं कम्मं खबेइ ॥ 


सु० ३१--अप्पडिवद्धयाए ण॑ं भन्ते ! 
जीदे के जणयइ ? 


अप्पडिबद्धबाए णं निस्संगत्त' 
जणयइ। निस्संगत्त णं जीवे एगे, 
एमग्गचित्त, दिया ये राओ य 
असज्जमाणे, अप्पडिबद्धे यावि 
विहरइ ॥ 


पू० ३२---विवित्ततमणासणयाए . ण॑ 
भनन्‍्ते ! जीवे कि जणयइ ? 


विवित्ततमणासणयाए ण॑ चरित्त- 
गुत्ति जगयइ। चरित्तगुत्ते य णं 
जीवे विवित्ताहारे, दढचरित्त, 
एगच्तरए, सोक्खभावपडिवच्न 
अट्टडविहकम्भगंठ.. निज्जरेइ ॥ 


उत्तराव्ययत सूछ 


भन्‍ते ! सुखणात से अर्थात्‌ वैषबिकत 
सुखों की स्पृह्दा के घातन--निवारण से 
जीव को क्या प्राप्त होता हूँ ? 


सुख-धात से विपयों के प्रति 
अनुत्सुकता होती हूं । अनुत्मुकता से जीव 
अनुकम्पा करने वाला, अनुद्भट (प्रभान्‍्त), 
गोकरहित होकर चारित्रमोहनीय कर्म 
का क्षय करता है । 


भनन्‍्ते ! अप्रतिवद्धता (अनासक्ति) 
से जीव को क्या प्राप्त होता है ? 


अप्रतिवद्धता से जीव निस्संग होता 
है । निस्संग होने से जीव एकाकी (आत्म- 
निष्ठ) होता है. एकाग्रचित्त होता हैँ । 


दिन और रात सदा सर्वत्र विरक्‍त और 
अप्रतिबद्ध होकर विचरण करता है | 


भनन्‍ते ! विविक्त गयनासन से जीव 
को क्या प्राप्त होता है ? 


विविक्त गयनासन से--अर्थात्‌ जन- 
संमर्ठ से रहित एकान्त स्थान में निवास 
करने से जीव चारित्र की रक्षा करता हूँ । 
चारित्र की रक्षा करने वाला विविक्ताहारी 
(वासना-वर्थेक पौष्टिक आहार का त्यागी), 
हृंढ चारित्री, एकान्तश्रिय, मोक्ष भाव से 
संपन्‍्तन जीव आउठ प्रकार के कर्मो 
की ग्रन्थि का निर्जरण--क्षय करता 
है। 


र्‌ ६-सम्यक्त्व-पराक्रम 


सु० ३३--विणियट्रणयाए ण॑ भच्ते ! 
जोबे कि जणयइ ? 


विणियट्रणयाए णं पावकम्साणं 
अकरणयाए अब्भुटटु इ॥ पृव्बबद्धाण 
य निज्जरणयाए त॑ नियत्त इ, त॑ 
पच्छा चाउरन्त॑ संसारकन्तार 
बीइनयइ । 


ते! 


सु० ३४--संभोगपच्चक्खाणेणं भन्‍्ते * 
जीवे कि जणयइ ? 
संभोग पच्चवखाणेणं आलस्बणाइं 
खबेइ । निरालम्बणस्स थे आयय- 
ट्विया जोगा भवन्ति । सएणं लाशेंणं 
संतुस्सईइझ, परलाभं॑ नो अआसाएड, 
नो तकक्‍्केइ, नो पीहेइ, नो पत्थेइड, नो 
अभिलसइ | परलाभं अणासायमाणे, 
अतकहैमाणे, अपीहेभाणे, अपत्थेभ्ाणे, 
, अगभिलसभमाणे. दुच्च॑ सुहसेज्जं 
उबसंपज्जित्ताणं विहरइ। 


सू० ३५--उवहिपच्चक्खाजेणं भन्‍ते ! 
जीदे कि जणयइ ? 
उवहिपच्चक्खाणेणं अपलिसन्ध॑ 


जणयइ। निरुवहिए ण॑ जीचे 
निवकंखे, उवहिमन्तरेण थे न 
संकिलिस्सई । 


, २३०६ 


भन्‍्ते ! विनिव्तना से जीव को क्‍या 
प्राप्त होता हैं ? 


विनिवर्तता से--मन और इरिद्रियों 
को विपयों से अलग रखने की साधना से 
जीव पाप कर्म न करने के लिए उद्यत 
रहता है, पुर्ववद्ध कर्मो की निर्जरा से कर्मो 
को निदृत्त करता है। तदनन्तर जिसके 
चार अन्त हैं, ऐसे संसार कान्तार को 
शीघ्र ही पार कर जाता है। 


भनन्‍ते ! सम्भोग के प्रत्याख्यान से 
जीव को क्या प्राप्त होता है ? 


सम्भोग (एक-दूसरे के साथ सह- 
भोजन आदि के संपर्क) के प्रत्याख्यान से 
परावलम्बन से निरालम्ब होता है। निरा- 
लम्बव होने से उसके सारे प्रयत्न आयताथी 
(मोक्षार्थ) हो जाते हैं । स्वयं के उपाजित 
लाभ से सन्तुष्ट होता है। दूसरों के लाभ 
का आस्वादन (उपभोग) नहीं करता है । 
उसकी कल्पना नहीं करता है, स्पृहा नहीं 
करता है, प्रार्थना नहीं करता है, अभिलापा 
नहीं करता है । दूसरों के लाभ का 
आस्वादन, कल्पना, स्पृष्ठा, प्राथंना और 
अभिलापा न करता हुआ दूसरी सुख-दग्या 
को प्राप्त होकर विहार करता हैं । 


भन्‍्ते ! उपधि के प्रत्याख़्यान से 
जीव को क्या प्राप्त होता है ? 


उपधि (उपकरण) के प्रत्याख्यान से 
जीव निर्विध्न स्वाध्याय को प्राप्त होता 
हैं। उपधिरहित जीव आकांक्षा से मुक्त 
होकर उपधि के अभाव में क्लेश को प्राप्त 
नहीं होता है । 
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सु० ३६--आहःपरपच्चक्खाणेणं भनते ! 
जीचे कि जणयइ ? 


आहारपफ्च्चक्खाणेणं॑ जीविया- 
संसप्पओगं बोच्छिन्दई । जीवियासंस- 
प्पओगं वोच्छिन्दित्ता जीबवे आहार- 
सन्तरेण न संकिलिस्सइ । 


सु० ३७--कसायपच्चक्खाणेणं 
भन्‍्ते ! जीवे कि जणयइ ? 


कसायपच्चक्खाणेणं वीयराग- 
भाव॑ जणयइ । वीयरागभावपडि- 


वन्न वि य णं- जीवे समसुहदुवखे 
भवइ ॥ 


सु० ३८--जोगपच्चक्खाणेण भन्‍्ते ! 
जोबे कि जणयइ ? 


जोगपच्चक्खाणेणं॑ _ अजोगत्त' 
जणयइ । अजीगी णं जीवे नव॑ कम्मं 
त वन्धद, पुत्ववद्धां च निज्जरेइ। 


सु० ३९--सरीरपच्चवखाणेणं छऊचते ! 
जीवे (के जणयइ ? 


सरीरपच्चवंखाणेणं सिद्धाइसय- 
गुणत्णं निव्वत्ते इ। सिद्धाइसयगुण- 
संपन्ने य ण॑ जीवे लोगरगसुबगए 
परससुही भव । 


उत्तराध्ययन सूत्र 


भन्‍्ते ! आहार के प्रत्यास्यान से जीव 
को क्या प्राप्त होता है ? 


आहार के प्रत्यास्यान से जीव जीवन 
की आशंसा--क्रामना के प्रयत्नों को 
विच्छिन्न कर देता है । जीवन की कामना 
के प्रयत्नों को छोड़कर वह आहार के 


अमाव में भी क्लेग को प्राप्त नहीं होता है 





भन्‍ते ! कपाय के प्रत्याख्यान से जीव 
को क्या प्राप्त होता है ? 


कपाय के प्रत्याख्यान से वीतराग- 
भाव को प्राप्त होता है। चीतरागभाव को 
प्राप्त जीव सुख-दुःख में सम होजाता है। 


भन्‍्ते ! योग के प्रत्याख्यान से जीव 
को क्या प्राप्त होता है ? 


मन, वचन, काय से सम्बन्धित योगों--- 
व्यापारों के प्रत्याख्यान से अयोगत्व को 
प्राप्त होता हैं। अयोगी जीव नए कर्मों 
का वन्च नहीं करता है, पूर्ववद्ध कर्मो की 
निर्जरा करता है । 


भन्‍्ते ! गरीर के प्रत्याख्यान से जीव 
को क्या प्राप्त होता है ? 


शरीर के प्रत्याख्यान से जीव सिद्धों 
के विशिष्ट गुणों को प्राप्त होता है। 
सिद्धों के विशिष्ट गुणों से सम्पन्च जीव 
लोकाग्र में पहुँचकर परम सुख को प्राप्त 
होता है । 


२६-सम्यवत्व-पराक्रम 


_सृ० ४०--सहायपच्चक्खाणेणं भन्‍ते ! 
जोचे कि जणयइ ? 


सहायपच्चचखाणेणं॑. एगीभान॑ 
जणयइ । एगीभावभूए वि यणं जीवे 
एगग्गं भावेमाणे अप्पसह, अप्प्ंभे, 
अप्पकलहे, अप्पकसाए, अप्पतुमंतुमे, 
संजमबहुले, संवरबहुले, समाहिए 
यावि भव । 


सु० ४१--भत्तपच्चक्खाणेणं भन्‍्ते ! 
जीवे कि जंणयइ ? 


भत्तपचचक्खाणेणं अगेगाइ' भव- 
सयाह सिरुम्भड । 


सु० ४२--सब्भावपच्चक्खाणेणं 
भन्‍ते ! जीवे कि जणयइ ? 


सब्झावपच्चक्खाणेणं. अनिर्याट्र 
जणयइ । अनियट्टिपडिवन्ने ये अण- 
गारे चत्तारि केवलिकम्संसे खबेइ। 
त॑ जहा-बेयणिज्जं, आउयं, चना, 
गोयं । तओ पच्छा सिज्ञइ, दुज्झइ, 
मुच्चई, परिनिव्वाएड, सब्वदुक्खाण- 
सन्त करेइ $॥_* 


३११ 


भन्‍्ते ! सहाय-प्रत्याख्यान से जीव- 
को क्या प्राप्त हीता है ? 


सहायता के प्रत्याख्यान से जीव 
एकीभाव को प्राप्त होता है। एकीमाव 
को प्राप्त साधक एकाग्रता की भावना 
करता हुआ विग्रहकारी शब्द, वाक्‌कलह- 
झगड़ा-टंटा, क्रोधादि कपाय तथा तू, तू 
मैं, मैं आदि से मृक्त रहता है । संयम और 
संवर में व्यापकता प्राप्त कर समाधि- 
सम्पन्त होता है । हे 


भन्‍्ते ! भक्त प्रत्याख्यान (भक्त परि- 
ज्ञानरूप आमरण अनशन, संथारा) से 
जीव को क्या प्राप्त हीता है ? * 


भक्त-प्रत्याख्यान से जीव अनेक प्रकार 
के सैकड़ों भवों का, जन्म-मरणों का निरोध 
करता है । 


भन्‍ते ! सदभाव प्रत्याख्यान से जीव 
को क्या प्राप्त होता है ? 


सद्भाव प्रत्याख्यान (सर्वसंवरस्वरूप 
शलेशी भाव) से जीव अनिवृत्ति- (शुक्ल- 
ध्यान का चतुर्थ भेद) को प्राप्त होता है । 
अनिवृत्ति को प्राप्त अनगार केवली के शेप 
रहे हुए वेदतीय, आयु, नाम और गोत्र-- 
इन चार भवोपग्राही कर्मो का क्षय करता 
है । उसके पश्चात्‌ वह सिद्ध होता है, बुद्ध 
होता है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण को 
प्राप्त होता है, स्व दुःखों का अन्त करता 


है । 
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सु० ४३-पडिरूवयाए ण॑ भस्‍्ते ! 
जीवे कि जणयड ? 


पडिख्वयाएं णं॑ लाघवबिय॑ 
जणयइ | लहुभूए ण॑ जीवे अप्पमत्त , 
वागडलिगे,  पसत्थलिंगे, विसुद्धञ 
सम्मत्ते, सत्ततमिइसमत्त , सब्ववाण- 
भूयजीवसत्त सु. वीससणिज्जरूवे, 
अप्पडिलेहे, जिइन्दिए, विउलतव- 
समिइसमन्नागए यावि भवइ । 


सु० ४४--वेयावच्चेणं भनन्‍्ते ! जीवे 
कि जणयइ ? 


वेयावच्चेणं॑ तित्थयरनामगोत्त' 
कस्म निबन्धइ 0 


सु० ४५५--सव्वगुणसंपन्नयाएं एू॑ 
भन्‍्ते ! जीवे कि जणयइ ? 


सब्बगुणसंयन्नयाएं णं॑ अपुणरा- 
बत्ति जणयइ । अपुणरार्वात्ति पत्तए य 
ण॑ जीवे सारीरमाणसाणं दुक्‍्खाणं नो 
भागो भवइ | 


सु० ४६--वीयरागयाए ण॑ं भब्ते ! 
जीचे कि जणयइ ? 


-बीयरागयाएं ण॑ नेहाणुबन्ध- 
णाणि, तण्हाणुवन्धणाणि य चोच्छि- 
न्दह। मणुन्न सु सदद-फरिस-रस-रूव- 
सनधेसु चेव विरज्जड १ 


उत्तराध्ययंत सूच 
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भन्‍्ते ! प्रत्तिहपता से जीव को क्‍या 
प्राप्त होता है ? 


प्रतिकृपतता से--जिन-कल्प जैसे 
आचार के पालन से जीव उपकरणों की 
लघुता को प्राप्त होता है । लघु भूत होकर 
जीव अप्रमत्त, प्रकट लिंग (वेष) वाला, 
प्रणस्त लिंग वाला, विशुद्ध सम्यकत्व से 
सम्पन्न, सत्त्व (थर्य) और समिति से परिपूर्ण, 
सर्व प्राण, भूत जीव और सत्त्वों के लिए 
विश्वसनीय, अल्प प्रतिलिखन वाला, 
जितेन्द्रिय, विपुलतप्‌ और समितियों का 
सर्वत्र प्रयोग करने वाला होता है । 


भच्ते ! वँयाव॒ृत्य से जीव को क्‍या 
प्राप्त होता है ? 


वैयावृत्य से जीव तीर्थंकर नाम-गीत्र 
का उपार्जन करता है ? 


भन्‍्ते ! सर्वंगुणसंपनतता से जीव को 
क्‍या प्राप्त होता है ? 


सर्वगुणसंपन्‍नता से जीव अपुनरावृत्ति 
(मुक्ति) की प्राप्त होता है । अपुनरावृत्ति 
को प्राप्त जीव शारीरिक और मानसिक 
दुःखों का भागी नहीं होता है । 


भनन्‍ते ! वीतरागता से जीव को क्‍या 
प्राप्त होता है ? 


वीतराग्रता से जीव स्नेह और तप्णा 
के अनुवन्चनों का विच्छेद करता है । 
मनोज गब्द, स्पर्ण, रस, रूप और गरन्ध से 
विरकक्‍्त होता हैं । 


_्ब 


२९-सम्यक्त्व-पराक्रम 


सु० ४७७--खन्तीए णं. भन्‍ते ! जीवे 
कि जणयइ ? हे 
खन्‍्तीए णं परीसहे जणइ। 


सु० ४८--मुत्तीए ण॑ भन्‍ते ! जीबे 
कि जणयइ ? 
मुत्तीए ण॑ अकिचर्ण जणयइ। 
अकिचणे ये जीवे अत्थलोलाएं 
अपत्थणिज्जों भव । 


सृ० ७६--अज्जवयाएं ण॑ भन्‍्ते ! 
.  जीवे कि जणयइ ? 

अज्जवयाएं णं काउज्जुययं, 
भावुज्जुययं, भासुज्जुयर्य अविसंवायणं 
जणयइ । अविसंवायण-संपन्नयाए णं 
जीवे धम्भस्स आराहए भव । 


सु० ५४०--भददवयाए णं भन्‍्ते ! जीवे 
कि जणयइ ? 
महवयाएं णं॑ अणुरिसयत्त 
जणयइ। अणुस्सियत्त ण॑ जीचे 
मिउमहृवसंपत्न अट्ट मयद्ठाणाइ 
निदुवेइ । 
सु० ५९--भावसच्चेणं भन्‍ते ! जीवे 


कि जणयइ ? 

भावसच्चेणं भावविसोहि 
जणयइ । भदविसोहीए. बह्टमाणे 
जीने अरहन्तपन्नत्तत्त धम्मस्स 


आराहुणयाए अब्भुद्दु इ। अरहन्त- 
पन्नत्तत्त धम्बस्स आराहणयाए 
अब्भुद्वित्ता परलोग-धस्मस्स आराहए 
हवइ । 


३१३ 


भन्ते ! क्षान्ति (क्षमा, तितिक्षा) से 
जीव को क्या प्राप्त होता है ? 
क्षान्ति से जीव परीपहों पर विजय 
प्राप्त करता है। 
भन्‍तें ! मुक्ति (निर्लॉमिता) से जीव 
को क्या प्राप्त होता है ? 
मृक्ति से जीव अकिचनता (अपरि- 
ग्रह) को प्राप्त होता है। अकिचन जीव 
अर्थ के लोभी जनों से अगप्रार्थनीय हो 
जाता है । 
भन्‍्ते ! ऋजुता (सरलता) से जीव 
को क्या प्राप्त होता है ? 
ऋजुता से जीव काय की सरलता, 
भाव (मन) की सरलता, भाषा की सरलता 
और अविसंवाद (अवंचकता) कौ प्राप्त 
होता है। अविसंवाद-सम्पन्त जीव धर्म 
का आराधक होता है । 
भन्ते ! मृदुता से जीव को क्या प्राप्त 
होता है ? 
मृदुता से जीव भनुद्धत भाव को 
प्राप्त होता है। अनुद्धत जीव मृदु-मार्दव- 
भाव से सम्पन्त होता है। आठ मद-स्थानों 
को विनष्ट करता है । 
भन्तें ! भाव-सत्य (अन्तरात्मा की 
सचाई) से जीव को क्या प्राप्त होता है । 
भाव-सत्य से जीव भाव-विशुद्धि को 
प्राप्त होता है । भाव-विशुद्धि में वर्तमान 
जीव अहंतृप्रज्ञप्त धर्म की आराबना में 
उद्यत होता है। अहंतृप्रज्प्त धर्म की 
आराधना में उद्यत होकर परलोक में भी 
धर्म का आराबक होता है। 


को ज 


रेरे४ 


सृ० ५३--करणसच्चेणं भन्‍्ते ! जे 
कि जणयइ ? 


करणसच्चेणं करणर्सतात्त जणयइ १ . 


करणसच्चे बटुराणे जीवे जह॒वाई 
तहाकारी यावि भवहई । 


सु० ५३--जोगरुच्चेणं भन्‍्ते ! जोदे 
कि जणयइ ? 
जोगसच्चेणं जोगं घिसोहेइ। 


सु० ५७--मणगृत्तयाएं णं भन्‍्ते ! 
जोवे कि जणयह ? 
सणगुत्तयाएं णं॑ जीवे एग्रगं 
जणयइ । एगग्गचित्त णं जोबे सण- 
गुत्ते संजमाराहएु भवइ 


सु० ५५-वयगुत्तयाएं णं भन्‍ते ! 
जीबे कि जणयइ ? 
वयमुत्तयाएं णं॑. चिल्वियारं 
जणयइ । निव्वियारे ण॑ं जीवे बइगुत्त 
अज्ञप्पजोगज्ञझञाणगुल यावि भवइ। 


सू० ५६--कायगुत्तयाएं णं भक्‍्ते ! 
जीवे कि जणयइ ? 
कायगुत्तयाए णं॑ संबर जणयइ। 
संवरेणं कायगुत्ते पुणो पतवासव- 
निरोहं करेइ । 


उत्तराष्ययन सूत्र 


भन्‍्ते ! करण सत्य (कार्य की सचाई) 
से जीव को व्या प्राप्त होता हैं ? 


सत्य से जीव करणगक्ति 
(प्राप्त कार्य को सम्यक्तवा संपृक्ष करने 
का सामर्थ्य) को प्राप्त होता है। करण- 
सत्य में वर्तमान जीव 'वबावादी तथाकारी' 


(जैसा बोलता है, वैसा ही करने बाला ) 
होता है। 


करण 


भन्‍्तें ! योग-सत्य से जीव को वया 
प्राप्त होता है ? 

योग सत्य से--मन वचन, और 
काय के प्रयत्नों की सचाई से जीव योग 
को विशुद्ध करता है । 

भन्‍्ते ! मनोगुप्ति से जीव को क्या 
प्राप्त होता है ? 

मनोयुप्ति से जीव छकाग्रता को 
प्राप्त होता है । एकाग्र चित्त वाला जीव 
अशुभ विकल्पों से मन की रक्षा करता 
है, और संयम का आराबक होता है । 


भन्‍्ते ! वचन गुप्ति से जीव को क्‍या 


- प्राप्त होता है ? 


वचनगुप्ति से जीव निविकार भाव 
को प्राप्त होता है। निविकार जीव सर्वथा 
वामगुप्त तथा अध्यात्म योग के साधनभूत- 
ध्यान से युक्त होता है । 

भन्‍्ते ! कायगुप्ति से जीव को क्‍या 
प्राप्त होता है ? 

काय गुप्ति से जीव संवर (अशुभ- 
प्रवृत्ति के निरोध) को प्राप्त होता है। 
संवर से काय गुप्त होकर फिर से होनेवाले 
पापाश्चव का निरोध करता है। 


सम्यक्त्वन्पराकम 

सु० ४७--मणससाहारणयाएं ण॑ 
भनन्‍्ते ! जीवे कि जणयइ ? 
भणसमाहारणयाएं णं एगरगं 


जणयइ । एगरगं जणदइत्ता नाणएज्जवे 


जणयद । नाणपज्जवे जणदइत्ता 
सम्पता विसोहेइ, भसिच्छत्त च 


निज्जरेइ । 


सु० श८घ--वयसमाहारणयाए ण॑ 
भन्‍्ते ! जोबे कि जणयइ ? 


वयसमाहारणयाए णं॑ वयसाहा- 
रणदंसणपज्जवे विसोहेइ । वयसाहा- 
रणदंसणपज्जबे विसोहेत्ता सुलहबो- 
हियत्त' निव्वत्त इ, दुल्लहवोहियत्त' 
निज्जरेइ । 


सु० ५६--कायसमभाहारणयाए ण॑ 
उन्ते ! जीवे कि ऊणयइ ? 


कायसमाहारणयाए णं चरित्त- 
पज्जवे विसोहेइ। _ चरित्तपज्जवे 
विसोहेता अहव्खायचरित्तं विसोहेइ । 
अहक्खायचरित्त' विसोहेत्ता चत्तारि- 
केवलिकस्संसे खबेइ । तओ पच्छा- 
सिज्ञइ, बुज्मह, मुच्चइ, परि- 
निव्वाएड, सब्ददुवखाणम्नन्तं करेइ । 


३१५ 


भन्‍्ते ! मन की समाधारणा (मन को 
आगमोकक्‍त भावों के चिन्तन में भली भाँति 
संलग्न रखने) से जीवको क्या प्राप्त होता है? 

मन की समाधारणा से जीव एकाग्रता 
को प्राप्त होता है ! एकाग्रता को प्राप्त 
होकर ज्ञानपर्यवों को-ज्ञान के विविध तत्त्व- 
वोधरूप प्रकारों को प्राप्त होता है । श्ञान- 
पर्यवों को प्राप्त होकर सम्यग्‌-दर्शन को 
विशुद्ध करता है और मिथ्या दर्शन की 
निर्जरा करता है। 

भन्‍्ते ! वाक समाधारणा (वचन को 
स्वाध्याय में भली भाँति संलग्न रखने) से 
जीव को क्या प्राप्त होता है ? 


वाक समाधारणा से जीव वाणी के 
विपय भूत दर्शन के पयंवों को--विविध 
प्रकारों को विशुद्ध करता है। वाणी के 
विपयभ्रूत दर्शन के पर्यवों को विशुद्ध 
करके सुलभता से वोधि को प्राप्त करता 
है। वोधि की दुर्लभता को क्षीण करता है । 

भन्‍्ते ! काय समाधारणा (संयम की 
शुद्ध प्रवृत्तियों में काया को भली-भाँति 
संलग्न रखने) से जीव को क्‍या प्राप्त 
होता है ? 

काय समाधारणा से जीव चारित्र के 
पर्यवों को--विविध प्रकारों को विशुद्ध 
करता है। चारित्र के पयंवों को विशुद्ध 
करके यथाख्यात चारित्र को विशुद्ध करता 
है। यथाख्यात चारित्र को विशुद्ध करके 
केवलिसत्क वेदनीय आदि चार कर्मों का 
क्षय करता है । उसके वाद सिद्ध होता है, 
बुद्ध होता है, मुक्त होता है। परिनिर्वाण 
को प्राप्त होता है, सब दुःखों का अन्त 
करता है। 


३१६ 


सु० ६०--नाणसंपन्नयाए णं भस्‍्ते ! 
जीवे कि जणयइ ? 
नाणसंपत्मचयाएं णं॑ जीवे सब्व- 
भावहिगस जणयइ | नाणसंपन्ने णं 
जीवे चाउरन्ते संसारकन्तारे न 
विणस्सड । 
जहा सुई ससुत्ता 
पडिया थि न विणस्सइ। 
तहा जोबे ससुत्त 
संसरे न विणस्सद ॥ 
नाण-विणय-तव-चरित्तजोंगे 
संपाउणडइ, सससय-परसभयसं घाय- 
णिज्जे भवइ १ 


सु० ६१--दंसणसंपन्नयाए ण॑ भल्‍्ते ! 
जीवे कि जणयइ ? 
दरसणसंपन्नयाए णं॑ भवलिच्छत्त- 
छेयणं करेइ, परं न विज्ञायइ । अणु- 
त्तेणं नाणदंसणेणं अप्पा्ण संजोए- 
साणें, सम्म॑ भावेमाणे विहरइ। 


सृ० ६९--चरित्तसंपन्नयाए ण॑ भन्‍ते ! 

जीवे कि जणयइ ? 

चरित्तसपन्नणाए ण॑ सेलेसी भाव 
जणयहइ । सेलेसि पडिचन्ने झ अणगारे 
चत्तारि केवलिकम्मंसे खबेइ॥ तओ 
पच्छा सिज्ञइ, बुज्ञइ, सुच्चइ, 
परिनिष्वाएई,.. सब्वदुक्खाणमंत्त 
करेइद। 


उत्तराध्ययन सूत्र 


भच्ते | ज्ञान-सम्पन्नता से जीव को 
क्या प्राप्त होता है ? 

जानसम्पन्नता से जीव सव भावों 
को जानता है। ज्ञान-सम्पन्न जीव चार 
गतिरूप अन्तों वाले संसार वन में नष्ट 
नहीं होता हैं । 

जिस प्रकार ससूत्र (धागे से युक्त) 
सुई कहीं ग्रिर जाने पर भी विनप्ट (ग्रुम) 
नहीं होती, उसी प्रकार ससूत्र (श्रुत-सम्पन्न) 
जीव भी संसार में विनप्ट नहीं होता । 

ज्ञान, विनय, तप और चारित्र के 
योगों को प्राप्त होता है। तथा स्वसमय 
और परमसमय में, अर्थात्‌ स्व्रमत-परमत 
की व्याख्याओं में संघातनीय---प्रामाणिक 
माना जाता है । 

भन्‍्ते ! दर्भन-संपन्नता से जीव को 
क्या प्राप्त होता है ? 

दर्गन सम्पन्नता से संसार के हेतु 
मिथ्यात्व का छेंदन करता है, उसके बाद 
सम्यक्त्व का प्रकाश वुझता नहीं है। श्रेष्ठ 
जान-दर्शन से आत्मा को संयोजित कर 
उन्हें सम्यक्‌ प्रकार से आत्मसात्‌ करता 
हुआ विचरण करता है । 

भन्‍्ते ! चारित्र-सम्पन्नता से जीव को 
क्या प्राप्त होता है ? 

चारित्र-सम्पन्नता से जीव जैलेशी- 
भाव को---शलेश अर्थात्‌ मेरुपव॑त के समान 
सवंथा अकम्प स्थिरता को प्राप्त होता 
है। शलेगी भाव को प्राप्त अनगार चार 
केवलि-सत्क कर्मो का क्षय करता है। 
तत्पश्चात्‌ वह सिद्ध होता है, बुद्ध होता 
है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण को प्राप्त 
होता है और सब दु:खों का अन्त करता है । 


२९-सम्यक्त्व-प राक्रम 


सू० ६३--सोइस्दियनिर्गहेण भन्‍्ते ! 
जीवे कि जणयइ ? 


सोइन्दियनिग्गहेणं॑ सणुन्नासणु- 
न्नेसु सहसु रागदोसनिग्गह॑ जणयइ, 
तप्पच्चइयं कम्मं न बन्‍्धइ, पुव्वबद्ध च 
निज्जरेइ । 


सु० ६४--चक्खिन्दियनिग्गहेणं भनन्‍्ते ! 
वे कि जणयइ ? 


चक्खिन्दिय निरगहेर्ण मणुज्नामणु- 
सु रूवेसु रागदोसनिः्गहुं जणयइ, 
तप्पच्चइयं कम्मं न बन्धइ, पुथ्बबद्ध 
च लिज्जरेइ । 


सू० ६५४--घाणिन्दियनिरगहेणं भन्‍्ते ! 
जोचे कि जणयइ ? 


घाणिन्दियनिस्गहेणं. मणुन्ना- 
सणन्न सु गन्धेसु_ रागदोसनिग्गहूं 
जणयइ, तप्पच्चइंय कम्पं न वन्‍्धडइ, 
पुव्बबद्ध' च निज्जरेइ । 


सु० ६६--जिव्मिन्दियनिग्गहेणं 
भन्‍्ते | जीवे कि जणयइ ? 


जिड्भिन्दियनिग्गहेणं॑ सणन्ना- 
सणुन्नंस रसेसु रागदोसनिग्गहूं 
जणयहइ, तप्पच्चइयं कम्म॑ न बन्धइ, 
पुव्बबद्ध व्‌ निज्जरेइ । 


३१७ 


भच्ते ! श्रोत्रेन्द्रिय के निग्नह से जीव 
को क्या प्राप्त होता हैं ? 


श्रीत्रेन्द्रिय के निम्रह से जीव मनोज्ञ 

और अमनोन शब्दों में होने वाले राग 

और ह्वप का निग्नह करता है। फिर 

त्‌-प्रत्ययिक अर्थात्‌ शब्दनिमित्तक कम 

का बन्ध नहीं करता है, पूर्व-वद्ध कर्मो की 
निजेरा करता है । 


भन्ते ! चक्ष्‌ष्‌-इन्द्रिय के निग्नह से 
जीव को क्या प्राप्त होता है ? 


चक्षप्‌-इन्द्रिय के निग्नह॒ से जीव 
मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूपों में होने वाले 
राग और द्वेप का निग्नहु करता है। फिर 
रूपनिमित्तक कर्म का बंध नहीं करता 
है, पूर्वत्रद्ध कर्मों की निजरा करता है । 


भन्‍्ते ! श्राण-इन्द्रिय के निग्नह से 
जीव को क्या प्राप्त होता है ? 


प्राण-इन्द्रिय के निग्रह से जीव मनीश्न 
ओऔर अमनोज्न गन्धों में होने वाले राग 
और द्वप का निग्नह करता है । फिर गन्ध- 
निमित्तक कर्म का बंध नहीं करता है। 
पूर्व॑वद्ध कर्मो की निर्जरा करता है। 


भन्‍्ते ! जिह्ढा-इन्द्रिय के निम्रह से 
जीव को क्या प्राप्त होता है ? 


जि्डा-इन्द्रिय के निग्रह से जीव 
मनोज्ञ और अमनोज्ञ रसो में होने वाले, 
राग और दृष का निमग्नह करता है । फिर 
रसनिमित्तक कर्म का वन्ध नहीं करता 
है। पूर्व॑ंबद्ध कर्मो की निर्जया करता है। 


रे१८ 


सु० ६७--फासिन्दियनिग्गहेणं भस्ते ! 
जीवे कि जणयइ ? 
फासिन्दियनिग्भहेण॑. मसणुन्ना- 
भणुन्तेस. फासेसु रागदोसनिग्गहूं 
जणयइ, तप्पच्चइयं कसम न बन्धचइ, 
पुव्ववद्ध' च निज्जरेइ । 


सु० ६८-कोहविजएणं भन्‍्ते ! जीवे 
कि जणयइ ? 
कोहविजएणं खन्ति जणयइ, 
कोहवेयणिज्ज॑ कसम न बन्‍्धइ, 
पुव्वबद्ध च निज्जरेइ | 


सु० ६६--भाणविजएणं भन्‍्से ! जीदे 
कि जणयइ ? 

साणविजएणं सदहृव॑ जणयइ, 
, साणवेयणिज्ज॑ कम्म॑ न बनन्‍्छधइ, 
पुव्ववद्ध' च तिज्जरेइ । 


सृ० ७०--मायाबिजएणं भन्‍ते ! जीवे 
के जणयद ? 

साया विजएणं उज्जुभाव॑ जणयइ, 
सायावेयणिज्ज॑ कम्स न बच्चइ, 
पुध्वबद्ध च निज्जरेइ ॥ 


सु० ७१--लोभ्रविजएणं भन्ते ! जीवे 
कि जणयइ ? 


लोभविजएणं संतोसीभाव॑., 
जणयइई, लोफवेयरणिज्ज॑ कसम रु 


वन्धइ, पुव्वबद्ध च निज्जरेइ ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


भन्‍्ते ! स्पशन-इन्द्रिय के निम्नह से 


जीव को क्या प्राप्त होता हूँ ? 


स्पर्शन-इन्द्रिय के निग्रह से जीव मनोज 

और अमनोन स्पर्शों में होने वाले रास-ह प 
का निग्नह करता है। फिर स्पर्ण-निमित्तक 
कर्म का वन्‍्च नहीं करता है, पूर्वावद्ध 
कर्मो की निज॑रा करता है । 

भन्ते ! क्रोधच-विजय से 
क्या प्राप्त होता है ? 

ऋरध-विजय से जीव क्षात्ति को प्राप्त 
होता है| क्रोब-वेदनीय कर्म का वच्च नहीं 
करता है। पूर्व-वद्ध कर्मों की' निर्जरा 
करता हैं । 5 


जीव को 


भन्‍्ते ! मान-विजय से जीव को क्‍या 
प्राप्त होता है ? 

भान-व्रिजय से जीव मृदुता की प्राप्त 
होता है। मान-वेदतीय कर्म का वन्ध 
नहीं करता है। पूर्वबद्ध कर्मो की निर्जरा 
करता है । 

भच्ते ! साया-विजय से जीव को 

क्या प्राप्त होता है ? 

मायाविजय से ऋजुता को प्राप्त 
होता है। माया-वेदनोय कर्म का बंध 
नहीं करता है । पूर्ववद्ध कर्मो की निर्जरा 
करता है । 

भन्‍्ते ! लोभ-विजय से जीव को 
क्या प्राप्त होता है ? 


थयोभ-विजय से जीव सन्‍्तोप-भाव 


॥।|॒ ०. पर 
को प्राप्त होता है। लोभ-वेदनीय कर्म का 


वन्ध नहीं करता है। पूर्ववद्ध कर्मो की 
निर्जरा करता है । 


२६-पसम्यवत्व-पराक्रम 


सु० ७२-पेज्ज-दोस-मिच्छाद सण- 
विजएणं भन्‍्ते जीवे कि जणयइ ? 


पेज्ज-दीस-मिच्छादंसणविजएणं 
नाण - दंसण -- चरित्ताराहुणयाए 
अव्भू दुंइ। अट्वविहस्स॒ कस्सस्स 
कम्मगण्ठिविभोयणयाए तप्पढठमयाएं 
जहाणुदुब्बि जहुवीसइविहं मोहणिज्जं 
कम्मं उ्धाएइ, पंचचिह चाणावर- 
णिज्ज, चवधिहूं दंसभावरणिज्जं, 
यंचचिहुं अन्तरायं-एए तिल्नि दि कम्मंसे 
' जुगवं छबेड। तओ पच्छा अणुत्तरं, 
अणंतं, कसिणं, पडिपुण्णं, निरावरणं, 
वितिमिरं, विसुद्ध, लोगालोगप्पभावरं, 
केवल-वरदाणदंसणं समुप्पाडेड । 

जाव सजोगी भवइ ताव य 
इरियावहियं कम्स बन्धइ सुहफरिस, 
दुसस्यठिद्वयं । त॑ पढठमससए बद्ध, 
'बिइयसलए. बेइयं, तइयसभए 
निज्जिण्ण । 

त॑ बद्ध, पुटठं, उदीरियं, बेइयं, 
निज्जिण्णं सेयाले य अकम्पं चावि 
अवइ ॥ 


३१६ 


भच्ते ! प्रेय-- राग, हं प और मिथ्या- 
दर्शन के विजय से जीव को क्‍या प्राप्त 
होता है ? 


प्रेय, हैप और मिथ्या-दर्शन के विजय 
से जीव ज्ञान, दर्शन और चारित्र की 
आराधना के लिए उच्चतत होता है। आठ 
प्रकार के कर्मों की कर्म-ग्रन्थि को खोलने 
के लिए सर्वप्रथम मोहनीय कम की 
अद्वाईस प्रकृतियों का क्रमशः क्षय 
करता है। अनन्तर जझानावरणीय कर्म 
की पाँच, दर्शना-वरणीय कर्म की नी, और 
अन्तराय कर्म की पाँच--इन तीनों कर्मो 
की प्रकृतियों का एक साथ क्षय करता है । 
तदनन्तर वह अनुत्तर, अनन्त, क्ृत्स्त--- 
सर्वेवस्तुविषयक, प्रतिपूर्ण, निरावरण, 
अज्ञानतिमिर से रहित, विशुद्ध और 
लोकालोक के प्रकाशक केवल-नान और 
केवल-दर्शन को प्राप्त होता है । जब तक 
वह सयोगी रहता है, तब तक ऐगुर-पथिक 
कर्म का वन्‍्ध होता है। वह बन्धच भी 
सुख-स्पर्शी (सातवेदनीय रूप पुण्य कर्म) 
है, उसकी स्थिति दो समय की है। प्रथम 
समय में वन्‍्धच होता है, द्वितीय समय में 
उदय होता है, तृतीय समय में निर्ज रा होती 
है । वह कर्म ऋमञ: वद्ध होता है, स्पृष्ट 
होता है, उदय में आता है, भोगा जाता है, 
नष्ट होता है, फलतः आगामी काल में 


, आर्थात्‌ अन्त में बह कर्म अकरमं हो जाता है । 


३२० 


सु० ७३--अहाउयं पालचइत्ता 
अन्‍्तो-मुहुत्तद्वावसेसाउए जोगनिरोहं 
करेशाणे सुहुमकिरियं अप्पडिवाइ 
सुक्कज्ञाणं झायमाणे, तप्पढसयाए 
सणजोगं निरुम्भइ, सणजोगं निरु स्भ- 
इत्ता बइजोंगं निरुम्भई, वइजोगं 
निरुम्भइत्ता, आणापाणुनिरोह करेइ, 
आणायपाण्‌ निरोह॑ करेइत्ता ईसि 
पंचरहस्सक्खरुच्चारद्धाएं य॒ण॑ 
अणगारे ससमुच्छिन्नकिरियं अभिय- 
ट्विसुबकज्ञाणं झियायमाणे वेयणिज्जं, 
आह़ये, नाम, गोत्त व एए 
चत्त/रि वि कम्मंसे जुमव खबेइ॥ 


सू० ७७--तओ ओरालियकम्माइं 
च सब्वाहि विप्पजहर्णाह विप्प- 
जहित्ता उज्जुसेढिपत्त , अफुसमाणगई, 
उड़ एगससमएणं अविग्शहेणं तत्थ 
गन्ता, सागारोचउरने सिज्ञइ, बुज्ञइ, 
भुच्चइ, परिनिव्वाएड, सब्वदुक्खाण- 
सन्तं करेइ 0 

एस खलुसम्भत्तपरकक्‍्कम्स्स 
अज्ञ्यणस्स अटटू सूमणेणं भगवया 
सहावीरेणं आधघविए,  पन्नविए, 
परूविए, दंसिए, उवदंसिए ॥॥ 


+त्ति बेमि। 


उत्तराष्ययन सूत्र 


केवल ज्ञान प्राप्त होने के पद्चात्‌ 
शेष आयु को भोगता हुआ, जब अन्‍्तमु हूर्ते- 
परिमाण आयु शेप रहती है, तव वह योग 
निरोध में प्रवृत्त होता है। तव 'सूक्ष्म क्रिया- 
प्रतिपाति' नामक शुक्ल-ध्यान को ब्याता 
हुआ प्रथम मनोयीग का निरोब करता है, 
अनन्तर वचन योग का निरोध करता है 
उसके परचात्‌ आनापान--श्वासोच्छुवास 
का निरोध करता है। श्वासोच्छवास का 
निरोध करके स्वल्प काल तक--पांच 
हृस्वअक्षरों के उच्चारण काल तक 
समुच्छित्त-क्रिया-अनवृत्ति' नामक शुक्ल 
ध्यान में लीन हुआ अनगार वेदनोय, 
आयुष्य, नाम और गोत्र---इन चार कर्मो 
का एक साथ क्षय करता है। 


उसके बाद वह औदारिक और कार्मंण 
शरीर को सदा के लिए पूर्णरूप से छोड़ता है। 
पूर्ण-हप से जरीर को छोड़कर ऋणजु श्रेणि 
को प्राप्त होता है और एक समय में अस्प 
शद्गतिरूप ऊध्वंगति से विना मोड़ लिए 
सीधे लोकाग्न में जाकर साकारोपयुक्त-ज्ञानो- , 
पयोगी सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त * 
होता है | सभी दुःखों का अन्त करता है। 
असमण भगवान्‌ महावीर के द्वारा 
सम्यक्त्व-पराक्रम अध्ययन का यह पूर्वो- 
क्त अर्थ आख्यात है, प्रज्ञापित है, प्ररूरपित 
है, दशित है और उपद्शित है । 


ऐसा मैं कहता हूँ। 


३० 
तपो-सार्गं-गति 


तप एक दिव्य रसायन है, जो शरीर और आत्मा के यौगिक 
भाव को मिदाकर आत्मा को अपने सुल स्वभाव में स्थापित करता है । 


ज्ञान, दर्शन और चारित्र की तरह तप भी झुक्‍व्ति का मार्ग है। वस्तुतः 
तप चारित्र का ही एक अंग है । तप. स्वतः प्रेरणा से प्रतिकूलता में स्वयं को 
उपस्थित करके स्वयं के निरीक्षण का एक अवसर उपस्थित करता है । 

आत्मा का श्रनादि संस्कार के कारण शरीर के साथ तादात्म्य हो गया 
है। तादात्म्य को तोड़ने से ही मुक्ति हो सकती है । इस तादात्म्य को तोड़ने 
में तप भी एक अ्रमोघ उपाय हें । 

वस्तुत: शरीर को कष्ट देना, पीड़ित करता तप का उद्देश्य नहीं है । 
किन्तु शरीर से सर्वथा स्व्रतन्त्र स्व” का वोध और स्व” का स्वरूपावस्थित 
“ होना ही तप का लक्ष्य है । उसकी प्राप्ति के दो मार्ग हैं। एक है--स्वयं की 
अनुभूति में से शरीर के लुप्त हो जाना ; श्रर्थात्‌ उसके कर्तापन के भार का हट 
जाना। दूसरा मार्ग है--शरीर को झकझोर कर, जो भीतर है उसको जानने 
का प्रयत्त करना, उसकी खोज करना, उसको ढू ढ निकालना | तप यही करता 
है। उसके दो भेद हैं--वाह्य और आम्यन्तर | वाह्य तप का लक्ष्य झ्राभ्यन्तर 
तप हैं । वस्तुत्तः आरम्य॑न्तर तप के लिए ही वाह्य तप है। बाह्य तप से यदि - 
आमभ्यन्तर तप की प्रेरणा मिलती है, तो वह तप है, अ्रन्यथा मात्र देहदण्ड है । 
आम्यन्तर तप का विशुद्ध भाव जगाए बिना वाह्य तप कर्मबन्ध का हेतु ही. 
होता है, कर्मनिर्जया का नहीं । अ्रतः वाह्य तप आध्यात्मिक भावस्ाहूप 
आन्तरिक तप की परिवृहणा के लिए है। 


॥ 
३२१ 


तीसइस अज्ञय्ण : लिश अध्ययन 
तबवमग्गगई : तथो-सार्ग-गति 


मूल 

१, जहा उ पावर्ग कस्सं 
राग-दोसससज्जियं । 
खबेदइ तवसा भिक्‍खू 
तमेंगर्गमणों सुण ॥ 

२. पाणवह-छुसावाया 
अदत्त-मेहुण-परिग्गहा विरओ । 
राईभोयणविरओ 
जीवों भवई अगासवो ॥ - 


हिन्दी अनुवाद 
भिक्षु राग और हूप से अजित 
पाप-क्र्म का तप के द्वारा जिस पद्धति 


से क्षय करता है, उस पद्धति को तुम 
एकाग्र मन से सुनो । 5 


_> वा, मुपावाद, अदत्त, मैथुन, 


परिग्रह और रात्रि भोजन को विरति से 
जीव अनाश्रव--आश्रवरहित होता है। 


३. पंचससिओं.. तिमुत्तो ७2 पाँच समिति और तीन यगुप्ति से- 


अकसाओ . जिइन्दिओं ॥ 
अगारबो य निस्सल्‍लो 
जीवो होइ अणासवों 0 
४. एएसि तू विवच्चासे 
राग-होसससमज्जियं. . । 
जहा खबयई भिवख्‌ 
तंसे एगलणो सुणा॥ 
५.जहा महातलायस्स 
सन्निर्द्ध जलागसे । 
उर्स्साचिणाएं तवणाए 
कमेणं सोसणा भवे॥) 


हत, कपाय से रहित, . जितेनद्रिय, 
निरभिमानी, निःशल्य जीव अनाश्रव 
होता है । 

उक्त धर्म-साधनां से विपरीत 
आचरण करने पर राग-द्वप से अजित 
कर्मो को भिक्ष “किस प्रकार क्षीण करता 
है, उसे एकाग्र मन से सुनो । 

किसी बड़े तालाव का जल, जल 
आने के मार्ग को रोकने से, पहले के जल 
को उलीचने से और सूर्य के ताप से ऋण: 
जैसे सूख जाता है--- 


रेर२ 


३०-तपोन्मार्ग-गति 


६. एवं. तु॒संजयस्साधि 


पावकम्मनिरासवे | 
भवकोडीसंचियं_ कसम 
तवसा चिज्जरिज्जई ॥। 
७. सो तवो दुविहो वुत्तो 
बाहिरब्भन्‍्तरो.. तहा। 
बाहिरो छब्विहों बुत्तो 
एवसब्भन्तरों, तचो ॥॥ 


5. अणसण सूणोयरिया 
भिक्‍्खायरिया य रसपरिच्चाओ | 
कायकिलेसो धंलीणया य 
बज्ञ्ो तयो होइ 


६. इत्तिरिय.. सरणकाले 
दुविहा अणसणा भवे। 
इत्तिरियए. सावकंखा 
मिरवकंखा बिइज्जिया ॥ 


| 


१०. जो सो दइत्तरियतवो 
सो समासेण छत्विहों । 
सेढितयो पयरतवो 
घणों य तह होइ बग्गो य ॥॥ 


११. तत्तों थे कगवग्गों उ 
पंचसो छट॒ठओ पइण्णतवो । 
सगइच्छिय--चित्तत्थो 
नायब्यो होइ इंत्तरिओ ॥ 

१२. जा सा अणसणा मभरणे 
दुविहा सा वियाहिया। 
स्वियार--अधियारा 
कायचिट्ठ पई भवेत्ञ 


शे२रे 


उसी प्रकार संयमी के करोड़ों 
भवों के संचित कर्म, पाप कर्म के आने के 
सा्ग को रोकने पर तप से नष्ट होते हैं । 


वह तप दो प्रकार का है-- 
वाद्य और आसम्यन्तर । 
बाह्य तप छह प्रकार का है। इस- 
प्रकार आभ्यन्तर तप भी छह प्रकार का 
कहा है । 


अनशन, ऊनोदरिका, भिक्षाचर्या, 
रस-परित्याग, काय-क्लेश और 


संलीनता--यह वाह्य तप है । 


अनशन तप के दी प्रकार हैं--- 
इत्वरिक और मरणकाल । 
इत्वरिक सावकांक्ष (निर्धारित अनशन 
के वाद पुतः भोजन की आकांक्षा वाला) 
होता है । मरणकाल निरवकांक्ष (भोजन 
की आकांक्षा से सर्वेवा रहित) होता है। 


संक्षेप से इत्वरिक-तप छह प्रकार का 
श्रेणि तप, प्रतर तप, घन-तप और 
वर्ग-तप--- 


पाँचवाँ वर्ग-वर्गग तप और छठा 
प्रकीर्ण तप । इस प्रकार मनोवांछित 
नाना प्रकार के फल को देने वाला 'इत्व- 
रिक' अनशन तप जानना चाहिए । 


कायचेष्टा के आधार पर मरणकाल- 
सम्बन्धी अनशन के दो भेद हैं--सविचार 
(करवट बदलने आदि चेष्ठाओं से सहित) 
ओर अविचार (उक्त चेप्टाओं से रहित) । 


मरेर४ 


4३. 


१४. 


42६ 


६. 


प्‌, 


बृद- 


पेहे- 


अहवा सपरिकम्मा 
अपरिकस्मा य आहिया। 
नीहाश्मिणीहारी 
आहारच्छेओ य दोसु वि॥ 


ओमोयरियं 


पंचहा 
समासेण 


वियाहिय॑ । 
दव्वशोी.. खेत्त-कालेणं 
भावेणं पज्जवेहि य0७ 
जो जस्स उ आहारो 
तत्तो ओम तु जो करे। 
जह॒न्मेणेगसित्थाई 


एन दब्बेण ऊ भवे॥ 


गामे घगरे तह रायहाणि- 
निगसे ये आयरे पल्‍ली । 


खेडे कब्बड--दोणमुह- 
पदुण--भडस्व--संबाहे 
आसमपए विहारे 


सन्तनिवेसि समाय--घोसे ये । 
थलि--सेणाखन्धारे 

सत्थे संबद् कोट य॥। 
वड्ेस व रच्छास व 
घरेस वह एवसित्तियं खेत्त । 


कृप्पठ उ. एवमाई 
एवं 'खेलेण ऊ भवे॥ 


पेडा य अडद्धपेडा 
भोमुत्ति पयंगवीहिया चेव । 
सस्वुवकावट्ा 55 ययगन्तु 
पच्चागया छठ्ठा ॥ 


उत्तराष्यय्नन सूत्र 


अथवा मरणकाल अनशन के सपरि- 
कर्म और अपरिकर्म ये दो भेद हैं । 

अविचार अनथन के निर्हारी ओर 
अनिर्हारी-- थे दो भेद भी होते है । दोनों 
में आहार का त्याग होता है । 


संक्षेप में अवमीदर्य (करनोंदरिका) 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और पर्यायों की 
अपेक्षा से पाँच प्रकार का है। 


जो जितना भोजन कर सकता है, 
उसमें से कम-से-कम एक सिक्‍थर ककर्थात्‌ 
एक कण तथा एक ग्रास आदि के रुप में 
कम भोजन करना, द्वव्य से 'ऊणोदरी 
तप है। 


ग्राम, नगर, राजधानी, निगम, 
भाकर, पलली, खेड़, कर्वट, द्रोणमुख, 


पत्तन, मण्डप, संवाध -- 


आश्रम-पद, विहार, सन्निवेश, 
समाज, घोप, स्थली, सेना का शिविर 
सार्थे, संव्तं, कीट--- 


वाट--पाडा, रथ्या--गली और घर 
इन क्षेत्रों में तथा इसी प्रकार के दूसरे 
क्षेत्रों में निर्धारित क्षेत्र-प्रमाण के अनुसार 
भिक्षा के लिए जाना, क्षेत्र से 'ऊणोदरी' 
तप है। 

अथवा पेंटा, अर्थ-पेटा, गोमूत्रिका, 
पतंग-वीथिका, गम्वूकावर्ता और आयत- 
ग॒त्वा-प्रत्यागता---यह छह प्रकार का 
क्षेत्र से 'ऊणोदरी' तप है। 


३०--तपो-मार्ग-गति 


२०. 


२१. 


२२. 


२३. 


२9. 


श्र. 


हि 


दिवसस्स पोरुसीणं 


शेश्८ 


दिवस के चार प्रहर होते है। उन 


चउण्हूं पि उ जत्तिओ भवे कालो। चार प्रहरों में भिक्षा का जो नियत समय 


एवं चरभाणो खलु 
कालोमा्णं.. झुणेयव्वो ॥ 


अह॒वा तइयाए पोरिसीए 
ऊणाइ घाससमेसन्तो । 
चउभागूणाएं वा 
एवं कॉलेण ऊ भवे॥) 


इत्थी वा पुरिसों वा 


अलंकिओ वा5णलंकिओ वा वि। 


अन्मयरवयत्थो वा 
अन्नययरेणं व चत्थेणं ॥ 


अन्नेण विसेसेणं 
बण्णेणं भावसणुमुयन्ते उ । 
एवं चरमाणो खलु 
भावोसाणं.. सुणेयव्वी ॥ 


दव्बे खेत्ते काले 
भावस्सि य आहिया उ 

जे भावषा। 
एएहि ओसचरओ 
पञज्जवनचरओ भरे भिवखू।॥। 
अद्वविहगोयरर्ं तु 
तहा सच्तेब. एसणा। 


अभिम्गहा य जे अन्‍्ने 
सिकखायरियमाहिया 0 


खीर---दहि---सप्पिसाई 
पणीय॑ पाणभोयणं । 
प्रिवज्जणं रसाणं तु 
भणियं रसविवज्जणं ॥ 


है, तंदनुसार भिक्षाके लिए जाना, यह 
काल से 'ऊणोदरी' तप है । 


अथवा कुछ (चतुर्थ भाग आदि) भाग- 
न्यून तृतीय प्रहर में भिक्षा की एपणा 
करना, काल की अपेक्षा से 'ऊणोदरी” 
तप है । 


स्‍त्री अथवा पुरुष, अलंकृत अथवा 
अनलंकृत, विशिष्ट आयु और अम्रुक 
वर्ण के वस्त्र--- 


अथवा अमुक विगिषप्ट वर्ण एवं भाव 
से युक्त दाता से ही भिक्षा प्रहण करना, 
अन्यथा नहीं--इस प्रकार की चर्या वाले 
मुनि को भाव से 'ऊणोदरी” तप है। 


द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में जो- 
जो पर्याय (भाव) कथन किय हैं, उन 
सबसे ऊणोदरी तप करने वाला (पर्यव- 
चरक' होता है । 


आठ प्रकार के गोचरात्र, सप्तविध 
एपणाएं' और अन्य अनेक प्रकार के अभि- 
ग्रह---'भिक्षाचर्या' त्प है । 


दूब, दही, घी आदि प्रणीत (पौष्टिक) 
पान, भोजन त्तथा रसों का त्याग, 'रसख- 
परित्याग' तप है । 


ड्ेर६ 


२७. 


३१. 


ड्े२. 


ड्ै३. 


39. 


ठाणा वीरासणाईया 
जीवस्स उ सुहावहा। 
उग्गा जहा धरिज्जन्ति 
कायकिलेस॑ तमाहिय॑ ॥ 


. एगनन्‍्तमणावाए 


इत्यी पसुविवज्जिए । 
सयणासणसेदणया 
विवित्ततयमणासण ॥॥ 


. एसो बाहिरंगतदवो 


समासेण वियाहिओ । 
अव्भिन्तरं तब एक्तो 
चुच्छामि अणुपुब्बसो ॥ 
पायच्छित्त.. विणओ 
वेयावच्च तहेव सज्ञाओं । 
झाणं च विउस्सस्गों 
एसो अब्भिन्‍्तरों तवो 0 
आलोयणारिहाईयं 
पायच्छितं तु दसविहं । 
जे भिवखू बहई सम्म 
पायच्छित्तं 
अब्घुद्ठाणं अंजलिकरणं 
तहेवासणदायणं | 
गुरुभत्ति-भावसुस्सुसा 
विणओ एस वियाहिओ ॥ 
आयरियमाइयस्सि थ॑ 
वेयावच्चम्सि दसचिहे। 


आसेवर्ण जहायथाम॑ 
वेयावच्च॑ त्साहिय॑ ॥. 
चायणा पुच्छणा चेव 
तहेव परियट्ठणा ।॥ 
अणुप्पेह धम्मकहा 


सज्ञाओं पंचहा भव ॥ 


रू 


तमाहिय॑ ॥। 


उत्तराध्ययन सूत्र 


आत्मा को सुखावह बर्वात्‌ सुखकर 
वीरासनादि उग्र आसनों का अभ्यास, 
'कायक्लेश' तप है । 


एकान्त, अनापात (जहाँ कोई बाता- 
जाता न हो) तथा स्त्री-पशु आदि से रहित 
शयन एवं आससन ग्रहण करना, 'विविक्त- 
जयनासन' [प्रति संलीनता) तप है । 

संक्षेप में यह वाह्य तप का व्याख्यान 
है । 

अव क्रमश: 
का निरूपण करूगा । 


वान्यन्तर ,. तप 


प्रायश्चित्त, विनय, चैयावृत्व, स्वा- 
ध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग--बह आस्य- 
न्तर तप है । * 


जआलोचनाहँ आदि दस प्रकार का 
प्रायद्चित्त, जिसका भिक्षु सम्यक्‌ प्रकार 
से पालन करता है, 'प्रावब्चित्त' तप है ॥ 


खड़े होना, हाथ जोड़ता, आसन 
देना, गुरुजनों की भक्तिति तथा भाव-पूर्व॑क 
शुश्षपा करना, विनय तप हैं । 

बाचार्य जादि से सम्बन्धित - दस 
प्रकार के वैयादृत्व का यथावक्ति मासेवन 
करना, वेयादृत्य' तप है। 


वाचना, पृच्छना, परिवर्तता, अनु- 
कि. ९5 जे 
प्रक्षा और धर्मकधा--यह पंचविध 
स्वाध्याय' तप है । 


३०-तपो-मार्ग-गति 


३०. 


३६. 


३७. 


अट्टरदद्ञणि वज्जित्ता 
झाएज्जा सुसमाहिए । 
धस्मसुवकाईं. झाणाईं 


झाणं त॑ तु बुहा बए७ 
सयणासण-ठाणे वा 
जेउ भिक्‍ख्‌ न बावरे। 


कायस्स. विउस्सग्गो 
छद॒ठों सो परिकरित्तिओ ॥। 
एवं तब॑ तु दुधिहं 


जे सम्म॑ आयरे सुणी। 


- से खिप्पं सब्वसंसारा 


विष्पसुच्चई पण्डिए ॥ 


+त्ति बेसि । 


३२७ 


आते और रौदर ध्यान को छोड़कर 
सुसमाहित मुनि जो धर्म और शुक्ल ध्यान 
ध्याता है, ज्ञानगीजन उसे ही ध्यान! तप 
कहते हैं । 

सोने, बैठने तथा खड़े होने में जो 
भिक्षु शरीर से व्यर्थ की चेष्ठा नहीं 
करता है, यह शरीर का व्युत्सर्ग-- 
व्युत्सग” नामक छठा तप है । 

जो पण्डित मुनि दोनों प्रकार के तय 
का सम्यक्‌ आचरण करता है, वह शीघ्र 
ही सर्व संसार से विमुक्त हो जाता है। 


“ऐसा मैं कहता हूं... 


३१ 
चरण-विधि 
/सम्यक्‌ प्रवृत्ति ही अच्त में अप्रवृत्ति का कारण बनती है। 


६ प्रस्तुत भ्रध्ययनत का नाम चरण-विधि' है। चरण-विधि का अर्थ है-- 
_ विवेकपुर्व॑क प्रवृत्ति | विवेक॒पूर्वक्‌ प्रवृत्ति ही संगम है और अविवेकपूर्वक प्रवृत्ति 
असंयम । अ्रविवेकपु्वंक प्रवृत्ति में संयम की सुरक्षा अ्रसंभव है। श्रतः यह 
जान लेना श्रावश्यक है कि --अविवेक पूर्वक प्रवृत्तियाँ कौन-सी हैं ? वे किस 
प्रकार होती हैं? और उनसे वचने का कौन-सा उपाय है ? इसीका संक्षिप्त 
विवेचन इस प्रकरण में है । 


साधक संज्ञा अ्र्थात--आहार, भय, मैयुत और परिग्रह के विषय की 
रागात्मक चित्तवृत्ति से मुक्त रहे। हिसक व्यापार से दूर रहे। चित्त का 
उद्दंग भय है । भय के सात स्थान हैं। इन भय स्थानों में भी साधु भय को 
प्राप्त न हो। जिन कार्यो' से आश्रव होता है, उन कार्यो' को क्रियास्थान कहते 
हैं। साधु उन.क्रियास्थानों से भी अलग रहे । असंयम श्रविवेक है। श्रविवेक से 
भ्रनर्थ होते हैं। अतः साधु असंयम में न रहे । स्वसंलीनता समाधि है। 
समाधिस्थ साधक का प्रत्येक कार्य अक्रिय श्रर्थात्‌ श्रकर्म स्थिति को प्राप्त करने 
में सहायके होता है। इसलिए समाधिस्थ साधक उन तमाम अ्समाधि-स्थानों से 
अलग रहे। इसी प्रकार साधना की पवित्रता के विधातक शबल दोप होते हैं । 
साधु शवल दोषों से दूर रहता है । और जिन कारणों से मोह होता है, उन 
मोहस्थानों से भी दूर रहता है। उसे निरन्तर साधना में, अ्रध्ययन में एवं धर्म- 
चिन्तन में लीन रहना चाहिए । इस प्रकार साधु दुष्प्रवृत्तियों से भलग रहकर 
सत्प्रवृत्तियों में भ्रपना जीवन व्यतीत करता है। अन्त में इसका परिणाम उसे 
संसार-चक्र के परिभ्रमण से मुक्ति के रूप में प्राप्त होता है । 


७ 
; ३२९ 


एगतीसइस अज्ययणं : एकलिश अध्ययत 
चरणविही : चरण-विधि 


मूल 
१. चरणधिहि पवक्खासि 
जीवस्स ऊ सुहावहं 
ज॑ चरित्ता वहू जीवा 
तिण्णा संसारसागरं 
२. एगओ विरइं छुज्जा ३ 
एगओ- य पचत्तणं | 
असंजमे निर्यात्त न 
संजमें ये पचत्तणं ॥ 
३. रागहोसे य दो पावे 
पावकस्मपदत्तणे । 
जे भिवखू रुस्भई निच्चं 
सेन अच्छद झण्डले ॥ 
४. दण्डाण गारवाणं ॑ 
सलल्‍लाणं च तिय॑ तिय॑ । 
जे भिदखू धयई निच्च 
से न अच्छद सण्डले ॥ 


प्‌. दिव्ये य जे उवसग्गे 
तहातेरिच्छ-माणुसे । 
जे भिकखू्‌ सहई निच्च 
से न अच्छह मसण्डलेश 


हिन्दी अनुवाद 
जीव को सुख. प्रदात करते वाली 
उस चरण-विधि का कथन करूंगा, 
जिसका आचरण करके बहुत से जीव 
संसार-सागर को तेर गए है । 


साधक को एक ओर से निवृत्ति 

ओर एक ओर प्रवृत्ति करनी चाहिए । 
असंयम से निधृत्ति और संयम में 

प्रवृत्ति । 

पाप कर्म के प्रवर्तक राग और 
हप है । इन दो पाप कर्मो का जो भिक्षु 
सदा निरोध करता है, वह मंडल में अर्थात 
संसार में नहीं रुकता है | 

तीन दण्ड, तीन गौरव और तीन 
शल्यों का जो भिक्षु सदेव त्याग करता है, 
वह संसार में नहीं रुकता है । 

ह हि 

देव, तिर्यच गौर मनुष्य-सम्बन्धी 
उपसर्गो को जो भिक्षु सदा सहन करता है, * 
वह संसार में नहीं रुकता है । 


३० 


३१०-चरण-विधि 


६. विगहा-कसाय-सन्नाणं 
झाणाणं च दुयं तहा। 
जे भिक्‍ख वज्जई निच्च 


सेन अच्छइ सण्डले। 


७. वएसु.. इन्दियत्येस्‌ 
समसिईस किरियास य। 
जे भिक्‍ख जयई निच्च 
से न अच्छइ मण्डले 0 


झ. लेसास छस्‌ काएस 
छदके आहारकारणें। 
जे सिदख जयई लनिच्च 
से न अच्छइ मण्डले ॥ 


€. पिण्डोरगहपडिमासु 
भयदहाणे सु सत्तसु। 
जे भिवखू जयई निच्चं 
से न अच्छइ सण्डले 


१०. सयेसु. बम्भगुत्तोसु 
भिवखुधम्मंसि दसविहे । 
जे भिवख जयई निच्च 
से न अच्छइ मण्डले ॥ 


११. उवासगाणं पडिमास 
झिक्ख॒णं पंडिसास य। 
जे भिक्ख जयई निच्च 
से न अच्छइ शण्डले ॥ 


१२. किरियासु भूयगामेसु 
परमाहस्सिएसू. य। 
जे भिकख जयई निच्च 
से न अच्छइ मसण्डले ॥ 


शे३१ 


जो भिक्षु विकथाओं का, कषायों का, 
संज्ञाओं का और आतंध्यान तथा रौद्र- 
ध्यान-दो ध्यानों का सदा वर्जन--त्याग 
रखता है, वह संसार में नहीं रुकता है । 


जो भिक्षु ब्रतों और समितियों के 
पालन में तथा इन्द्रिय-विषयों और क्रियाओं 
के परिहार में सदा यत्नशील रहता है, 
वह संसार में नहीं रकता है। 


जो भिक्षु छह लेश्याओं, प्रृथ्वी कार्य 
आदि छह कायों और आहार के छह 
कारणों में सदा उपयोग रखता है, वह 
संसार में नहीं रुकता है । 


पिण्डावग्रहों में, आहार ग्रहण की 
सात प्रतिमाओं में और सात भय-स्थानों 
में जो भिक्ष सदा उपयोग रखता है, वह 
संसार में नहीं रुकता है | 


मद-स्थानों में, ब्रह्मचर्य की ग्रुप्तियों 
में और दस प्रकार के भिक्षु-धर्मो में जो 
भिक्षु सदा उपयोग रखता है, वह संसार 
में नहीं रुकता है । 


उपासकों की प्रतिमाओं में, भिक्षुओं 
की प्रतिमाओं में जो भिक्षु सदा उपयोग 
रखता है, वह संसार में नहीं रुकता है । 


क्रियाओं में, जीव-समुदायों में और 
प्रमाधाभिक देवों में जो भिक्ष सदा उप- 
योग रखता है, वह संसार में नहीं 
रुकता है । 


इेड्ढ२ 


१३. गाहासोलसर्एा हि 
तहा असंजसम्मि य। 
जे भिवखू जयई निच्च 
सेन अच्छद्द सण्डले।॥! 


१४. वम्भस्सि नायज्ञ्यणेस्‌ 
ठाणेसु थे ध्समाहिए । 
जे भिक्‍लतू जयई निच्च 
से न अच्छइई मण्डले ॥ 


१५. एगदीसाएं सब्लेसु 
«. वादीसाए परीसहे। 
जे जिदखू जयई निच्च 
से न अच्छद् सण्डले ॥ 


१६--तेवीसइ.. सुयगडे 
रुवाहिएसु सुरेसु भ। 
जे भिदखू जयई मिच्च॑ 
सेन अच्छइ मसण्डले॥ 


१७. पणवीस--भावणाहि 
उ् सेसू. दसादण। 
जे भिवखू जयई निच्च 
से न अच्छट मण्डले 


शै्८झ. अणगारगुर्णाह च 
पकप्पस्मि तहेव य। 
जे भिक्‍खू जयई निच्चं 
सेच अच्छड ऋण्डले ॥ 


१६. पावसुयपसंगेस्‌ 
मोहटद्ुएणेंस चेद य। 
जे भिकखू जयई निच्च 
सेन अच्छइ मण्डलेश 


उत्तराब्ययन सूत्र 


ग्राथा-पोड्शक में और असंयम में 
जो भिक्षु सदा उपयोग रखता है, वह 
संसार में नहीं रुकता है । 


ब्रह्मचर्य में, ज्ञात अध्ययनों में, 
बसमाधि-स्थानों में जो भिक्षु सदा उपयोग 


. रखता है, वह संसार में नहीं रुकता है | 


इक्कीस शवल ढोयों में और वाईस 
परीपहों में जो भिक्षु सदा उपयोग रखता 
है, वह संसार में नहीं रुकता है । 


सूत्रकतांग के तेईस अध्ययनों में, 
रूपाधिक अर्थात्‌ चौबीस देवों में जो 
भिक्षु सदा उपयोग रखता वह संसार 
में नहीं रुकता है। 


पच्चीस भावनाओं में, दक्षा आदि 
(दगाश्रुत स्कन्च, व्यवहार और बृहत्कल्प) 
के उद्देश्यों मे जो भिक्षु सदा उपयोग रखता 
है, वह संसार में नहीं रुकता हैं । 


अनगार-सुणों में और तथैव प्रकल्प 
(आचारांग) के २८ अब्ययनों में जो भिश्षु 
सदा उपयोग रखता है, वह संसार में 
नहीं रुकता है। 


पाप-श्रुत-असंगो में और मोह-स्थानों 
में जो भिक्षु सदा उपयोग रखता है, वह 
संसार में नहीं रुकता है । 


३१-च रण-विधि 


२०. सिद्धाइगुणजोगेसु 
: तेत्तीसासायणासु य। 
जे भिक्‍खू जयई निच्च 
से न अच्छड्ट मण्डले ॥ 
२१. इइ३ एएसु ठाणेसु 
जे शिकख जयई समा। 
खिप्पं से सब्वसंसारा . 
विप्पसुच्चइ पण्डिओ ॥ 


+त्ति बेसि । 


३३३ 


सिद्धों के १९ अतिशायी गुणों में, 
योग-संग्रहों में, तेतीस आश्ातनाओं में जो 
भिक्षु सदा उपयोग रखता है, वह संसार 
में नहीं रुकता है । - 

इस प्रकार जो पण्डित भिक्षू इन 
स्थानों में सतत उपयोग रखता है, वह 
शीत्र ही सर्व संसार से मुक्त हो जाता है। 


“ऐसा मैं कहता हूँ। 


.. ३२ 
अप्रमाद स्थान 


साधक की जीवन-यात्रा से प्रसाद सबसे बड़ा बाधक है, 
अतः वह प्रमाद के स्थानों में सतत सावधान रहे । 


साधन साधन हैं । वे अपने आप में न॑ शु' भा अ और न अशुभ। .प्रप्ति 
साधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसी पर सब कुछ निर्भर 
है । वीतरागता जितेन्द्रिय बनने पर ही प्रगट होती है। और सरागता इन्द्रियों 
की दासता में से आती है | इन्द्रियाँ अगर न हों, तो न वीतरागता संभव है, 
और न सरागता। इसका स्पष्ट श्र्थ है--साधनों का उपयोक्ता ही सब कुछ 
' है। उसी पर निभंर है कि वह किस दृष्टि से साथनों का शुभ भ्रथवा अशुभ 

उपयोग करता है । 

इस अध्ययन में समग्र अशुभ अध्यवसायों, अशुभ विचारों तथा अशुभ 
कार्यो से निवृत्ति के लिए साधक को आदेश है। श्रशुभ प्रवृत्तियाँ प्रमाद-स्थान 
हैं। प्रमाद-स्थान का श्रर्थ है--वे कार्य, जिन कार्यो से साधना में विध्त 
उपस्थित होता है और साधक की प्रगति रुक जाती है। जैसे भोजन शरीर 
के लिए आ्रावश्यक है। भोजन साधना में भी उपयोगी होता है। किन्तु अधिक 
भोजन से अनेक विक्ृतियाँ पैदा हो सकती हैं, श्रतः साधु अधिक भोजन न ' 
करे । संयत, नियमित और नियंत्रित जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है। जो अपनी 
अनियंत्रित इच्छाओं के अनुसार चलता है, इन्द्रियों का श्रर्थात्‌ उर्नकी अ्रमर्या- 
दित वृत्तियों का स्वच्छन्द उपयोग करता है, उसका भविष्य अ्रच्छा नहीं है। 
वह दुःखों के दारुण परिणामों से बच नहीं सकता है । भ्रतः साधु सदा श्रप्रमत्त 
रहे । मूल में राग और हू प ही संसार परिभ्रमण के हेतु हैं, श्रतः उनसे दूर 
रहकर ही अपने शाश्वत लक्ष्य-मुक्ति तक पहुँचा जा सकता है । 


शे३० 


बत्तीसइमं अज्ञयज : द्ालतिश अध्ययन 
पर्मायट॒ठा्ज : प्रभाद-स्थान 


मूल हिन्दी श्रनुवाद, 
१. अच्चन्तकालस्स समुलगस्स अत्यन्त (अनन्त अनादि) काल “से सभी 


सब्वस्स दुक्‍्खस्स उ जो परोक्‍्खो दु:खों और उनके मूल कारणों से मुक्ति का 

ते भासओ से पडिएुण्णच्ित्ता उपाय मैं कह रहा हैं। उसे पूरे मन से , 

सुणह. एगंतहियं हियत्थं ॥ सुतरो | वह एकान्त हितरूप है, कल्याण 
के लिए है । 

२. नाणस्पत सव्वस्स पगासणाए सम्पूर्ण ज्ञान के प्रकाशन से, अज्ञान 
अनज्नाण-मोहस्स विवज्जणाएं। और मोह के परिहार से, राग-द्वे प के पूर्ण 
रागस्स दोसस्स य संखएणं क्षय से--जीव एकान्त सुख-रूप मोक्ष को 
एगन्तसोक्ख॑ समुवेद मोक्खं ॥ प्राप्त करता है हक 

३. तस्सेस झग्गो , सुरु-विद्धसेवा गुरुजनों की और बृद्धों की सेवा 
घिवज्जणा बालजणस्स दूरा।- करना, अज्ञानी लोगों के सम्पर्क से दुर 
'सज्ञाय-एगन्तनिसेवणा ये | हना, स्वाध्याय करना, एकान्त में 
सुत्तःत्वसंचिन्तणया घिई य ७१ निवास करना, सूत्र और अर्थ का चिन्तन 

करना, धर्य रखना, यह दुःखों से मक्ति 
' का उपाय है। है 

४. आहारसिच्छे मियसेसणिज्जं अगर श्रमण तपस्वी समाधि की 
सहायसिच्छे. निउणत्थबुद्धि । जाकांक्षा रखता है तो वह परिमित जौर 
निकेयमिच्छेज्ज विवेगजोर्गं एपणीय आहार की इच्छा करे, तत्त्वार्थों 
समाहिकासे ससणे तवस्सी ॥ को जानने में निपुण बृद्धिवाला साथी 

खोजे, तथा स्त्री आदि से विवेक के योग्य 
-“एकान्‍्त घर में निवास करे । 


डे३३ 


३२-प्रमाद-स्थान 


४ न वा लभेज्जा -निउणं सहाय॑ 

, : गुणाहिय॑ -- वां ग्रुणओं सम॑ वा । 
' :- - एक्को वि पावाइ विवज्णयन्तो - 
 विहरेज्ज कामेसु असंज्जमाणो 


६. जहा य अण्डप्पसवा बलागा 


अण्ड बलागप्पभव॑ - जहा ये। 
एमेव _सोहाययण्णं खु.तण्हा 
मोहं च ,तण्हाययंणं वयन्ति ॥॥ 


७, राग़ो-य . दोसो वि य कम्मबीयं - 
.. “कम्सं. उच. मोहप्पभवं.. दयन्ति 
“: कम्मं 'ः जाई-मरणस्स : सूलं 






को 2 हय॑ं जस्स न होइ मोहो 

मोहो हओ जस्स न होइ तण्हा । 

« तम्हा हंगा जस्स न होंइ लोहो 
लोही हओ जंस्स, न किचणाद ॥ 


इंइंछा 


': यदि अपने से अंधिक गुणों ः चाला | 


अथवा अपने समान गुणों वाला निपुण 


साथी न मिले, तो पांपों का वर्जन करता 
हुआं तथा काम-भोगों में अनेसक्त रहता. 
हुआ अकेला ही विचरण करे । 


. जिस प्रकार अण्डे से वलाका (वगुली) 
पैदा होती है और वलाका से”अण्डा उत्पन्न , 
होता है, उसी प्रकार मोह का जन्म-स्थान 
तृष्णा है, और तृष्णा का जन्म-स्थान 


'मोह है । 


' कम के वीज राग और दह्वष हैं। 
कर्म. मोह से उत्लन्न होता है। वह कर्म 
जन्म और मरण का मूल है और जन्म 
एवं मरण ही दुःख है । 


उसने दुःख को समाप्त कर दिया है 
जिसे मोह नहीं है । उसने. मोह को मिटा. 
दिया है, । जिसे तथ्णा नहीं है। उसने 
तृष्णा का नाश कर' दिया है, जिसे लोभ 


: नहीं है। उसने लोभ को समाप्त कर दिया 


&. रागं च- दोसं च तहेव मोहं 
-:. उद्धत्तकामेण समलजालं । 
जे जे . उवाया पडिवज्जियव्वा 
ते .कित्तइस्सासि अहाणुपुव्वि ॥ 


१०. रसा -पर्गास॑ ने निसेवियव्दा 
पायं रसा दित्तिकरा नराणं। 
दित्त थे. कार्मो: समभिदवन्ति 
दुम॑ जहा साउफल' व पव॑ंखी ॥। 


जिसके पास. कुछ भी परियग्रह नहीं है, 


: अर्थात जो अकरिचन है। . . 


जो रांग,:द ष-और मोह का मूल-से 

उन्मूलन चाहता है, ' उसे जिन-जिन-उपायों 

को उपयोग .में . लाना चाहिए, उन्हें मैं 
क्रमश: कहूँगा । 


रसों का -उपयोग, प्रकाम (अधिक) 
नहीं करना ' चाहिए। रस प्राय: मनुष्य 
के लिए दप्तिकर, अर्थात्‌ उन्‍्माद बढ़ाने 
वाले होते हैं । विपयासक्त मनुष्य' को काम, 
वैसे ही उत्पीड़ित करते हैं, जेसे स्वादु- 
फल. वले वृक्ष को पंक्षी । 


जम उत्तराध्ययन सूत्र 
११. जहा दवग्गी पउरिन्धर्ण वर्णे जैसे प्रचण्ड पवन के साथ प्रछुर 
समारओ नोवसम॑ उदचेद। ईन्घन वाले बन में लगा दावानत्न 
एविन्दियग्गी वि परगामभोइणों. शान्त नहीं होता है, उसी प्रकार प्रकाम- 
न बस्भयारिस्स हियाय कस्सई ॥ भोजी-- यवेच्छ भोजन करने वाले को 
इन्द्रियाग्नि (वासना) झान्त नहीं होती । 
ब्रह्मचारी के लिए प्रकाम भोजन कभी 

भी हितकर नहीं है । 


१२. विवित्तसेज्जासणजन्तियाणं ज़ो विविक्त [स्त्री आदि से रहित) 
ओमासणाणं दमिइन्दियाणं ।. घय्यासन से यंत्रित (युक्त) हैं, जी-अल्पनोजी 
न रागसत्त्‌ घरिसेइ चित्त हैं, जो जितेन्द्रिय हैं, उनके चित्त को राग- 
पराइओ बाहिरिवोसहेंहिं॥ हप पराजित नहीं कर सकते है, जैसे 
ओऔपधि से पराजित (विनप्ट) व्याधि पुनः 

शरीर को आक्रान्त नहीं करती है । 


१३. जहा बिरालावसहस्स सूले जिस प्रकार विडालों (बिलाव या 
न मूसगाणं वसही पसत्था। विल्ली) के निवास-स्थान के पास चूहों 
एमेव इत्थीनिलयस्स सज्के का रहना भ्रशस्त--हितकर नहीं है, 
तन धम्भयारिस्स खसो निवासी ॥ उसी श्रकार स्त्रियों के निवास-स्थान 

के पास ब्रह्मचारी का रहना भी प्रशस्त 
नहीं है । 

१४. न रूव-लावण्ण-विलास-हासं श्रमण तपस्वी स्त्रियों के रूप, 
न जंपियं इंगिय-पेहियं वा। लावण्य, विलास, हास्य, आलाप, इंग्रित 
इत्थीण चित्तसि निवेसइतचा (चेष्ठा) और कटाक्ष को मन में निविप्ट 
दटठ,. ववस्से समणे तबस्सी ॥॥ कर देखने का प्रयत्न न करे । 


२५. अदंस्णं _चेव अपत्थणं च॑ जो सदा ब्रह्मचर्य में लीन हैं, उनके 
अचिन्तर्ण चेव अकित्तण' च।] लिए स्त्रियों का अवलोकन न करना, उनकी 
. इत्थीजणस्सारियझाणजोग्गं इच्छा न करता, चिन्तन न करना, वर्णन 
हिंय॑ सया बम्भवए रयाणं ॥ न करना हितकर है, तथा आर्य (सम्यक) 
| ध्यान साधना के लिए उपयुक्त है । 


इ३२-प्रमाद-स्थान : > ३३६ 
१६. काम तु देवीहि - विभूसियाहि यद्यपि तीन ग्रुप्तियों से गुप्त मुनि को 
न चाइया खोभइड' तिशुत्ता। अलंकृत देवियाँ (अप्सराएँ) भी विचलित 
तहा वि. एंगन्तहियं ति नच्चा नहीं कर सकतीं, तथापि एकान्त हित 
विवित्ततासों मुणिण पसत्थों ॥ की दृष्टि से मुनि के लिए विविक्तवास--- 
स्त्रियों के सम्पक से रहित एकान्त निवास 


ही प्रदास्त है । 


“१७, सोवखाशसिकंखिस्स वि माणवस्स मोक्षाभिकांक्षी, संसारभीर और धर्म 
संसारभीरुस्स ठियस्स धम्मे। में स्थित मनुष्य के लिए लोक में ऐसा 
नेयारिसं दुत्तरमत्यि लोए कुछ भी दुस्तर नहीं है, जैसे कि अज्ञानियों 

- जहित्यिओ बालमणोहराओ ॥ के मत को हरण करने वाली स्त्रियाँ . 
दुस्तर हैं । 

१८. एए ये संगे समइकक्‍्कमित्ता स्‍त्री-विपयक इन उपयुक्त संसर्गो का 
सुहुत्तरा चेव भवन्ति सेसा। सम्यक्‌ अतिक्रमण करने पर शेष सम्ब्रन्धों 
जहा महासागरमुत्तरित्ता का अतिक्रमण वैसे ही सुखोत्तर (सहज 
नई भर्व_ं अबि गंगासमाणा॥ सुख से तैरता) हो जाता है, जैसे कि 

महासागर को तैरने के बाद गंगा जैसी 
नदियों को तैर जाना आसान है । 


१६. कासाण्‌ गिद्धिप्पभवं खु दुक्खं समस्त लोक के, यहाँ तक कि देव- 
सब्वस्स -लोगस्स सदेवगस्स । ताओं के भी, जो कुछ भी शारीरिक और 
ज॑ काइयं साणसियं चकिचि मानसिक दुःख हैं, वे सब कामासक्ति से 
तस्सइन्तगं गच्छट्ट वीयरागो॥। पैदा होते हैं। वीतराग आत्मा ही उन 

दु:खों का अन्त कर पाते हैं । 

२०. जहा य किपागफला सणोरसा _ जैसे किपाक फल रस और रूप-रंग 
रसेण वण्णेण थ भुज्जमाणा। की दृष्टि से देखने और खाने में मनोरम 
ते खुड्डए जीविय - पच्चमाणा होते हैं, किन्तु परिणाम में जीवन का अन्त 
'एओवसा कासगुणा विवागे ४७ कर देते हैं, काम-गुण भी अन्तिम परिणाम 

में ऐसे ही होते हैं। 

२१. जे इन्दियाणं विसया मण्‌ जा समाधि की भावना वाला तपस्वी 
न तेसु भाव॑ निसिरे कयाइ। श्रमण इन्द्रियों के शब्द-रूपादि मनोज 
न यापसणुनत्न सु मं पि कुंज्जा विपयों में रागभाव न करे, और इन्द्रियों 

: समाहिकामें समणे तवस्सी। के अमनोज्ञ विपयों में मन से भी हप- 
भाव न करे। 


32906 


२२. चवथघुस्स रूव॑ गहूणं चयन्ति 


तें रागहेउड॑ तु मण माह । 
ते दोसहेउ मअमण माह 
समो य जो तेसु ये वीयरागों ॥ 


२३. रूचरस चवख भहुर्ण धयन्ति 
चदखुस्स रु गहुर्ण बयन्ति। 
गस्स हेउ।.. समण त्नमाहु 
दोसस्स हे 


२४. रूवेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं 
अकालियं पावड से बिणासे। 
रामाउरे से जहवा पयंगे 


अआलोयलोले. समुघेइ मच्चु ॥ 


२५.जे यादि दोस समुचेइ तिव्वं 
तंसि कखणे से उ उबेइ दुबखं। 
दुदन्तरोसेण सएण. जन्‍्तू 
सन किचि रूध॑ अवरज्ञई से ॥ 


२६. एभन्तरत्त रुइरंसि.. खझूवे 
अतालिसे से कुणई पओस | 
दुब्खर्स संपीलसुबेड बले 
न लिप्पई तेण सुणी विरागो। 


२७. रूवाण गासाण्‌ गए य॒जोदे 
चराचरे हिसइई 5णेगरूवे । 
चित्त हि ते परितावेइ बाले 
पीलेइ. अत्तदुगुरू किलिटू ४ 


अमण पज्लमहु ॥ | 


न्‍ू 


द्ख्पू 
शमा। 
228 247/॥ ५4 
न कलह एक पक अआकाण हल दया कक नए कं का, 3 
श्म दाना में जा गंग (से रा, मे ४ %ा। 


$ 
ही 
गए्ना 7 शक खकछॉँजचिरडग श्र । 


्न्‍ 
सआ शननसन २३ 


काल तह 

नई ५) ३ बज व क 
क्र शत शक +जर 

ता 2, 


के > 
मल जे; ऋशकफा कटे 
प गव अध््स। झछ 


हि 
दया प्प लक अके 
मा रष का प्रा प्रा के | शा 5 
७] हे हैक 

कक, हु कु ह०- आटे है $ है 
सदा गा मत प--गा व वदार्य 6 5 सम 
पुर ध] 5 मरहि बम कसम न + ल्को्रा हहग 
क्रो दाहरछ ७, उसा संत [८ 3 ज्ञतूं ५ जईश 
च्च हर दाश्रर रु मन एक जूक आफ जडट क पे 8 ब्कुूण प्रसव ५ प 

उ्पदा कार #+, हगय जमंतायश दास २ 

4 ०, जय धथ्ड के 


आमक्ति रागता है, वह रागासर कवपल मे 

ही बिनाण की प्राप्ल खोला लव फैएहि 
प्रशाभ-वोलप पतंगा प्रग्मश के राय से 

सायक्त हार सूत्पु का भा जन 


आह पु 


4. न कत कक ् 
जो अमतनात्न नप के शत का नप से 


च्ा करते के, ब्यरई हर न्दय् है 52 कैद 
द्वप करता #, बढ़ इउसा धेण सउन ददास्स 


टिदंग) है पे से दुःख को आप्त होता है । 
इसमें लूप का कोई जपराध नहीं हैं । 


जो सखर 


बासक्त होता है और अताहय--चुर्प भे 
पीट दर 


हप करता हैं, वह जज्नानी दु.य की पीएा 
को प्राप्त होता हैं। विरक्त मनि उनमे 


लिप्त (रागी, है पी) नही होता है । 
मनोन्न सप की आना (छच्छा) का 
अनुगमन करने वाला व्यक्ति अनेकस्प 
चराचर अर्थात्‌ त्रस और स्थावर जीवों की 
हिंसा करता है। अपने प्रयोजन को ही 
अधिक महत्त्व देने बाला क्लिप्ट (राग से 
वाधित) अज्ञानी विविध प्रकार से उन्हें 
परिताप देता है, पीड़ा पहुँचाता है । 


३२-प्रमाद-स्थाने ३४१ 


ए८. रूवाणवाएण परिग्गहेण रूप में अनुपात (अनुराग) और परि- 
उप्पायणेंं.. रकखणसबन्चिओगे । ग्रह (ममत्त्व) के कारण रूप के उत्पादन 
वए बिओगे य॒ कह सुहं से ? में, संरक्षण में, और सन्नियोग (व्यापार) 
संभोगकाले ये अतित्तिलाभे ॥ में तथा व्यय और वियोग में उसे सुख 

कहाँ ? उसे उपभोग काल में भी तृप्ति 
नही मिलती । 

२९. रूबे अतित्त य परिग्गहे य रूप में अतृप्त तथा परिग्रह में आसक्त 
सत्तोवसत्तोी न उदबेह् तुट्टि । और उपसवंत (अत्यन्त आसकत) व्यक्ति 
अतुट्टिदोसेण दुह्टी. परस्स  सन्‍्तोप को प्राप्त नहीं होता । वह असंतोष 

| लोभाविले आययई अदत्त' ॥ के दोष से दु.खी एवं लोभ से आविल 
(कलुपित, व्याकुल ) व्यक्ति दूसरों की 
वस्तुए चुराता है । 


३०. तण्हाभिभ्यस्स अदत्तहारिणो रूप और परिग्रह में अतृप्त तथा 
रूचे अतित्तस्स परिग्गहें य। तृष्णा से अभिभूत होकर वह दूसरों की 


“वाया सुस॑ वड़्ढद लोभदोसा वस्तुओं का अपहरण करता है। लोभ के .। 
तत्थाअवि दुक्खा न विमुच्चई से ७ दोप से उसका कपट और भूठ वढ़ता है। | 
परन्तु कपट और झूठ का प्रयोग करने पर * 


कु भी वह दुःख से मृक्त नहीं होता है। 
जे मं पच्छा य पुरत्थओ य भूठ बोलने के पहले, उसके पदचात्‌ 
पओगकाले य दुही दुरन्ते। और बोलने के समय में भी वह दुःखी 
एवं अदत्ताणि. समाययन्तोी होता है। उसका अन्त भी दुःखरूप होता 
रूबे अतित्तो दुहिओं अणिस्सो ॥ है। इस प्रकार रूप से अतृष्त होकर वह 
चोरी करने वाला दु:खी और आश्रयहीन 


हो जाता है । 


3२. रूवाण्‌ रत्तस्स नरस्स एवं इस प्रकार रूप में अनुरक्त मनुप्य को 
कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किचि ? । कहाँ, कब और कितना सुख होगा ? जिसे 
तत्थोव्धोगे थि किलेस दुवखं पाने के लिए मनुष्य दुःख उठाता है, उसके 

वत्तई जस्स कएण दुवखं (| उपभोग में भी क्लेश और दुःख ही 
होता है । | 


अर फस+3+ ५२०० त+नक जन» 4->िममक जन त बन र-क लक-न्‍न_ 


३४२ 


३३. एमेव रुूघम्सि गयो पओौसं 
उदेइ दुक्खोहपरंपराओ । 
पहुट्डचितों थ. चिणाइ कम्मं 
ज॑ से पुणो होइ दुह बिवागे ॥ 


न 


रूबे विरतो सण ओ विसोगों 
एएण दुषखोहंपरंपरेण 
न लिप्पए भवम्ज्के वि सन्‍तो 
जलेण वा पोक्खरिणीपलासं 0 


३४७. 


३५. सोयरस सह गहणं वयन्ति 
त॑ रागहेडा तु भण चनाहु। 
त॑ दोसहेड अमण्‌ न्माहु 


समो य जो तेस स वीयरागो ॥ 


३६. सहस्स सोयं गहुणं चयन्ति 
सोयस्स सह गहणं वर्यन्ति । 
रागस्स हेड. सभ्ण्‌ न्माहु 
दोसस्स हेड अमण न्नमाहु 0 

३७. सहंसु जो गिद्धिमुवेद तिव्वं 
अकालियं पावइ से विणासं। 
रागाउरे हरिणमभिगे व सुद्धे 
सह अतित्त समुवेइ मच्चु ॥ 

इ८- जे यावि दोसं समुदेद तिव्वं 
तंसि बखणे से उ उबेइ दुबखं । 


दृहन्तदोसेण सएण जलन्‍्तृू 
न किचि सह अवरज्ञई से ॥ 
३६९, एगन्तरत्त रुदरंसि सह 


अतालिसे से कुणई पओसं। 
दुबखस्स॒संपीलमुवेइ बाले 
न लिप्पई तेण सुणी विराणों॥ 


उत्तराध्यत्रन दूत 


प करने 
क्री 
प्ले 


ट्स प्रकार रूप के प्रति 

भी उत्तरत्तर स्नेक 
म्परा की प्राप्त होता है। 
से जिन कर्मो का उपाज॑त 
विपाक के समय में 


हद 


टे 
दःखों की पर 
द्रंपयुक्त चित 
करता हैं 


्‌ 
कारण बनते 


न्कज 


स्का 

रूप में विरक्‍त मनुष्य धोकरहिंत 
होता है । वह संसार में रहता हुआ भी 
लिप्त नहीं होता है, जैसे जलाबब में 
कमल का पत्ता जल से 

क्षोत्र का ग्रहण (विपय) 
जो शब्द राग मे कारण &4 
कहते है। जो छब्द द्वेप का 
उसे अमनोज कहते हूँ । 


.+ 
शब्द हूँ | 


उस मतान्न 
कारण है, 

श्रोत्र शब्द का ग्राहक है, घब्द श्रोत्र 
का ग्राह्म है। जो राग का कारण है उसे 
मनोन् कहते हैं और जो इंप का कारण हैं 
उसे अमनोज्ञ कहते हैं । 


जो मनोज्ञ शब्दों में तीव्र रूप से 
आसक्त है, वह रागातुर अकाल में ही 


विन्ताथ को प्राप्त होता है, जैसे गब्द में 
अतुप्त मुग् हरिण मृत्यु को प्राप्त होता 


हि 
का 
7-२ 
श्ऊ 
भ्ज 


द्ट 


जो अमनोज दाब्द के प्रति तीन हे 
करता है, वह उसी क्षण अपने दुर्दान्त दे 
से दुःखी होता है | इसमें जब्द का कोई 


अपराध नहीं है । 


जो प्रिय शब्द में एकान्त आसक्त 
होता है और अप्रिय झब्द में द्वेप करता 
है, वह अजानी दुःख की पीड़ा को प्राप्त 
होता है। ,विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं 
होता है । 


३२-प्रमाद-स्थान ३७४३ 
४०. सहाण्‌ गासाण गए य जीचे ग़ब्द की आशा का अनुगामी अनेक- 
चराचरे हिसइई एणेगरूवें। रूप चराचर जीवों की हिंसा 
चित्तेहि ते परियावेइ बाले करता है । अपने प्रयोजन को ही 
' पीलिई. अत्तहुगुरू किलिट्वू ॥ मुख्य मानने वाला क्लिष्ट अज्ञानी विविध 
प्रकार से उन्हें परिताप देता है, पीड़ा 

पहुँचाता है । 

४१. सद्दाण्‌ वाएण... परिग्गहेण शब्द में अनुराग और ममत्व के 
उप्पाथणे रक्‍्खण-सन्निओगे ॥। कारण छब्द के उत्पादन में, संरक्षण में, 
वए विओगे य कह सुहं से ? सन्नियोग में तथा व्यय और वियोग में, 
संभोगकाले य अतित्तिलाभे ॥ उसको सुख कहाँ है ? उसे उपभोग काल 

में भी तृष्ति नहीं मिलती है । 

४२. सह अतित्ते य परिग्गहे य शब्द में अंतृप्त तथा परिम्रह में 
सत्तोवसत्तो न उदेइ तुट्टि।. आसकत और उपसक्त व्यक्ति संतोष को 
अतुदट्टिदोसेण दुही परस्स प्राप्त नहों होता । वह असंतोप के दोष 
लोभाविले आययई अदत्तं ॥ से दुःखीव लोभग्रस्त व्यक्ति दूसरों की! 

वस्तुएँ चुराता है । 

४३. तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो शब्द और परियग्रह में अतृप्त, तृष्णा . 
सह अतित्तस्स परिशर्गहे य। से पराजित व्यक्ति दूसरों की वस्तुओं का, 
मायासुर्स वड़॒ढह लोभदोसा अपहरण करता है। लोभ के दोष से 
तत्थावि दुबखा न विमुच्चई से ॥॥ उसका कपटठ और भूठ वढ़ता है। कपट 

और भूृठ से भी वह दु.ख से मुक्त नहीं 
होता है । । 

४४. मोसस्स पच्छाय पुरत्थओ यथ. / भ्रृठ बोलने के पहले, उसके बाद और 

ओगकाएले य दुही द्ुरन्ते। | वोलने के समय भी वह दुःखी होता है। 
एवं अदत्ताणि समाययन्तो | उसका अन्त भी दुःखमय है। इस भ्रकार 
सह अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥॥ | दब्द में अतृप्त व्यक्ति चोरी करता हुआ 
५ दुःखी और आश्रयहीन हो जाता है। , 

४५- सद्दाण्‌ रत्तस्स नरस्स एवं इस प्रकार शब्द में अनुरक्त व्यक्ति 
कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किचि ? ॥ “को कहाँ, कव और कितना सुख होगा ? 
तत्थोवश्ोगे वि किलेस दुवंख॑. जिस उपभोग के लिए व्यक्ति दुःख उठाता 
वत्तर जस्स कएण दुवखं ॥ है, उस उपभोग में भी क्लेश और दु:ख ही 

ः होता है। 


| 


रेडड 


४६. एमेव सहुम्मि गओ पओस 
उवेद दुक्खोहपरंपराओं । 
पद॒दुचित्तो य चिणाइ कम्मं 
जं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥ 


४७. सह विरत्तो मणू ओ विसोगो 
एएण दुक्बोहपरंपरेण । 
न लिप्पए भवभज्क्ले वि सन्‍्तो 
जलेण वा पोवक्खरिणीपलास ॥ 


98८. घाणस्स गन्धं गह्॒ण चर्यन्ति 
त॑ रागहेउ' तु मण्‌ न्लसाहु। 
त॑ दोसहेउ अमण्‌ न्मभाहु 
ससो य जो तेसु स वीयरागो 0७ 


9४६. गन्धस्स घाणं गह्॒ण चयन्ति 
घाणस्स गन्ध गहणं वयन्ति। 
रागस्स हेड समण्‌ चमाःहु 
दोसस्स हेउः अभण्‌ चसाहु ॥ 


५०. गन्धेस जो गिद्धिमुचेइ तिव्व॑ 
अकालियं पावइ से विणस। 
रागाउरे ओसहिगन्धणिद्धे 
सप्पे बिलाओ विव लिवखमन्तें ॥ 


५१. जे यावि दोस समुवइ तिद्व॑ 
तंसि वखणे से उ उ्ेइ दुबखं । 
दुद्वन्तदोसेण सएण जन्‍्तू 

न किचि गन्ध अवरज्ञई से ॥ 

५२. एचन्तरत्त रुइरंसि भन्धे 
अतालिसे से कुणई पओसं। 
दुक्खस्स संपीलमुजेद बे 
न लिप्पई तेण मुणो विरागो ॥ 


डे 


उत्तराध्ययत सूत्र 
हसी प्रकार जो अमनोत्र गब्द के 
प्रति द्वेप करता है, वह उत्तरोत्तर अनेक 
दुःखों की परम्परा को प्राप्त होता है । 
द्वपयुक्त चित्त से जिन कममो का उपार्जन 
करता है, वे ही विपाक के समय में दुःस्व 
के कारण बनते है | 
घब्द में विरक्त भनुष्य झोकरदित 
होता है । वह संसार में रहता हुआ भी 
लिप्त नहीं होता है, जैसे--जलाभय में 
कमल का पत्ता जल से । 


ध्राण का विषय गन्ध है। जो गन 
राग में कारण है उसे मनोन्न कहते हैं और 
जो गन्ध हंप में कारण होती है, उसे 
अमनीज् कहते हैं। 


प्राण गन्ध का ग्राहक है । गन्व प्राण 
का ग्राह्म है । जो राग का कारण है, उसे 
मनोज्ञ कहते हैं। और जो द्वेप का 
कारण है, उसे अमनोभ कहते हैं । 

जो मनोज गन्ध में तीत्र रूप से 
आसक्त है, वह अकाल में विनाभ को 
प्राप्त होता है | जैसे औपधि की गन्ध सें 
आसकत रागानुरक्त सप॑ बिल से निकलकर 
विनाश को प्राप्त होता है । 

जो अमनोज्ञ गन्ध के प्रति तीत्र रूप से 
द्वंप करता है, वह जीव उसी क्षण अपने 


“दुंदान्त हढ प से दु:खी होता है । इसमें गन्ध 


का कोई अपराध नहीं है । 


जो सुरभि गन्ध में एकान्त आसक्त 
होता है, और दुग्गेन्ध में दवप करता है, वह 
अजानी दुःख की पीड़ा को प्राप्त होता है । 
विरक्‍्त मुनि उनमें लिप्त नहीं होता है । 
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४३. गन्धाण्‌ गासाण्‌ गए य जीदे 
चराचरे हिसइ 5णेशरूवे । 
चिलेहि ते परितावेइ बाले 
पीलेइ अत्तदुगुरू किलिटृू ७ 


५४. गन्धाण्‌ वाएण . परिग्गहेण 
उप्पायणे 'रकक्‍्खणस कच्निओगे । 
वए विओगे य कई सुहं से ? 
संभोगकाले य अतित्तिलाभे ॥ 


५५. गन्धे अतित्ते थे. परिग्गहे य 
सत्तोवसत्तो न उदेइ तुट्ठि । 

- अतुद्दिदोसेण दुही परस्स - 
लोभाविले आययई अदत्तं ॥ 


५६. तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो 
गनधे अतित्तस्स परिर्गहे य । 
सायामुर्स वड़ढदइ लोभदोसा 
तत्थावि दुबखा न विमुच्चई से ॥ 


५७. भोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य 
पओगकाले य वुही दुरन्तें। 
एवं अदत्ताणि समाययन्तों 
गन्धे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥ 


५८. गन्धाण्‌ रत्ततस्स नरस्स एवं 
कत्तो सुहं होज्ज कयाह किचि ? । 
तत्थोवशोगे वि. किलेसदुवर्ख॑ 
तिथ्वत्तर जस्स कएण दुबखं ७ 


रे४० 

_गन्ध की आशा का अनुगामी अनेक- 
रूप त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा 
करता है, अपने प्रयोजन को ही मुख्य 
मानने वाला अज्ञानी विविध प्रकार से 
उन्हें परिताप देता है, पीड़ा पहुँचाता है । 


० 


गन्ध में अनुराग और परिस्रह में 
ममत्त्व के कारण गन्ध के उत्पादन में, 
संरक्षण में और सन्नियोग में तथा व्यय 
और वियोग में उसे सुख कहाँ? उसे 
उपभोग काल में भी तृप्ति नहीं मिलती है। 


गन्ध में अतृप्त तथा परिम्रह में 
आसकत तथा उपसक्त व्यक्ति संतोप को 
प्राप्त नहीं होता है। वह असंतोप के 
दोष से दुःखी, लोभग्रस्त व्यक्ति दूसरों 
की वस्तुए' चुराता है । 


गन्ध और परिग्रह में अतृप्त तथा 
तृष्णा से पराजित व्यक्ति दूसरों की 
वस्तुओं का अपहरण करता है। लोभ के 
दोष से उसका कपट और भूठ बढ़ता है। 
कपट और भ्ृठ से भी वह दुःख से मुक्त 
नहीं हो पाता है । 

भूठ बोलने के पहले, उसके बाद 
और बोलने के समय वह दुःखी होता है । 
उसका अन्त भी दुःखमय है। इस प्रकार 
गन्ध से अतृप्त होकर वह चोरी करने 
वाला दुःखी और आश्रयहीन हो 
जाता है । 


दस प्रकार गन्ध में अनुरक्त व्यक्ति को 
कहाँ, कब, कितना सुख होगा ? जिसके 
उपभोग के लिए दुःख उठाता है, उसके 
उपभोग में भी दुःख और क्लेश ही होता है । 


३४६ 


प ९, एमेव गन्धस्मि गओ पओसं 
उद्ेइ दुक्खोहपरंपराओ । 
पदुदुचित्तो य चिणाइ कम्मं 
जं से पुणो होइ दुह वबिवागे ॥ 


६०. गन्धे बिरतों भगुओ विसोगो- 
एएण दुक्खोहपरंपरेण । 
न लिप्पई भवश्ज्के थि सन्‍्तो 
जलेण वा पोक्खरिणी-पलएसं ॥ 
६१. जिहाए रसे गह॒णं वयन्ति 
त॑ रागहेडः तु सण जझमाहु। 
त॑ दोसहेउँ अमण चसाहु 
समो य जो तेंसु स वीयरागो ॥। 


६२. रसस्स जिव्भ॑ गहणं वर्यान्ति 
जिव्भाए रस गह॒णं वयन्ति । 
रागस्स हेउडः समण चमाहु 
दोसस्स हेड अमणुन्नमाहु ॥ 


६३. रसेसु जो गिद्धिमुवेइ तिब्वं 
अकालियं पावइ से विणासं। 
रागाउरे वडिसविभिन्नकाए 
भच्छे जहा आमिसभोगगिद्धे ॥ 


६४. जे यावि दोसं समुचेइ तिब्च॑ 
तंसि क्खणे से उ उ्ेइ दुबखं । 
दुदवन्तरोसेण सएण जस्तु 
रसे न किचि अवरज्ञई से ॥ 

६५. एगन्तरत्ते रुइरे रसस्सि 
अतालिसे से कुणई पञमोसं ॥ 
दुक्‍्ंखस्स संपीलमु्वेद वाले 
न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


इसी प्रकार जो गन के प्रति हं प 
करता है, वह उत्तरोत्तर दुःख की 
परम्परा को प्राप्त होता है । ह् पयुक्त चित्त 
से जिन कर्मो का उपार्जत करता है, वे 
ही विपाक के समय में दुःख के कारण 
बनते हैं । 

गन्ध में विरक्त मनुष्य शोकरहित 
होता है । वह संसार में रहता हुआ भी 
लिप्त नहीं होता है, जैसे--जलाथय में 
कमल का पत्ता जल से । 

जिल्ठा का विषय रस है। जो रस 
राय में कारण है, उसे मनोज्ञ कहते हैं । 
और जो रस ह्व प का कारण होता है, उसे 
अमनोजञ कहते हैं । पु 


जिह्ना रस की ग्राहक है । रस जिद्ठा 
का ग्राह्म है। जो राग का कारण है, उसे 
मनोज्ञ कहते हैं और जो दैप का कारण 
हैं उसे अमनोन कहते हैं । 


हक] 


जो मनोत्र रसों में तीत्र रूप से 
आसक्त है, वह अकाल में ही विनाश को 
प्राप्त होता है। जैसे मांस खाने में आसक्त 
रागातुर मत्स्य काँटे से वींवा जाता है। 


जो अमनोज् रस के प्रति तीत्र रूप से 

ह्वप करता है, वह उसी क्षण अपने दुर्दान्त 

हंप से दुःखी होता है। इस में रस का 
कोई अपराध नहीं है । 


जो मनोन्न रस में एकान्त आसकत 
होता है और अमनोज्ञ रस में हप करता 
ऊ 
है, वह अजानी दुःख की पीड़ा को प्राप्त 
होता है। विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं 
होता है । 
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६६. रसाणगासाणुगए य जीचे रस की आश्ञा का अनुगामी अनेक रूप 
चराचरे हिसइ ६णेंगरूते। . तरस और स्थावर जीवों की हिंसा करता 
चित्त हि ते परितावेइ बाले हैं। अपने प्रयोजन को ही मुख्य मानने 
पीलेइ अत्तहुगुरू किलिटु ॥ वाला क्लिष्ट अज्ञानी विविध प्रकार से 

उन्हें परिताप देता है, पीड़ा पहुँचाता है। 


६७. रसाणुवाएण.. परिग्गहेण रस में अनुरक्ति और ममत्त्व के कारण 
उप्पायणे रक्‍्खणसन्निओगे। रस के उत्पादन में, संरक्षण में और सन्नि- 
बए विओगे य कह सुहं से ? योग में तथा व्यय और वियोग में उसे 
संभोगकाले य अतित्तिलाभे ॥। सुख कहाँ? उसे उपभोग-काल में भी 


तृप्ति नहीं मिलती है । 


६८. रसे अतित्ते थ परिग्गहे य रस में अतृप्त और परिग्रह में आसक्त- 
सत्तोवसत्तो न उबेइ तुद्ठि। उपसक्त व्यक्ति संतोप को प्राप्त नहीं होता । 
अतुट्टिरोसेण दुही परस्स वह असन्‍्तोप के दोष से दुःखी त्था लोभ 
लोभाविले आययई अदत्तं॥ से व्याकुल दूसरों की वस्तुएँ चुराता है। 


६६. तप्हाभिभूयस्स॒ अदत्तहारिणो रस और परिय्रह में अतृप्त तथा 
रसे अतित्तस्स परिग्गहे य। तृप्णा से पराजित व्यक्ति दूसरों की 
सायामुर्स वड़्ढद लोभदोसा वस्तुओं का अपहरण करता है। लोभ 
तत्थावि दुक्‍खा न विम्तुच्चई से ॥॥ के दोप से उसका कपट और भूठ बढ़ता 

हे "+ है। कपट और भूठ से भी वह दुःख से 
मुक्त नहीं होता है । 


७०; मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ ये. भूठ बोलने के पहले, उसके बाद 
पओोगकाले थ - दुही दुरस्ते। और बोलने के समय भी वह दुःखी होता 
एवं अदत्ताणि समाययन्तोी है। उसका अन्त भी दुःखरूप है।इस 
रसे अतित्तो दुहिओो अणिस्सो ॥ प्रकार रस में अतृप्त होकर चोरी करने 

वाला वह दुःखी और आश्रयहीन हो 


| जाता है। 
७१. रसाणुरत्तस्स नरस्स एवं इस प्रकार रस में अनुरक्त पुरुष को 


कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किचि ? ॥ कहाँ, कव, कितना सुख होगा ? जिसे पाने 
तत्थोवभोगे वि किलेस दुबखं के लिए व्यक्ति दु:ख उठता है, उस के उप- 
निव्वत्तर जस्स कएण दुब्खं ॥। भोग में भी क्लेश और दुःख ही होता है । 


रेडफ 


७२. एमेघ रसस्धि गओओ वओसं 
उबेह. दुक्खोहपरंपराओ। 
पदुट्ठचित्तो य चिणाइ कमस्म 
जं से पुणो होइ दुहं बिचागे ॥ 


७३. रसे विरत्तो रणुओ विसोभों 
एएण दुबखोहुपरंपरेण । 
न लिप्पई भवभ्वज्क्रे वि सन्‍तों 
जलेण वा पोक्खरिणीपलएसं ॥. 


७४. कायरस फासं गहणं दयन्ति 
त॑ रा्गहेडउ तु भणुन्नमाहु । 
त॑ दोसहेउ अमणुन्नमाहु 
समभो य जो तेसु स वीयरागो 0 

७५. फासस्स कार्य भह॒ुणं वर्यान्ति 
कायस्स फास गह्ण बयन्ति। 
रागस्स हेड समसणुन्नसाहु 
दोसस्स हेड' 

७६. फासेसु जो गिद्धिम्ुवेइ तिब्वं 


उत्तरराध्ययन सूत्र 


इसी प्रकार जो रस के प्रतिद्वप 
करता है, वह उत्तरोत्तर दुःख की परम्परा 
को प्राप्त होता है। द्वप युक्त चित्त से 
जिन कर्मो का उपाज॑न करता है, वे ही 
विपाक के समय दुःख के कारण बनते हैं। 

रस में विरक्त मनुष्य शोकरहित होता 
है। वह संसार में रहता हुआ भी लिप्त 
नहीं होता है, जैसे--जलाशय में कमल 
का पत्ता जल से । ; 

काय का विषय स्पर्श है। जो स्पर्श 
राग में कारण है उसे-मनोत्र कहते है। 
जो स्परश हंप का कारण होता है उसे 
अमनोज्ञ कहते है । - 

काय स्पर्श का ग्राहक है, ' स्पर्ग काय 
का. भआ्राह्य है। जो राग का कारण है उसे 
मनोज्ञ कहते हैं और जो दहंघ का कारण 


अमणुन्नसाहु ॥ है, उसे अमनोन् कहते हैं । 


जो मनोज्ञ स्पर्श में तीत्र रूप से 


अकालियं पावइ से विणासं। आसक्त है, वह अकाल में ही विनाश को 

रामाउरे. सीयजलावसन्ने प्राप्त होता है। जैसे--वन में जलाशय 

गाहग्गहीए सहिसे व $रत्ने ॥ के शीतल स्पर्श में आसक्त रागातुर भेंसा 
मगर के द्वारा पकड़ा जाता है । 


७७. जे यावि दोस समुचेइ तिच्व॑ं जो अमनोज्ञ स्पर्श के प्रति तीत्र रूप 
तंसि क्‍्खणे से उ उवेइ दुवखं | से दंप करता है, वह जीव उसी क्षण 
दुदन्ततोीसीेण सएण जन्‍्तु अपने दुर्दान्त हप से दुःखी होता है। 
न किचि फासं अवरज्कई से ॥ इसमें स्पर्श का कोई अपराध नहीं है । 

७८. एगन्तरत्त. रुइईरंसि फसे जो मनोहर स्पर्श में अत्यधिक 
अतालिसे से कुणई पओस। आसक्त होता है और अमनोहर स्पर् में 
दुवखल्स संपीलमुवेइ बाले इद्ंप करता है, वह अनजानी दुःख की 
न लिप्पई तेण मृणी विराग्रों ॥ पीड़ा को प्राप्त होता है। विरक्त मुनि 

उनमें लिप्त नहीं होता है । 
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छठे फासाणगासाणगए यथ जीवे स्पर्श की आशा का अनुगामी अनेक- 
चराचरे. हिसई इणेगरूवे ॥ रूप त्रस और स्थावर जीवों की हिसा 
चित्तहि ते परितावेइ बाले करता है। अपने प्रयोजन को ही मुख्य 
पीलेइ अत्तदुगुरू किलिट्नूं ७ मानने वाला क्लिष्ट अज्ञानी विविध 

प्रकाद से उन्हें परिताय देता है, पीड़ा 
पहुँचाता है । 

८०. फासाणुवाएण परिग्गहेण स्पर्श में अनुरक्ति और ममत्त्व के 
उप्पायणं. रक्खणसन्निओंगे । कारण स्पर्ण के उत्पादन में, संरक्षण में, 
वए विओगे य कहिंसुहं से ? संतियोग में ; तथा व्यय और वियोग में 
संभोगकाले य अंतित्तिलाभे ॥ उसे सुख कहाँ? उसे उपभोग-काल में 

भी तृप्ति नही मिलती है । 

८१. फासे अतित्त य परिग्गहे य स्पर्श में अतृप्त तथा परियग्रह में 
सत्तोवसत्तो न उबेइ तुटद्टि। आसक्त और उपसक्त व्यक्ति संत्तोप को 
अतुट्ठिदोसिण... दही परस्स प्राप्त नहीं होता है । वह असंतोप के दोष 
लोभाविले आययई अदत्त' 0 से दुःखी और लोभ से व्याकुल होकर 

दूसरों की वस्तुएं चुराता है। 

८र- तण्हामिभूयरस  अदत्तहारिणो स्पश और परियग्रह में अतृप्त त्तथा 
फासे अतित्तस्स परिग्गहे य। तृप्णा से अभिभूत वह दूसरों की वस्तुओं 
सायासुर्;स वड़॒इ लोभदोसा का अपहरण करता है। लोभ के दोष से 
तत्थावि दुकखा न चिमुच्चई से ॥॥| उसका कपट और भुठ बढ़ता है। कपट 

' और झूठ से भी वह दुःख से मुक्त नही 
हो पाता है । 


८रे. सोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य्‌ भ्ूठ बोलने के पहले, उसके बाद और 
पओगकाले य दुहदी दुरन्ते | वीलने के समय में भी वह दुःखी होता है। 
एवं. अदत्ताणि समाययन्‍्तोी उसका अन्त भी दुःख रूप है। इस प्रकार 
फासे अतित्तो दुहिओ अणिस्सोी ।१ रूप में अतृप्त होकर वह चोरी करने 

वाला दुःखी और आश्रयहीन हो 
जाता है । 

८४. फासाणुरत्तस्स नरस्स एवं इस प्रकार स्पर्श में अनुरक्त पुरुष को 
कत्तों सुहं होजज कयाइ किचि ? कहाँ, कब, कितना सुख होगा? जिसे 
तत्थोवधोगे वि किलेस दुवखं 0 पाने के लिए दुःख उठाया जाता है, उसके 
निव्वत्तई जसस कएण दुखखं उपभोग में भी क्लेण और दुःख ही 

होता है । 
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८५. एमेव फासस्मि गओ पशओसं 
डबेइ दुक्खोहपरंपराओ। 
पदुंदुचित्तो य चिणाई कम्सं 
जं से पुणो होइ दुहू.विवागे ॥ 


5६- फासे विरत्तो सणुओ विसोगों 
एएण दुक्‍्खोहपरंपरेण [ 
न लिप्पई भवसज्भे थि सन्‍तो 
जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥ 


5७. सणस्स भावं॑ गहणं वयन्ति 
त॑ रागहेउ' तु सणुन्नमाहु । 
त॑ दोसहेडः अमणुन्नमाहु 
समो य जो तेसु स वीयरागो ॥ 


झू८, भावस्स सर्ण गहणं वयन्ति 
सणस्स भाव गहणं वयन्ति । 
रागस्स हेड समणुन्नमाहु 
दोससस्‍्स हेउः अमणन्नमाहु । 


रे भावेसु जो गिद्धिम्ुवेइ तिव्वं 
अकालियं पावइ से दिणासं। 
रागाउरे कामगुणेसु गिद्धे 
करेणुमश्गावहिए व नागे॥ 


झे०- जे यावि दोस समुचेइ तिव्वं 
तंसि बखणें से उ उबेइ दुक्खं। 
इृदन्‍्तरोसेण सएण जसन्‍्तु 
न किचि भाव॑ अवरज्ञई से ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


इसी प्रकार जो स्पश् के प्रति हू प 
करता है, वह भी उत्तरोत्तर अनेक दुःखों 
की परम्परा को प्राप्त होता है। ढ पयुक्त 
चित्त से जिन कर्मों का उपार्जन करता 
है, वे ही विपाक के समय में दुःख के 
कारण वनते हैं । 


स्पर्श में विरक्त मनुष्य शोकरहित 
होता है। वह संसार में रहता हुआ भी 
लिप्त नहीं होता है। जैसे जलाशय में 
कमल का पत्ता जल से । 


मत का विषय भाव (अभिप्राय, 
विचार) है । जो भाव राग में कारण है, 
उसे मनोज कहते हैं और जो भाव द्वेप 
का कारण होता है, उसे अमनोञ्ञ कहते 


हैं । 


मन भाव का ग्राहक है । भाव मन 
का ग्राह्म है। जो राग का कारण है, 
उसे मनोज्ञ कहते हैं । और जो द्वेप का 
कारण है, उसे अमनोज कहते हैं । 


जो मनोज्ञ भावों में तीज रूप से 
आसक्त है, वह अकाल में विनाश को प्राप्त 
होता है। ज॑से हथिनी के प्रति आक्ृष्ट, 
काम गुणों में आसक्त रागातुर हाथी 
विनाञ को प्राप्त होता है । 


जो अमनोज्न भाव के प्रति तीब्ररूप 
सेद्न॑घ करता है, वह उसी क्षण अपने 
दुर्दान्‍्त द्वप से दुःखी होता है। इसमें 
भाव का कोई अपराध नहीं है । 
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&१. एगन्तरत्ते रुइरंसि भावे जो मनोज्ञ भाव में एकान्त आसक्त 
अतालिसे से कुणई पओसं । होता है, और अमनोज्ञ में है प करता है, 
इुक्‍्खस्स संपीलमुवेद वाले वह अज्ञानी दुःख की पीड़ा को प्राप्त 
न लिप्पई तेण मुणी विरागों ७. होता है। विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं 

होता । 

२. भावाणुगासाणुगए य जीवे भाव की आशा का अनुग़ामी व्यक्ति 
चराचरे हिसद इणेंगरूवे। अनेक रूप त्रस और स्थावर जीवों की 
चित्तेहि ते परितावेई बाले हिंसा करता है। अपने , प्रयोजन को ही 
पीलेइ अत्तटुगुरू किलिटू ॥ मुख्य मानने वाला क्लिष्ट अज्ञानी जीव 

विवध प्रकार से उन्हें परिताप देता है, 
पीड़ा पहुंचाता है । 

उरे- भावाणुवाएण प्रिग्गहेण भाव में अनुरक्त गौर ममत्व के 
उप्पायणे रक्खणसन्निओगे॥। कारण भाव के उत्पादन में, संरक्षण में, 
बए विओगे य कि सुहं से ? सन्तियोग में तथः व्यय और वियोग में 
संभोगकाले थ अतित्तिलाभे ॥ उसे सुख कहां ? उसे उपभोगकाल में 

भी तृप्ति नहीं मिलती है।.._ 

&9. भावे अतित्ते य॒ परिग्गहे य भाव में अतृप्त तथा परियग्रह में 
सत्तोवसत्तो न उदेंइ तुट्ठि। आसक्त और उपसक्त व्यक्ति संतोष को 
अतुट्टिदोसिण दुही परस्स प्राप्त नहीं होता । वह असंतोष के दोष 
लोभाविले आययई अदत्तं ॥ से दुःखी तथा लोभ से व्याकुल होंकर 

। दूसरों की वस्तु चुराता है। 

६५. तण्हाभिभ्ुयस्त अदत्तहारिणो भाव और परिस्रह में अतृप्त तथा 
भाव अतित्तस्स परिग्गहे य॥ तृष्णा से अभिभूत होकर वह दूसरों की 
सायापु्सं वड़ढ़द लोभदोसा वस्तुओं का अपहरण करता है। लोभ के 
तत्थावि दुक्‍्खा न विम्तुच्चई से ॥॥ दोप से उसका कपट और भूठ बढ़ता है । 

कपट और भूठ से भी वह दुःख से मुक्त 
. नहीं हो पाता है । 

्६-मोसस्स पच्छा य पुरत्थओो ये ;: झूठ वोलने के पहले, उसके वाद, 
पओगकाले य दुही दुरनन्‍्ते ॥/और बोलने के'समय वह दुःश्वी होता है । 
एवं. ,अदत्ताणि समाययन्तों (उसका अन्त भी दुःखरूप है। इस प्रकार 
भावे अतित्तो दुहिणो अणिस्सो।॥ (भाव में अतृप्त होकर वह चोरी करता 

है, दुःखी और जांश्रयहीन हो जाता है । 


शेशरे 


5७. भावाणुरत्तस्स नरस्स एवं 
कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किच -? 
तत्थोव्नोगिी. थि किलेसदुवर्ख 
निव्वत्तई जस्स कएण दुबखं॥ 


उं८- एमेव भावस्सि गओ पओखसं 
उबेइ दुवखोहपरंपराओ । 
पदुट्टचित्तो य चिणाइ कम्मं 
जं॑ से पुणो होइ दुहं विवागे ॥ 


&६ढं- भावे विरत्तो मणुओ विसोगो 
एएण दुक्खोहपरंपरेण । 
न लिप्पई भवमज्भे वि सन्‍्तो 
जलेण था पोक्खरिणीपलासं ॥ 


१००. एविन्दियत्था य - मणस्स अत्था 
दुब्खस्स हेउं सणुयस्स रागिणों । 
-ते चेव थोव॑ पि कयाइ दुवखं 

न वीयरागस्स करेन्ति किचि ॥ 


१०१. न कामभोगा समस्यं उर्वेन्ति 
न यावि भोगा विगइं उदेन्ति । 
जे तप्पयोसी य परिग्गही य. 

. सो तेसु सोहा विगई उदबेइ ॥ 


१०२. कोहूं च सार्ण च तहेव माय॑ 
लोहं दुगुछे अरइं रइं च। 
हासे॑ भय सोगपुसित्यिवेय॑ 
नपुसवेयं चिविहे ये भा 


उत्तराध्ययन सूत्र 


इस प्रकार भाव में अनुरक्त पुरुष 
को कहाँ, कब और कितना सुख होगा ? 
जिसे पाने के लिए दुःख उठाता है। 
उसके उपभोग में भी क्लेश और दुःख ही 
होता है । 


_इसी प्रकार जो भाव के प्रति होप 
करता है, वह उत्तरोत्तर अनेक दुःखों की 
परम्परा को प्राप्त होता है। हे प-युक्त 
चित्त से जिन कर्मों का उपार्जनव करता 
है, वे ही विपाक के समय में दुःख के 
कारण बनते हैं । 


भाव में विरक्त मनुष्य शोक-रहित 
होता है। वह संसार में रहता हुआ भी 
लिप्त नहीं होता है, जैसे जलाशय में 
कमल का पत्ता जल से । 


इस प्रकार रागी मनुष्य के लिए 
इन्द्रिय और मन के जो विपय दुःख के 
हेतु है, वे ही वीतराग के लिए कभी 
भी किचिंत्‌ मात्र भी दुःख के कारण नहीं 
होते हैं। * * 
 काम-भोग ने समता---समभाव 
लाते हैं, और न विक्षोति लाते हैं। जो 
उनके प्रति द्वप और ममत्त्व रखता 
है, वह उनमें मोह के कारण विक्वति को 
प्राप्त होता है । 


क्रोव, मान, माया, लोभ, जुम्र॒प्सा, 
अरति, रति, हास्य, भय, शोक, पुरुष- 
वेद, स्त्री वेद, नपुसक वेद, तथा हर्प- 
विपाद आदि विविध भावों को--- 
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१०३. आवज्जई एव्मणंगरूवे अनेक प्रकार के विकारों को, उनसे 
एवंविहे  कामगुणेसु सत्तो। उत्पन्न अन्य अनेक कुृपरिणामों को वह 
अन्ने ये एयप्पशववें विसेसे प्राप्त होता है, जो कामग्रुणों में आसक्त 
कारुण्णदीणे हिरिसे बइस्से ॥ है। और वह करुणास्पद, दीन, लज्जित 

और अप्रिय भी होता है । 


१०४. कप्पं न इच्छिज्ज सहायलिच्छू शरीर की सेवारूप सहायता आदि 
पच्छाणुतावेय तवप्पन्नावं ॥ की लिप्सा से कल्पयोग्य शिष्य की भी 
एवं वियारे अमियप्पयारे इच्छा न करे। दीक्षित होने के वाद अनु- 

' आवज्जई . इन्दियचोरवस्से ॥ तप्त होकर तप के प्रभाव की इच्छा न 
करे। इन्द्रियकूपी चोरों के वशीभूत जीव 
अनेक प्रकार के अपरिमित विकारों को 
प्राप्त करता है । 


१०५. तओ से जायन्ति पओयणाईं विकारों के होने के वाद मोहरूपी 
निमज्जियं सोहमहण्णवम्मि । महासागर में डुबाने के लिए विपया- 
सुहेसिणोी.. दुवबखविणोयणट्टा सेवन एवं हिंसादि अनेक प्रयोजन 
तप्पच्चयं उज्जमएं य रागी ॥ उपस्थित होते हैं। तव वह सुखाभिलापी 

रागी व्यक्ति दुःख से मुक्त होने के लिए 
प्रयत्न करता है। 


१०६- विरज्जमाणस्स थे इन्दियत्था इन्द्रियों के जितने भी शब्दादि 
सहाइया तावइयप्पगारा । विपय हैं, वे सभी विरक्त व्यक्ति के मन 
न तस्स सब्वे वि मणन्नयं वा में मनोज्ञता अथवा अमनोज्ञता उत्पन्न 
निव्वत्तयन्ती. अभणुन्नयं वा॥ नहीं करते हैं। 


१०७. एवं ससंकप्पविकप्पणांसु “अपने ही संकल्प-विकल्प सब 
संजायई समयमुचवट्टियस्स । दोपों के कारण है, इन्द्रियों के विपय 
अत्थे य संकप्पयओ तओ से नहीं”--ऐसा जो संकल्प करता है, 
पहीयए कामग्रुणसु_तण्हा ॥ उसके मन में समता जागृत होती है और 

उससे उसकी कामनगरुणों की तुष्णा 
क्षीण होती है । 
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१०८- स वीयरागो कयसब्वकिच्चो वह कृतकृत्य वीतराग बात्मा क्षण- 
खबेद नाणावरणं खणेणं। भर में ज्ञानावरण का क्षय करता है। 
तहेव॒जेँ दंसणमावरेंडह. दर्शन के आवरणों को हटाता है और , 
ज॑ चषतरायं पकरेइ कम्मं ॥॥ अन्तराय कर्म को दूर करता है। 


१०४- सब्ब॑ तओ जाणइ प्सए ये - उसके वाद वह सव जानता है और 
अमोहणे होइ  निरन्तराए। देखता है, तथा मोह और अन्तराय से 
अणासवे झाणसमाहिजुत्त रहित होता है। निराश्रव और शुद्ध 
आउक्खए भोक्खमुवेइसू द्धे ।। होता है। ध्यान-समाधि से सम्पन्न 

होता है। आयुष्य के क्षय होने पर मोक्ष 
को प्राप्त होता है। 


११०. सो तस्स सब्वरस दुहस्स मुद्को जो जीव को सर्देव वाबा--पीड़ा 
ज॑ं बहई सययथं जन्‍्तुमेयं । देते रहते है, उत समस्त दुःखों से तथा 
दीहामयविप्पसुक्कोी. पसत्थोी.. दीघंकालीन कर्मो' से मुक्त होता है । तव 
तो होइ अच्चन्तसुही कयत्थो ॥। वह श्रशस्त, अत्यन्त सुखी तथा कतार्थ॑ 

होता है । 

१११. अणाइकालप्पभवस्स एसो अनादि काल से उत्पन्न होते आए 
सब्वस्स दुवखस्स पमोवखसग्गो । सर्व दुःखों से मुक्ति का यह मार्य बताया 
वियाहिओ ज॑ं सम॒ुविच्च सत्ता है। उसे सम्यक्‌ प्रकार से स्वीकार कर 
कमेण अच्चन्तसुही भवन्ति ॥ जीव क्रमशः अत्यन्त (अनन्त) सुखी 


/ हीते हैं । 
+त्ति बेसि | --ऐसा मैं कहता हूँ। 


रे 


कमें-प्रकृति 
५६ में कर्मंबन्ध होता है और स्वभाव में कर्मंबन्ध से 
मुक्ति होतो है। 


.. स्वरूप की अपेक्षा से विश्व के तमाम जीव समान हैं। उनमें मूलतः 
कोई भेद नहीं है । जो भेद है वह कर्मो के होने तथा व होने के कारण है। 
कर्म जड़ है, पुद्गल है। रागादि विभाव परिणति के कारण जीव का कम के 
साथ बन्ध होता है | बन्ध अनादि है | वह कब हुआ ? यह नहीं बताया जा 
सकता, क्‍योंकि श्रवन्ध स्थिति पूर्व में कभी थी ही नहीं । 


कर्म आठ हैं । वस्तुतः कर्मंबर्गंणा के परमाणुओं में कोई भिन्नता नहीं 
है। किन्तु जीव के भिन्‍न-भिन्‍न अध्यवसायों के कोरण कर्मो की प्रकृति में 
तथा स्थिति में भिन्‍नता श्राती है। ज॑से ज्ञानी के ज्ञान की अ्रवहेलनारूप 
अध्यवसाय में जींव ज्ञानावरण-रूप में कर्म-पुद्गलों को अपनी ओर आक्षष्ट 
करता है। अवहेलना के श्रध्यवसाय में तीत्र एवं मन्द आदि अनेक भावनाएँ 
समाविष्ट हैं। अनेक प्रकार की उत्त जताएँ हैं। अध्यवसाय की स्थिति में 
भिन्‍नता है। अतः जिन कर्मपुद्गलों को जीव ग्रहण करता है, उनका अध्यव- 
साय की प्रमुखता से तीत्नता तथा मन्दता में वर्गीकरण होता है । 


विशिष्ट बोधरूप ज्ञान को आच्छादित करने वाला ज्ञानावरणीय कर्म 
होता है। इसी प्रकार अन्य कर्मो के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए। 
सामान्य बोध को ढाँक देने वाला दर्शंनावरणीय कर्म होता है। जो सुख और 
दुःख का हेतु बनता है, वह वेदनीय कर्म है। जो दर्शन और चारित्र में विक्ृति 
पदा करता है, वह मोहनीय कर्म है। जीवन-काल का निर्धारण आयु-कर्म 


देशण 


३५६ उत्तराध्ययन सूत्र 


करता है। ऊँच अथवा नीच गोत्र का कारण ग्ोत्र-कर्म है। शक्ति का अव- 
रोधक कर्म अन्तराय है । इनकी उत्तर प्रकृतियाँ १४८ हैं । 

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदतीय और अन्‍न्तराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 
तीस क्रोडाक्रोड सागर है और जघन्य अन्तमुहूर्त | मोहनीय की उत्कृष्ट 
स्थिति सत्तर क्रोडाक्रोड सागर है तथा जघन्य स्थिति अन्तमुहुर्त। आंयु- 
कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तेंतीस सागर है तथा जघन्य स्थिति अन्तमुहृतं । 
नाम और गोत्र-कर्म की उत्कृष्ट स्थिति वीस क्रोडाक्ऩोड सागर है और जघन्य 
स्थिति आठ मुहूर्त है । * 

कर्मो का अनुभाव अर्थात्‌ फल तीत्र और मन्द परिणामों से वद्ध हुए 
कर्मो के भ्रनुसार होता है । 


तेत्तीसइमं अज्ञयणं : त्रयस्त्रिश अध्ययन 
कम्मपयडी : कर्म-प्रकृति 


भूल 
१. अट्टू कम्माइ' वोच्छामि 
आणुपुष्चि जह॒क्कमं । 
जेहि बद्धो अयं जीवो 
संसारे परिवत्तए 0 
२. नाणस्सावरणिज्जं 
दंसणावरणं तहा 
वेयणिज्ज॑ तहा मोह 
आउकस्म॑ तहेव य 
३. नामकस्स॑ च गोयं च 
अन्तरायं तहेव य ॥ 
एवसेयाइ कस्साइ 
अब उ समासओ ॥ 
9४. नाणावरणं पंचवबिहं 
सुय॑ आभिणिबोहियं । 
ओहिनाएणं तइयं । 
मणनाणं उच केचलं 0 
५. निहा तहेव पयला 


निह्मनिहा य पयथलपयला य। 


तत्तो य थीणगिद्धी उ 
पंचसा होइह नायव्वा ॥ 


हिन्दी श्रनुवाद 


मैं अनुपूर्वी के क्रमानुसार आठ कर्मो 
का वर्णन करूगा, जिनसे बँधा हुआ यह 
जीव संसार में परिवर्तंत--परिभ्रमण 
करता है। 


ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, 
मोह तथा आयु कम-- 


नाम-कर्म, “ गोत्र और अन्तराय- 
संक्षेप से ये आठ कर्म हैं । 


ज्ञानावरण कर्म पाँच प्रकार का है- 
श्रुत-ज्ञानावरण, आभिनिवोधिक-ज्ञाना- 
वरण, अवधि-ज्ञानावरण, मनो-ज्ञानावरण, 
और केवल-न्नानावरण । 

निद्रा, प्रचला, निद्वा-निद्रा, प्रचला 
प्रचला और पॉाँचवीं स्त्यानग्रृद्धि । 
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३ेए८ 


६. चक्‍खुमचक्खु-ओहिस्स 
दंसण केवले य आवरणे। 
एवं तु नवविभप्पं 
नायव्वः. दंसणावरणं ४ 

७. वेयणीयं पि य दुविह 
सायमसायं च॒ आहिय॑। 
सायस्स उ बहू ॒भिया 
एसेव असायस्स विश 

८+ मोहणिज्ज॑ पि दुविह 
दंसणे चरणें. तहा । 
दंसणं तिविह वृत्त' 


चरणे दुधिह भवे ॥' 


९. सम्मत्त' चेव मिच्छत्त 
सम्मामिच्छत्तमेव य। 
एयाओ तिन्नचि पयडीओ 
सोहणिज्जस्स दंसणें ॥ 

१०. चरित्तमोहणं कम्म॑ 

दुविह तु वियाहिय॑ं । 

कसायमोहणिज्जं तु 

नोकेसायं॑ तहेव य ४ 

११: सोलसविह॒भेएणं 
कम्म तु कसायजं । 
सत्तविह नवविह वा 
कम्म॑ नोकसायजं ॥ 

१२. नेरइय-तिरिक्खाउ 
सणुस्साउ तहेव य। 
देवाउय' चउत्थं तु 
आउकस्मं॑ चउब्विह ४ 

१३. नाम कर्म तु दुविह' 
सुहमसुह च आहिय॑ ॥ 
सुहस्स उ बहू भेया 
एमेव असुहस्स वि ॥ 


कि 
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चक्षु-दर्शनावरण, अचक्षु-दर्शनावरण, 
अवधि-दर्शंनावरण और केवल-दर्शनावरण- 
ये नौ दर्शनावरण-कर्म के विकल्प-भेद हैं । 


वेदनीय कर्म॑ के दो भेद है-सात 
वेदनीय और असात वेदनीय । सात और 
असात बेदनीय के अनेक भेद हैं । 


मोहनीय कर्म के भी दो भेद हैं--- 
दर्गात मोहनीय और चारित्र मोहनीय । 
दर्शन मोहनीय के तीन और चारित्र- 
मोहनीय के दो भेद हैं । 


सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक्‌- 
मिथ्यात्व--ये तीन दर्शन मोहनीय की 


प्रकृतियाँ हैं । 


चारित्र मोहनीय के दो भेद हैं--- 
कषाय मोहनीय और नोकपाय मोहनीय । 


कषाय मोहनीय कम॑ के सोलह भेद 
हैं। नोकषाय मोहनीय कर्म के सात 
अथवा नी भेद हैं। 


ग . +ध्य ््‌ 
“- आयु कर्म के चार भेद हैं--नैरयिक 
आयु, तियंगू आयु, मनुष्य आयु और देव- 
आयु । 


नाम कर्म के दो भेद हैं--शुम नाम 


और अशुभ-नाम । शुभ के अनेक भेद हैं । 
इसी प्रकार अशुभ के भी । 
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१४. शोयं कम्मं दुविह 
उच्च नोयं च आहिय॑ । 
उच्च अट्टविह होइ 
एवं नीयं पि आहिय॑॥। 
१५. दाणे लासे ये भोगे य 
उवभोगे वीरिए तहा 
पंचविहमन्तराय॑ 
समासेण वियाहिय॑ 0 
१६. एयाओ मूलपयडीओ 
उत्तराओं थे आहिया। 
पएस*गं खेत्तकाले य॑ 
भाव॑ चादुत्तरं सुण 0 
१७. सब्वेसि चेव कम्माणं 
पएसग्गसणन्तर्गं । 
गण्ठिय-सत्ताईयं 
अन्तो सिद्धाण आहिय॑ 0४ 


, १८. सव्वजीवाण कम्मं तु 
संगहे छह्दिसागयं ॥। 
सब्वेसु वि पएसेसु 
सब्ब॑ सब्वेण बद्धगं ॥ 


१६९. उदहीसरिनामाणं 
तीसई कोडिकोडिओ । 
उक्कोसिया ठिई होइ 
अन्तोमुहुत्तः जह॒न्निया ॥ 

२०. आवरणिज्जाण दुण्हपि 
वेयणिज्जे तहेव य। 
अन्तराएं य कम्मस्मि 
दठिई एसा वियाहिया ४ 
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गोत्र कम के दो भेद हैं--उच्च गोत्र 
और नीच गोत्र । इन दोनों के आठ-आठ 
भेद हैं । 


संक्षेप से अन्तराय कर्म के पाँच भेंद 
है--दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्त- 
राय, उपभोगान्तराय और. वीर्यान्तराय । 


ये कर्मो की मूल प्रकृतियाँ और 
उत्तर प्रकृतियाँ कही गई हैं । इसके आगे 
उनके प्रदेशाग्र--द्धव्य, क्षेत्र, काल और 
भाव को सुनो । 

एक समय में ग्राह्म-बद्ध होने वाले 
सभी कर्मों का प्रदेशाग्र-कर्मपुद्गलरूप द्रव्य 
अनन्त होता है । वह ग्रन्थिग सत्तवों से--- 
अर्थात्‌ ग्रन्थभिद न करने वाले अनन्त 
अभव्य जीवों से अनन्त गुण अधिक और 
सिद्धों के अनन्तवें भाग जितना हीता है । 

सभी जीवों के लिए संग्रह---वद्ध करने 
योग्य कर्म-पुद्गल छहों दिश्ञाओं में-आत्मा 
से स्पृष्ट-अवगाहित सभी आकाश प्रदेशों 
में हैं। वे सभी कर्म-पुदूगल वन्ध के समय 
आत्मा के सभी प्रदेशों के साथ वद्ध होते 
हैं । ॒ 

उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटि-कोटि 
उदधिसहझ-सागरोपम की है । और जघन्य 
स्थिति अन्तमु हु्त की है :--- 


दो आवरणीय कर्म॑ अर्थात्‌ 
ज्ञानावरण, दर्शानवावरण तथा वेदनीय 
और अन्तराय कर्म की यह (उपयुक्त) 
स्थिति बताई गई है। 
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२१. उदहीसरिनामाणं मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थित्ति 
सर्त्तार कोडिकोडिओ । सत्तर कोटि-कोटि सामरोपम की है। 
मोहणिज्जस्स उक्कोसा और जघन्य स्थिति अन्तमु' ह॒त की है । 
अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥ 

२२. तेत्तीत सागरोवमा आयु-कर्म की उत्कृप्ट स्थिति तेतीस 
उककोसेण  वियाहिया । सागरोपम की हैं; और जबसन्य स्थिति 
ठिई उ आउकस्मस्स अन्त'मुहर्त की है। 
अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥॥ 

२३. उदहीसरिनामाण' नाम और मोत्र-कर्म की उत्कृष्ट 
वीसई कोडिकोडिओ ॥ स्थिति बीस कोटि-कोटि सायरीपम की 
नामगोत्ताण उक्कोसा हैं और जघन्य स्थिति आठ मुहुर्त की है। 
अटुमुहुत्ता जहन्निया 0 

२४. सिद्धाणइणन्तभागो य *.... सिद्धों के अनन्तवें भाग जितने कर्मों 

- अण भागा हवन्ति उ॥। के अनुभांग (रस विशेष) है । सभी अनु- 
सब्वेसु वि पएसग्गं भागों का प्रदेश-परिसाण सभी भव्य और 
सव्वजीवेसु5$इच्छियं ४ अभव्य जीवों से अतिक्रान्त है, अधिक है । 

२५. तम्हा एएसि कम्मएण इसलिए इन कर्मो के अनुभागों को 
अण्‌ भागे वियाणिया । जानकर वुद्धिमान्‌ साधक इनका संवर 
एएस संवरे चेव और क्षय करने का प्रयत्न करे । 
खबण य जए बुहे॥ 

र्त्ति बेसि । --ऐसा मैं कहता हूँ। 


३४ 
लेश्याघप्यपन 


कषायह्लिष्ट आत्मपरिणाम ही बचन्ध के हेतु हैं । 
शुभाशुभ प्रवृत्ति का मुलाधार शुभाशुभ लेश्या हैं । 


सामान्यतः मन आदि योगों से अनुरंजित तथा विशेषतः कषायानु- 
रंजित आत्मपरिणामों से जीव एक विशिष्ट पर्यावरण पेदा करता है। यह 
पर्यावरण ही लेश्या है। वस्तुतः पूर्व प्रतिबद्ध संस्कारों के अनुसार जीव के 
ग्रध्यवसाय होते हैं और अध्यवसायों के अनुरूप ही जीवकी अच्छी-बुरी प्रवृत्ति 
होती है। भावी कर्मों की श्रखला भी इसी अ्रध्यवसाय की परम्परा से 
सम्बन्धित है। भाव से द्वव्य और द्रव्य से भाव की कार्यका रणरूप परम्परा है। 
ग्रतः लेश्या भी भाव और द्रव्य दोनों प्रकार की हैं | द्रव्य लेश्याएँ पौदूगलिक 
होती हैं, अतः इनके वर्ण, रस, गंध, स्पर्श आदि का भी उल्लेख हुआ है। 
अथवा वह अन्तमंत की शुभाशुभ विचारधारा के लिए सर्वसाधारण के बोधार्थ 
एक शास्त्रीय रूपक भी हो सकता है। वेसे श्राज के विज्ञान ने मानव-मस्तिष्क 
में स्फुरित होने वाले विचारों के चित्र भी लिए हैं, जिनमें अच्छे-वरे रंग 
उभरे हैं । 


प्रस्तुत में शास्त्रकारं यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवन का 
निर्माण उसके अपने विचार में है। वह जैसा भी चाहे, अपने को बना सकता 
है। बाह्य और आचन्तरिक दोनों ही जगत्‌ एक दूसरे से प्रभावित होते हैं । 
पुदूगल से जीव प्रभावित होता है और जीव से पुद्गल। दोनों का परस्पर 
प्रभाव ही प्रभा है, आभा है, कान्ति है, छाया है। इसे ही दर्शन की भाषा में 
लेश्या कहा गया है। 


ऐ 
३६१ 


चउतीसइमं अज्ञयण : चतुस्त्रिश अध्ययन 
लेसज्झयणं : लेश्याध्ययन 


मूल 
१. लेसज्ञयणं. पवक्खामि 
आणुपुव्चि. जहक्कम । 


छण्हू॑ पि कम्मलेसाणं 
अगुभावे सुणेह मेश 


२. नामाई वण्ण-रस-गर्ध-- 
फास-परिणाम-लदखर्ण । 
ठाणं ठिइद गई चाउ 
लेसाणं तु सुणेह मेए७ 


३. किण्हा नीला ये काऊ य 
तेक पम्हा तहेव य। 
सुककलेसा. य छठट्ठा उ 
नामाई तु जह॒क्कम ॥ 


४. जीमूयनिद्धसं कसा 
गवलएषरिट्ठगसन्रिभा । 
खंजणंजण-नयणनिभा 
किप्ठ्लेसा उ वण्णओ ॥ 


हिन्दी अनुवाद 

मैं अनुपूर्वी के क्रमानुसार लेइ्या- 
अष्ययन का निरूपण कहूँगा। मुझसे 
तुम छहों लेश्याओं के अनुभावों--- 
रस-विशेषों को सुनो । 

लेब्याओं के नाम, वर्ण, रस, गर्व, 
स्पर्श, परिणाम, लक्षण, स्थान, स्थिति, 
गति और आयुष्य को मुझसे सुनो । 


नाम हार-- ह 

क्रमशः लेद्याओं के नाम इस प्रकार 
हैं--कृष्ण, नील, कापोत, तेजस्‌ू, पद्म 
और शुक्ल । 


वर्ण हार-- 

कृष्ण लेश्या का वर्ण स्निग्ध अर्थात्‌ 
सजल मेघ, महिप, श्व्‌ ग, अरिष्ठक (द्रोण- 
काक अथवा अरिष्ट फल-रीठा) खंजन, 
अंजन और नेत्र-तारिका के समान 


(काला) है । 


रे६२ 
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.५. चीला--$सोगसंकासा 
चासपिच्छसमप्पणा. ॥ 
वेंसलियनिद्धसंकासा, 
नीललेसा उ' वएंणओ ॥ 


६. अयसोपुप्फसंकासा 
कोइलच्छदसन्निभा । 
पररेवयगीवनिभा 
काउलेसा उ वण्णओ ४ 


७. हिगुलुयधा उसंकासा 
तरुणाइच्चस न्िना | 
सुयतुण्ड-पईवबनिभा 
तउलसा उ£ वणष्णओ ॥ 


८. हरियालभिेयसंकासा 
हलिद्याभेयसंनिभा । 
सणासणकुसुसनिभा 
पम्हलेसा उः वण्णओ॥ 


्. संखंककुन्दसंकासा 
खीरपुरसमप्पणा  ५। 
रघयहारसंकासा | 
सुककलेसा उ वण्णओ ॥। 


न 


१०. जह कड्डयतुम्बगरसो 
निम्वरसों कह्ुयरोहिणिरसोबा । 
एत्तो वि. अणन्तगुणो . 
रसो उ किण्हाए नायब्वो ॥ 


३६३ 


नील लेश्या का वर्ण--नील अशोक 
वृक्ष, चास पक्षी के पंख और स्तिग्ध वेडड्य 
मणि के समान (नीला) है । 


कापोत लेश्या का वर्ग---अलसी के 
फूल, कोयल के पंख और कबूतर की ग्रीवा 


- के वर्ण के समान (कुछ काला और कुछ 


लाल-जैसा मिश्रित) है। 


ल्‍्ड 


तेजोलेश्या का वर्ण--हिंगुल, धांतु--- 
गेरू, उदीयमान तरुण सुर्यं, तोते की 
चोंच, प्रदीप की लौ के समान (लाल) 
होता है । 


पद्म लेद्या का वर्ण--हरिताल और 
हल्दी के खण्ड, तथा सण और असन के 
फूल के समान (पीला) है । 


शुक्ल लेश्या का वर्ण--शंख, अंकरत्न 
(स्फटिक जैसा रवेत रत्नविशेष), क्षुन्द- 
पुष्प, दुग्घ-घारा, चांदी के हार के समान - 


(रवेत) है । 
रस द्वार-- 


कड़वा तुम्बा, नीम तथा कड़वी 
रोहिणी का रस जितना कड़वा होता है, 
उससे अनन्त गुण अधिक कड़वा कृष्ण 
लेश्या का रस है । 


शेर 


११. जह तिगड़ुयस्स य रसो 
तिक्खों जह ह॒त्थिपिप्पलीए वा । 
एत्तो वि अणन्तग्ुणो 
रसो उ नीलाए नाथव्वो ॥ 


१२९. जह॒  तरुणअम्बंगरसो 
तुबरक॑विट्वस्स वावि जारिसओ | 
एत्तो थि. अणन्तगुणो 
रसो उ काऊए नायव्वों ७ 

१३. जहू परिणयम्बगरसो 
पक्‍ककविठस्स आावि जारिसओ | 
एत्तो वि अणन्तग्रुणो 
रसो उ तेऊए चायब्वों ॥ 


१४. वरवारणीए व रसो 


वचिविहाण व आसवाण जारिसओ । 


रसो 
परएणं। 


सहु-मेरगस्स व 
एत्तो पम्हाए 


१५. खज्ज्र-सुह्िय रसो 
खीररसो खण्ड-सक्कर रसो वा। 
एत्तो वि. अणत्तग्ुणो 
रसो उ सुक्काए नायव्यो 0 


१६. जह गोमडस्स गन्धो 


सुणगमडणस्स व जहा अहिमडस्स । 


एत्तो वि अणन्तगुणो 
लेसाणं अप्पसत्थाणं 0 


१७. जह सुरहिकुसुमगन्धो 
गन्धवासाण पिस्समाणाणं । 
एतो वि अणन्तगुणो 
पसत्थलेसाण ततिण्हू॑ पि। 


उत्तराध्ययन सूत्र 


स््स 
गुण 
रस 


त्रिकठु और गजपीपल का 
जितना तीखा है, उससे अनन्त 
अधिक तीखा नील लेइया का 


है । 


कच्चे आम और कच्चे कपित्थ का 
रस जैसे कसेला होता है, उससे अनन्त 
गुण अधिक कसेला कापोत लेश्या का 
रस है । 


पके हुए आम और पक्के हुए कपित्य 
का रस जितना खट-मीठा होता है, उससे 
अनन्त गुण अधिक खट-मीठा तेजोलेद्या 
का रस हैं । 


उत्तम सुरा, फूलों से बने विविध 
आसंव, मधु (मच्वविशयेप), ठथा मेरेयक 
(सरका) का रस जितना अम्ल-कसेला 
होता है, उससे अनन्त ग्रुण अधिक अम्ल- 
कसला पदम लेइया का रस है । 


खजूर, मुद्दीका (दाख), क्षीर, खाँड 
और शवक्‍कर का रस जितना मीठा होता 
है उससे अनन्त ग्रुण अधिक मीठा शुक्ल- 
लेद्या का «रस है। 


गन्ध हार--- 


गाय, कुत्ते और सर्प के मृतक शरीर 
की जंसे दुर्गग्ध होती है, उससे अनन्त गुण 
अधिक दुर्गन्ध तीनों अप्रण्स्त लेद्याओं 
की होती हैं । 

सुगन्वित पुप्प और पीसे जा रहे 
सुगन्वित पदार्थों की जैसी गन्ध है, उससे 


अनन्त गुण अधिक सुगन्ध तीनों प्रगस्त 
लेब्याओं की है । 
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पृ८. जह॒करगयस्स फासो 
गोजिब्भाए व सागपत्ताणं । 
एत्तो वि अणन्तगुणो 
लेसाणं अप्पसत्थाणं ॥ 


१८. जह दृरस्स व फातो 
नवणीयस्स व सिरीसकुसुमाणं । 
एत्तो वि अणन्तग्रुणो 
पसत्थलेसाण तिपण्हूं पि॥ 


२०. तिविहों व नवविहों वा 
सत्तावीसइविहेक्कसीओ वा। - 
दुसओो तेयालो वा 
लेसा्णं होइ परिणामों ॥ 


२१. पंचासवप्पवत्तो 
तीहि अगुत्तो छतु अविरओ य । 
तिव्वारम्भपरिणओ 
खुद्दो साहसिओ नरो॥। 


२२. निद्धन्धसपरि णामो 
निस्संसों अजिइन्दिओ | 
एयजोगसमाउत्तो 
किण्हलेसं तु परिणमे 0 


२३. इस्सा-अमरिस-अतवो 
अविज्ज-साया अहीरिया य । 
गेद्दी पओसे ये से 


पम्त्ते रसलोलुए सायगवेसए य 0 
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स्पर्श हार--- 

ऋकच (करवत), गाय की जीभ और 
शाक दृक्ष के पत्रों का स्पर्ण जैसे कर्कश 
होता है, उससे अनन्त युण अधिक कंकश 
स्पर्श तीनों अप्रग॒स्त लेश्याओं का है । 


बूरः (वनस्पतिविश्लेप), नवनीत, 
सिरीप के पुप्पो का स्पर्श जैसे कोमल 
होता है, उससे अनन्त गुण अधिक कोमल 
स्पर्श तीनों प्रशस्त लेश्याओं का है । 


परिणाम द्वार--- 

लेब्याओं के तीन, नो, सत्ताईस, 
इककासी अथवा दो-सो तेंतालीस 
परिणाम (जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट आदि) 
होते है । 

लक्षण हार--- 


जो मनुष्य पाँच आश्ववों में प्रवृत्त 
है, तीन युप्तियों में अगुप्त है, पट्काय में 
अविरत है, तीत्र आरम्भ में---हिसा आदि 
में संलग्न है, क्षुद्र है, साहसी अर्थात्‌ 
अविवेकी है--- 


निःशंक परिणाम वाला है, नृशंस 
(ऋ(रं) है, अजितेन्द्रिय है--इन सभी 
योगों से युक्त है, वह कृष्ण लेश्या में परि- 
णत होता है। 


की 


जो ईर्प्यालु है, अमर्प--कदाग्रही 
हैं, अतपस्वी है, अनजानी है, मायावी है, 
लज्जा रहित है, विषयासक्त है, 6 पी है, 
घृत्त है, प्रमादी है, रस-लोलुप है, सुख का 
गवेषक है--- 


३२६९ 


२७. आरम्भाओ  अविरओ 
खुदों साहस्सिओ नरो। 
एयजोगसमाउत्तो 
नोललेसं तु परिणमे ॥ 


२५. वंके बवंकसमायारे 
नियडिले अणज्जुए। 
पलिउंचग. ओवहिए 


भिच्छदिदठी अणारिए ॥ 


२६. उप्कालग-दुद्॒वाई. थे 
तेणें यांवि यथ मच्छरी। 


एयजोगसमाउत्तो 
काउलेस तु परिणसे ॥ 
२७. नीयावित्ती अचवले 


असाई अकुअहले । 
विणीयचिणए द्न्छे 


जोगवं उवहाणवं ॥ 
र८- पियधस्से दढ्धस्से 
वज्जभीरू हिएसए । 
एयजोगसमाउत्तो 
तेडउलेस॑ तु॒ परिणसे ॥ 
२४. पयणुक्कोह-साणे य 
साया-लोभे ये पयणुए। 
पसनन्‍्तचित्त. दन्‍्तप्पा 
जोगवं उवहाणवं,॥ 


उत्तराव्ययन सूत्र 


जो आरम्म से अविरत है, छ्षद्र है 
दुःसाहसी है--इन योगों से थुक्त मनुष्य 
नील लेदया में परिणत होता है | 


जो मनुष्य वक्र है--वाणी से टेढ़ा है 
आचार से टठटेढ़ा है, कपट करता हैं 
सरलता से रहित है, प्रति-कुछचक है--- 
अपने दोपों को छुपाता है, औपधिक है-- 
सर्वत्र छदम का प्रयोग करता है। 
मिथ्याहृप्टि है, अनार्य है--- 


उत्रासक है--गंदा मजाक करने 
वाला है, दुप्ट वचन बोलता है, चार है 
मत्सरी है, इन सभी योगों से युक्त वह 
कापोत लेश्या में परिणत होता है । 


जो नम्न है, अचपल है, माया से 
रहित है. अकुतूहल है, विनय करने में 
निधुण है, दान्त है, योगवान्‌ है--स्वाध्याय 
आदि के द्वारा समाधि-सम्पत्न है, उप- 
घान (श्रुततोपचार अर्थात्त श्रुत-अध्ययन के 
समय विहित तप) करने वाला है | 


प्रियधर्मी है, दूधवर्मी है, पाप-भीरु 
है, हितेपी है--इन सभी योगों से युक्त 
वह तेजो लेब्या में परिणत होता है। 


कोधघ, मान, माया और लोभ जिसके 
अत्यन्त अल्प हैं, जो प्रशान्तचित्त है, 
अपनी आत्मा का दमन करता है, योग- 
वान्‌ है, उपधान करने वाला है-- 


.इछ-लेश्यॉप्ययन.. - 


7३०: तहां ._ पयणुवाई 
- :-  खवबसन्ते जिइन्दिए 
एयजोगसमांउत्त 


पम्हलेस तु 


ह | ३१. अट्टरुद्माणि. .. वेज्जित्ता 
। धम्मंसुककाणि 


पसनन्‍्तचिरो.. :दन्तंप्पा 


... समिए गुंसे य गुत्तिहिं ॥ क 


३२. सरागे : वीयरागे वा 
..,. » >उबसन्ते जिंइन्दिए । 
एयजोग---समाउत्तो 


सुककलेस तु परिणसे.॥ ह 


... ३३. असंखिज्जाणोसप्पिणीण 


उस्सप्पिणीण जे समया ॥.. 


' संखाईया. - -.. लोगा 


लेसाण. हुन्ति . ठाणाईं ॥ 


३४. मुहत्तद्ध तु. जहन्ना 


तेत्तीसं-सागरा मुहुत्तप्हिया। 


उक्कोसा . 
सायव्वा 


होइ -दिई 


ह ३५. मुंहत्तद्ध तु... जहन्ना 


दस : उदही  पलियससंख- - 
' भागमब्भहिया ॥. 

उककोसा होइ - -ठिई.. 7. 
नोललेसाए.॥ 


साथव्वा 


परिणमे 


झायए। 


किण्हलिसाए ॥। 
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जो मित-भाषी है, उपशान्त .है. 


“'जितेन्द्रिय है--इन सभी योगों से युक्त वह 


पद्म लेश्या में परिणत होता है। 


आत्त॑ और रीद्र ध्यानों को छोड़कर 


. - जो धर्म और शुक्ल ध्यान में लीन है, जो 
: प्रशान्त-चित्त और दान्त है, पाँच समितियों 
* से समित और तीन गुप्तियों से गुप्त है-- 


'सराग हो या बीतराग, किन्तु जो 
उपशान्त . है,. जितेन्द्रिय है--इन सभी 
योगों से युक्त. वह शुक्ल लेश्या में परिणत 
होता है.। 


' स्थान दार-- 


असंख्य अवसपिणी और उत्सर्पिणी 
काल के जितने समय होते हैं, असंख्य 


. यौजन प्रमाण लोक के जितने आकाश- 


प्रदेश होते है, उतने ही लेश्याओं के स्थान 
(शुभाशुभ.... भावों की चढ़ती-उतरती 
भूमिकांए) होते हैं।.. का 


. * स्थिति द्वार 


क्ृष्ण-लेश्यां की जध॒न्य (कम से कम) 
स्थिति . मुहूर्तार्ध अर्थात्‌ अन्तर मुहृत्तं है 
और उत्कृष्ट स्थिति एक मुहर्त---अधिक 
तेतीस सायर है । | ह 


नील लेइया की जधघन्य स्थिति 

तमु हुत॑ है और उत्कृष्ट स्थिति 
पलल्‍योपम॒ के असंख्यातर्वे भाग. अधिक दस 
सागर है । 
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३६. मुहुत्तद् तु जहन्ा 
तिण्णुदही पलियमसंख- 
भागमव्भहिया । 

उबकोसा होइ . ठिई 


नायव्वा काउलेसाए ५ 
२७. सुहुत्तद्ध तु जह॒न्ना 
दोउदही. पलियमसंख- 
भागमब्भहिया । 
उककोसा होइ ठिई 
नायव्वा उलेसाए ॥ 
३८- मुहुतद्ध तु जहन्ा 
दस होन्ति सागरा मुहृत्त5हिया । 
उक्‍कोसा होइ ढिई 
तनायव्वा पम्हलेसाए ॥ 
३४ मुहत्तद्ध तु जहन्ता 


तेत्तोसं सागरा महुत्तहिया। 
उकवकोसा होइ ठिई 
तायव्वा सुक्कलेसाए ॥ 


४०-.एसा खलु॒ लेसाणं 
ओहेण ठिई उ चण्णिया होई। 
चउसु वि गईसु एचो 
लेसाण ठिईं तु वोच्छासि ॥ 


४१. दस वातसहस्साईं 
काऊए ठिई जहन्निया होइ। 
तिष्णुही पलिओवस- 
असंखधागं च उक्‍कोसा ॥ 


४२. तिष्णुदही.. पलिय-- 
ससंखभागा जहन्नेण चीलठिई । 
दस उदही पलिजोवम- 
असंखभागं च उक्‍कोसा॥॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


कापोत लेदशया की जबन्य स्थिति 
उन्तमु हुर्त है और उत्कृष्ट स्थिति पत्थों- 
परम के असंख्यातवें भाग अधिक तीन 
सागर है । 


तेजो लेद्या की जघन्य स्थिति अन्तर 
मुहुर्त है और उत्कृप्ट स्थिति पत्योपम के 
मसंख्यातवें भाग अधिक दो सागर है । 


पद्म लेदया की जबन्य स्थिति अन्तरु- 
मुहतं है. और उत्कृष्ट स्थिति एक 
मुह॒र्त-अधिक दस सागर है। 


शुक्ल लेश्या की जथन्य स्थिति अन्तर 
मुहूर्त है और उत्कृप्ट स्थिति मुदर्त--- 
अधिक लेतीस सागर है। 


गति की अपेक्षा के बिना यह लेश्याओं 
की ओव-सामान्य स्थिति है। अब चार 
गतियों की अपेक्षा से लेश्याओं की स्थिति 
का वर्णन करूगा । ३ 


कापोत लेश्या की जबन्य स्थिति दस 
हजार-वपं है और उत्क्ृप्ट स्थिति पल्यो- 
पम के असंख्यातवें भाग अधिक त्तीन 
सागर है । 


नील लेश्या की जघन्य स्थिति पल्यो- 
पम के असंख्यातवें भाग अधिक तीन 
सागर है और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के 
असंख्यातवें भाग अधिक दस सागर है | 


3३४-लेश्याध्ययन 


8३. दस उदही .पलिय-- 

- ससंखभागं जहन्तिया होइ । 
तेत्तीससागराइं उककोसा 
होइ किष्हाए 0 

४४. एसा नेरइयाणं 
लेसाण ठिई उ वण्णिया होइ। 
तेण परं वोच्छामि 
तिरिय-मणुस्साण देवाणं ७ 

9५. अन्तोमुहत्तमद्ध 

' लेसाण ठिई जहिं जहिं जा उ 
तिरियाण नराणं वा 
वज्जित्ता केवल लेसं ७ 

४६९. मुहुत्तद्ध॒ तु जहन्ना 
उक्कोसा होइ पुव्वकोडी उ। 
नवहिं वरिसेहि ऊणा 
नायव्वा सुक्‍्कलेसाए ॥ 

४७. एसा तिरिय-नराणं 
लेसाण ठिई उ वण्णिया होइ। 

' त्ेण परं वोच्छामि 
लेसाण ठिई उ देवाणं ॥ 

8५८. दस वाससहस्साइं 
किण्हाएं ठिई जहन्निया होइ । 
पलियमसंखिज्जदमो 
उकक्‍कोसा होइ किण्हाए॥ 

'४६. जा किण्हाएं ठिई खलु 
उक्‍कोसा सा उ समयमब्भहिया । 
जहन्नेणं नीलाए 
पलियभसंखं तु उककोसा॥। 

, अ०- जा नीलाए ठिई खजु .. 
उकक्‍्कोसा सा उ समयमब्भहिया । 
जहन्नेणं काऊए 
पलियमसंखं च उककोसा 0 
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कृृष्ण-लेश्या की जघन्य-स्थिति पल्यो- 
पम के असंख्यातवें भाग अधिक दस सागर 
है और उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर है। 


नरियक जीवों की लेश्याओं की 
स्थिति का यह वर्णन किया है। इसके वाद 
तिर्यच, मनुष्य और देवों की लेश्या-स्थिति 
का वर्णन करूगा। 

केवल शुक्ल लेश्या को छोड़कर मनुष्य 
और तिय॑ंचों की जितनी भी लेश्याए' हैं, 
उन सव की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति 
अन्तमु हूर्त है । 

शुक्ल लिश्या की जघन्य स्थिति अन्त- 
मुहूर्त है और उक्कृष्ट स्थिति नी वर्ष न्यून 
एक करोड़ पूर्व है । 


मनुष्य और तिर्यचों की लेश्याओं की 
स्थिति का यह वर्णन किया है। इससे 
आगे देवों की लेश्याओें की स्थिति का 
वर्णन करूगा । 

कृष्ण लेश्या की जधन्य स्थिति दस 
हजार वर्ष है और उत्कृष्ट स्थिति पल्यो- 
पम का अप्तंख्यातवाँ भाग है । 


कृष्ण लेश्या की जो उत्कृष्ट स्थिति 

है, उससे एक समय अधिक नील लिश्या 
की जघन्य स्थिति है, और उत्कृष्ट स्थिति 
पलल्‍योपम का असंख्यातवाँ भाग अधिक है। 
. नील लेश्या की जो उत्कृष्ट स्थिति 
है, उससे एक समय अधिक कापोत लेश्या 
की जघन्य स्थिति है, और पलल्‍्योपम का 
असंख्यातवाँ भाग अधिक उत्कृष्ट स्थिति है। 
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प१.तेण परं वोच्छामि 
तेउलेसा जहा सुरमणाणं । 
सवणवइ----वाणमन्तर--- 
जोइस--वेसाणियाणं च॥ 


५२. पलिओव्म॑ जहन्ना 
उक्कोसा सागरा उ दुण्ह४हिया । 
पलियमसंखेज्जेणं 
होई.. भागेण 


५३. दस वाससहरसाइं 
तेऊकए ठिई जहन्तिया होइ । 
दुण्णुदही पैलिओवस 
असंखभागं व उबकोसा ॥ 


५४.जा तेकऊए ठिई खलु 
उक्कोसा सा उ समयसब्भहिया। 
जहन्नेणं॑ पम्हए दस उ 
मुहुत्ततहियाईं च उबकोसा । 

५५.जा पम्हाएं ठिई खलु 
उक्कोसा सा उ समयभ्नव्भहिया । 
जहन्नेणं सुक्काए 
तेत्तीस-मुहुत्तमव्भहिया ॥॥ 


तेऊए ॥ 


५६. किप्हा.._ नीला काऊ 
तिन्नि वि एयाओ अहम्मलेसाओ। 
एयाहि. तिहि. वि जीवो 
दुग्गुईं उववज्जई बहुसो ॥ 

५७. तेऊ पम्हा सुक्का 
तिन्नि थि एयाओ धम्मलेसाओ 
एयाहि तिहि थि जीवों 
सुस्गईं उववज्जई बहुसो ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


इससे आगे भवनपत्ति, व्यन्तर, 
ज्योतिष्क और बैमानिक देवो 
लेशया की स्थिति का निहपण कं गा । 


3 
का तंजा- 


तेजोलेब्या को जघन्य स्थिति गक 
पत्योपन है और उत्क्ृप्ट स्थिति पल्योपम 
का असंस्यातवा भाग अधिक दो सागर है । 


तेजो लेब्या की जबन्य स्थिति दस 
हजार वर्ष की है और उत्त्ृप्ट स्थिति 
पत्योपम का असंख्यातवाँ भाग अधिक 
दो सागर है । 


तेजोलेग्या की जो उत्कृष्ट स्थिति 
है, उससे एक समय अधिक पदम लेशझ्या 
की जघन्य स्थिति है और उत्क्ृप्ट स्थिति 
एक मुहूर्त अधिक दस सागर है । 


जो पद्म लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति 
है, उससे एक समय अधिक शुक्ल लेद्या की 
जघन्य स्थिति है, और उत्क्ृप्ट स्थिति एक 
मुहू्त-अधिक तेतीस सागर है । 


सत्ति द्वार--- 


कृष्ण, नील और कापोत--ये तीनों 
अधमे लेइ्याएँ है। इन ठोनों से जीव 
अनेक वार दुगगति को प्राप्त होता है। 


तेजो-लेइ्या, पद्म लेश्या और शुक्ल- 
ले्या--ये तीचों घर्मं लेश्याएँ है। इन 
तीनों से जीव अनेक वार रुगति को प्राप्त 
होता है । 


३४-लेश्याध्ययन 


भ्८- लेसाहि सब्वाहिं 
पढमे समयम्भि परिणयाहिं तु । 
न थि कस्सवि उचवाओ 
परे भव अत्यि जीवस्स ॥॥ 


५४. लेसाहिं सव्वाहिं 
चरमे समयम्मि परिणयाहिं तु । 
न वि कस्सवि उववाओ 
परे भवे अत्यि जोवस्स 0 


६०. अन्तमुहुत्तम्मि गए 
अन्तमुहुत्तम्मि सेसए चेव । 
लेसाहिं.. परिणयाहिं 
जीवा गच्छन्ति परलोयं ॥ 


६१. तम्हा एयाण लेंसाणं 
अगुन्नागे. वियाणिया । 
अप्पसत्थाओ वज्जित्ता 
पसत्थाओ अहिट्ठव ज्जासि ॥ 


्त्ति बेसि । 


३७१ 


आये दवार--- 

प्रथम समय में परिणत सभी लेद्याओं 
से कोई भी जीव दूसरे भव में उत्पन्य 
नहीं होता । 


अन्तिम समय में परिणत सभी 
लेश्याओं से कोई भी जीव दूसरे भव में 
उत्पन्त नहीं होता । 


: लेश्याओं की परिणति होने पर अन्तर 
मुहृर्त व्यतीत हो जाता है और जब 
अन्तमु हुर्त जेप रहता है, उस समय जीव 
परलोक में जाते हैं । 

उपसंहार--- 

अत: लेश्याओं के अनुभाग को जान- 
कर अप्रद्वस्त लेइ्याओं का परित्याग 
कर प्रणस्त लेश्याओं में अधिष्ठित होना 
चाहिए। 


ऐसा मैं कहता हूँ । 


' शेप 
अनगार-मार्ग-गर्ति 
असंगता वीतरागता का प्रथम चरण है। 


केवल घर छोड़ने भर से ही कोई अनगार नहीं हो जाता । अनगार धर्म 
एक सुदीर्घ साधना है, जिसके लिए सतत सतकी॑ एवं सजग रहना होता है। ऊँचे- 
नीचे, अ्रच्छे-ब्रे प्रसंगों पर अपने को संभालना पड़ता है । भ्रतः अ्रनगार मार्ग 
पर गति के लिए साधक को केवल शास्त्रविहित स्थल क्रियाकाण्डों पर ही 
नहीं, अन्य सूक्ष्म बातों पर भी लक्ष्य रखना श्रावश्यक है। क्योंकि बाहर में संग 
से मुक्त होना आसान है, किन्तु भीतर में अ्रसंग होना एक दूसरी ही बात है । 
और भीतर में असंग तभी हुआ जा सकता है, जब देहादि से सम्बन्धित 
आसक्ति एवं रागात्मक बन्धन समाप्त हो जाएँ। यहाँ तक कि साधक न 
मृत्यु को चाहे, न जीवन को | जीवन-मरण की चाह से ही जो मुक्त हो गया है, 
- उसे और कौनसी दूसरी चाह हो सकती है ? अनगार धर्म इच्छानिरोध का 
ही धर्म है। संसार का श्र्थ ही कामना है, वासना है । शौर उससे मुक्त होना 
ही वस्तुतः संसार-सुर्ति है । 


पणतोसइमं अज्ञयगं : पंचत्रिश अध्ययन 
अणगारसबग्गगई : अनगार-साग -गति 


मूल 

4. सुणेह सेगग्गसणा 
सर्ग॑ वुद्धंहि देसियं। 
जमायरन्तोी... भिक्‍खु 
दुक्खाणउन्तकरो. भवबे॥ 


२. गिहवासं परिच्चज्ज 
, पवज्जंअस्सिओ. मुणी । 
इसमे संगे वियाणिज्जा 
जेहि सज्जन्ति माणवा 0 

'३. तहेव हिंस॑ अलियं 
चोज्ञ॑ अबम्भसेवर्ण । 
इच्छाक मं च लोभं च. 
संजओ परिवज्जए 


७. मणोहरं चित्तहरं 
सल्लघूबेण वासियं । 
सकवार्ड पण्डुरल्लोय॑ 


समणसा वि न पत्यए ॥ 
» इन्दियाणि उ सिक्खुस्स 


है 


तारिसस्पि. उवस्सए। 
दुबकराइं निवारेउं 
कामरणविवडुणे | 


हिन्दी श्रनुवाद 
मुझ से ज्ञानियों द्वारा उपदिष्ट मार्य 
को एकाग्र मन से चुनो, जिसका आचरण 
कर भिक्षु दुःखों का अन्त करता है । 


ग्रृहवास का परित्याग कर प्रव्नजित 
हुआ मुनि, इन संगों कों जाने, जिनमें 
मनुष्य आसक्त--प्रतिवद्ध होते है 


संयत भिक्षु हिसा, 'ूठ, चोरी, 
अनब्रह्मचये, इच्छा-काम (शअप्राप्त वस्तु की 
आकांक्षा) और लोग से दूर रहे । 


मनोहर चित्रों से युक्त, माल्य और 
धूप से सुवासित, किवाड़ों तथा सफेद 
चंदोवा से युक्‍कत--ऐसे चित्ताकर्षफ स्थान 
की मन से सी इच्छा न करे। 


काम-राग को बढ़ाने वाले इस प्रकार 
के उपाश्नय में इन्द्रियों का निरोध करना 
भिक्षु के लिए दुष्कर है। 


३७४ 


३५४०-अनगोर-मार्ग-गति 


६-सुसाणे सुन्नणारे वा 
रक्‍खमूले व एगओ। 
पइरिक्के परकडें वा 
वास तत्थ$भिरोयए ॥ 


७. फासुयम्मि , अणाबाहे 
- इत्थोछहि. अणभिद॒दुए। 
तत्थ.. संकप्पए. वास 
भिक्‍्खू-:. परमससंजए।॥। 


झ.न सय॑ भिहाईं कुज्जा 
णेव अन्न॑हि. कारए। 
गिहकम्मसमारस्थसे 
भूयाणं दीसई बहो 0 


ड- तसाणं थावराणं ऋऊउ 
सुहुमाण वावयराण य। 
तम्हा गशिहसमारम्भ 
संजओ परिवज्जए ॥ 


4१०. तहेव भत्तपाणेसु 
पएणण-पयावणेसु.. . य। 
पएाण-भुयदयट्ठाए 


न पये न पयावए॥ 
११. जल-धन्ननिस्सिया जीवा 
पुढवी-कट्ठ निस्सिया । 
हम्मन्ति. भत्तपाणेसु 


तम्हा सिक्‍लू न पायए ॥ 


4२. वित्तप्पे सब्वओधारे 
बहुपएणविणासणे । 
नोत्य जोइससे सत्ये 
तम्हा। जोइं न दोवए ॥॥ 


शे७५ 


अत: एकाकी भिक्षु श्मशान में, शून्य 
गृह में, वृक्ष के नीचे तथा परक्षद (दून्तरों के 
के लिए बनाए गए), प्रतिरिक्त-- 


एकान्त स्थान में रहने की अभिरुचि 
रखे । 


परम संयत भिक्ष्‌ प्रासुक, अनावाध, 
स्त्रियों के उपद्रव से रहित स्थान में रहने 
का संकल्प करे । 


भिक्ष्‌ न स्वयं घर बनाए, और न 
दूसरों से छनवाएं । चूँकि सृह-कर्म के 


समारंभ में प्राणियों का वध देखा जाता 
जे 
है। 


त्रस और स्थावर तथा सूक्ष्म और 
वादर (स्थूल) जीवों का वथ होता है, 
अतः संगत भिक्ष ग्रह-कर्म के समारंभ 
का परित्याग करे | 


इसी प्रकार भक्त-पान पकाने और 
पकवाने में हिसा होती है। अत: प्राण 
और भूत जीवों की दया के लिए न स्वयं 
पकाए न दूसरे से पकवाए | 


भक्त और पान के पकाने में जल, 
धान्य, पृथ्वी और काष्ठ के आश्वित जीवों 
का वध होता है,-अतः भिक्ष्‌ न 
पकवाए । 


अग्नि के समान दूसरा शस्त्र नही है, 
वह सभी ओर से प्राणिनाशक तीक्ष्ण 
धार से युक्त है, बहुत अधिक प्राणियों 
की विनाशक है, अतः भिक्ष्‌ अरिति व 
जलाए । 


३७६९ 


१२. हिरण्णं जायरूब॑ च 
सणसा थि न पत्थए। 
समलेट्ठुकंचणे भिवखू 
विरए कयविक्कए ॥ 


१४. किणन्तो कइओ होइ 
विक्किणन्तो य वाणिओ। 
कयविककयस्सि बट्टन्तो 
भिवखू न भवइ तारिसो ॥ 


१५. सिक्खियव्य॑न केयव्वं 
समिक्‍्खुणा भिक्‍खवरत्तिणा। 
कयबिक्कओ भहादोसो 
झ्िक्‍्खावत्ती सहावहा ॥ 


१६. समुया्णं उंछसेसिज्जा 
जहासुत्तमणिन्दिय॑ । 
लाभालाभम्मि संतुद 
पिण्डवार्थं चरे सुणी ४ 


१७. अलोले न रखसे गिद्धे 
जिब्मादन्ते  अमुच्छिए । 
न॒ रसट्टाए भुजिज्जा 
जबणट्टाए._ महामुणी ॥ 

वृष. अच्चणं रयणं चेच 
वन्दर्ण पुथणं तहा ॥ 
इंड्रीसक्कार-सम्माणं 
भणसा वि न पत्थए 


१४. सुक्कज्ञाणं झियाएज्जा 
अणियाणे_ अकिचणे | 
वोसट्टकाए. विहरेज्जा 
जज कशएलस्स पज्जओ ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


क्रय-विक्रय से विरक्‍त भिक्ष, सुबर्ण 
और मिट्टी को समान समझने वाला हैं, 
अत: वह सोने और चाँदी की मनसे 
भी इच्छा न करे । 


वस्तु को खरीदने वाला ऋयिक--- 
ग्राहक होता है और बेचने वाज्ा वणिक्‌ 
अतः क्रय-विक्रय में प्रदत्त साधु साधु 
नहीं है । 


सिक्षानवृत्ति से ही सिल्षु को भक्‍िक्षा 
करनी चाहिए, ऋय-विक्रय से नहीं । कऋ्रय- 
विक्रम महान दोप है । भिक्षालृत्ति 
सुखावह है । 


मुनि श्रुत के अनुसार अनिन्दित और 
सामुदायिक उल्छ (अनेक घरों से थोड़ा- 
थोड़ा आहार) की एपणा करे | वह 
लाभ और अलाभ में सन्तुप्ट रहकर 
पिण्डपात--भिक्षा-चर्या करे । 


बलोलुप, रस में अनासक्त, रसने- 
न्व्रिय का विजेता, अमृच्छित भहामुति 
यापनाथे-जीवन-निर्वाह के लिए ही खाए, 
रस के लिए नहीं । 


मुनि अर्चना (पुष्पादि से पूजा), 
रचना (स्वस्तिक आदि का न्यास), पूजा 
(वस्त्र आदि का प्रतिलाभ), ऋद्धि, 
सत्कार और सम्मान की मन से भी 
प्रार्थना न करे । 


मुन्ति शुक्ल अर्थात्‌ विशुद्ध आत्म- 
घ्यान में लीन रहे। निदानरहित और 
अकिचन रहे । जीवन-पर्यन्त शरीर की 
आसक्ति को छोड़कर विचरण करे। 


३५*अनगार-मार्ग-गति 


२०. निज्जृहिकषण. आहूारं 
कालघम्मे.. उचहिए। 
जहिऊण साणसं बोन्दिं 
पहु॒ दुबखे विमुच्चई॥ 


२१. निम्ममो. निरहंकारो 
वीयरागो अणासवो । 
संपत्ती केवल नाणं 
सासय॑ परिणिव्बुए ॥ 


+-त्ति बेमि । 


३७७ 


अन्तिम काल-घर्म उपस्थित होने पर 
मुनि आहार का परित्याग कर और 
मनुष्य-शरीर को छोड़कर दुःखों से मुक्त- 
प्रभु हो जाता है । 
निर्मम, निरहंकार, वीतराग और 
अनाश्रव म॒नि केवल-न्ञान को प्राप्त कर 
शाइवत परिनिर्वाण को प्राप्त होता है । 


-5ऐसा मैं कहता हूँ । 


-. २६ 
हे जीवाजीव-विभक्ति 


जीव और अजीव की विभक्ति ही तत्त्व-ज्ञान का प्राण है। 
'जीवाजीव का भेदविज्ञान ही सम्यग्दर्शन है, सम्यग्‌ ज्ञान है। 
जीव और अजीव द्रव्य समग्रता से आकाश के जिस भाग में हैं, वह 
लोक कहा जाता है । और जहाँ ये नहीं है, केवल आकाश ही है, वह श्रलोक 
है । लोक स्वरूपतः अनादि श्रनन्त है । अतः इसका न कोई निर्माता है, कर्ता है. 
और न कोई संहर्ता है । 


जीव और अजीब का संयोग अ्रनादि है । यह संयोग ही संसारी जीवन 
है । देह, इन्द्रिय श्र मन, सुख और दुःख--इसी संयोग पर आधारित हैं । यह 
संयोग प्रवाह से अनादि है, फिर भी यह सान्‍्त हो सकता है। क्योंकि राग 
और द्वष ही उक्त संयोग के कारण हैं। कारण को मिटा देने पर काये स्वतः 
समाप्त हो जाता है । 


जीव मूल चेतना की स्वरूप दृष्टि से विभिन्‍न श्रेणी के नहीं हैं । किन्तु 
शरीर, स्थान, क्रिया और गति श्रादि के भेदों'से ही प्रस्तुत में जीव के भेदों 
का निरूपण किया गया है। 


प्रस्तुत अध्ययन का उपसंहार बहुत सुन्दर है। दुर्लभ बोधि, सुलभ- 
वोधि, वाल मरण, पंडित मरण, कन्दपं भावना, किल्विपिक भावना, आसुरी 
भावना आदि का वर्णन वहुत ही संक्षिप्त है, किन्तु उसमें उत्तराध्ययन्न का एक 
प्रकार से समग्र विचार-नवनीत आ जाता है । 


डर 


डे 


३७९ 


छत्तीसइमं अज्ञयणं : षटल्रिश अध्ययन 
जीवाजीवविभत्ती : जीवाजीव-विभक्ति.' 


मूल 
» जीवाजीवधिभत्ति' 
सुणेह में एग्सणा इओ 
जं॑ जाणिकण समण्णें 
सम्म॑ जयद संजमे ॥ 


न्न्खि 


“जीवा चेव अजीवा य 
एस लोए वियाहिए। 
अजीवदेसमागासे 

अलोए से वियाहिए॥ 


»दव्वओ खेचसओ चेव 
कालओ - भावओ तहा। 
परूवणा तेंसि भरे 
जीवएणसजीवाण यष 


पा 


पा 


9. रूविणी चेव5रूवी य 
अजीवा दुविहा भवे॥ 
अरूचवी दसहा वुत्ता 
, रूविणो वि चर्7छाच्चहा ॥ 


हिन्दी अनुवाद 


जीव और अजीव ,के. विभाग का 
तुम एकाग्र मन होकर मुझसे सुनी, जिसे 
जानकर भिक्षु सम्यक्‌ प्रकार से संयम में 
यत्नशील होता है । 


यह लोक जीव और अजीवमय कहा 
गया है और जहाँ अजीव का एक देह 
(भाग) केवल आकाश है, वह अलोक 
कहा जाता है। 


|. द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव 
' से जीव और अजीव की प्ररूपणा होती है । 


ह अजीव निरूुपण--- 
अजीव के दो प्रकार है--रूपी और 


अरूपी । अरूपी दस प्रकार का है, और 
रूपी चार प्रकार का । 


रे८प० 


३६-जोवाजीव-विभक्ति 


५. धस्मत्थिकाए..._ तह से 
तप्पएसे य आहिए। 
जह॒स्मे तसस देसे य 
तप्पएसे यथ आहिए॥ 


६,आगासे तस्स देसे य॑ 


तप्पसे य आहिए। 
अद्घासमए चेव 


अरूवी दसहा भवे ॥ 


७. धम्माधस्मे य दोश्वेए 
लोगमभित्ता वियाहिया । 
लोगालोगे य आगासे 
समए समयखेत्तिए ॥। 


८. घस्माधम्मागासा 
तिन्नि थि एए अणाइया। 
अपज्जवसिया चेव 
सव्बद्धा तु ॒ वियाहिया 0 


ठे- समए थि सन्‍्तई' पप्प 
एवमेवं वियाहिए । 
आएसं पप्प साईए 
सपञ्जवसिए थि यश 


१०. खनन्‍्धा य खन्‍्धदेसा य॑ 
तप्पएसा तहेवच य। 
परमाणुणो य बोद्धव्वा 
रूविणो यथ चउव्यिहाश॥ 


२ शे८१ 


अरूपी अजीव--- 


घर्मास्तिकाय और उसका देश तथा 
प्रदेश । अधर्मास्तिकाय और उसका देश 
तथा प्रदेश । 


 आकाशास्तिकाय और उसका देश 
तथा प्रदेश । और एक अद्स्‍धा समय 
(काल)--ये दस भेद अरूपी अजीव के हैं। 


घर्मं और अधर्म लोक-प्रमाण हैं। 
आकाश लोक और अलोक में व्याप्त है । 
काल केवल समय-क्षेत्र (मनुष्य क्षेत्र) में 
ही है । 


घर्मं, अधर्म, आकाश--ये तीनों 
द्रव्य अनादि, अपर्यवर्सित---अनन्त और 
सर्वकाल--नित्य है। 


प्रवाह की अपेक्षा से समय भी 
अनादि अनन्त है। आदेश अर्थात प्रति- 
नियत व्यक्ति रूप एक-एक, क्षण की अपेक्षा 
से सादि सान्‍त है । 


रूपी अजीव--- 


रूपी द्रव्य के चार भेद हैं--स्कन्च, 
स्कन्ध-देश, स्कनन्‍्ध-प्रदेश और पर- 
माणु ! 


झ्घर 


११. एगत्तेण पुहत्तेण 
खन्‍धा ये परमाणुणों। 
लोएगदेसे लोए य॑ 
भइयच्या ते उ खेत्तओं ॥ 
इत्तो कालविभागं तु' 
तेसि चुच्छ॑ं चउब्विहं ॥ 


वर, संतई पप्प. तेषणाईं 
अपज्जवंसिया दि य। 
ठिद्दा पड़च्च साईया 
सपज्जवसिया .वि या] 


१३. असंखकालपुक्कोसं 
एगें समय जह॒न्निया ॥। 
अजोीदाण य खूवीर्ण 
ठिई एसा वियाहिया ॥ 


१४, अणन्तकालसुक्कोर्स 
एगं. समय जहुन्नयं। 
अमीवाण थ रुवीणं 
अन्तरेय वियाहिय॑ 


१४, घण्णओ गनन्‍्धओ चेव 
रसभो फासमो तहा। 
संदागओं ये विश्नञीं 
परिणामों नेंसि पचहावा 


पृ, धप्णरों परिणया जे 
पंचहा से पकरिसिया। 
कलश सोला ये लोहिया 
कालिश साविकला सत्ावा 


उत्तराध्ययन सूत्र ८ 


परमाणुओं के एकत्व होने से स्कनन्‍्ध 
होते हैं । स्कनव के पृथक्र होने से पर- 
माण होते है । यह द्वव्य की अपेक्षा से 
क्षेत्र की अपेक्षा से वे स्कन्धच आदि 
लोक के एक देश से लेकर सम्पूर्ण लोक 
तक में भाज्य हँ--असंख्य विकल्पात्मक 
यहाँ से आगे ,स्कन्ध और परमाणु 
के काल की अपेक्षा से चार भेद कहता हूँ । 


स्कन्‍्ध आदि प्रवाह की अपेक्षा से 
अनादि अनन्त हैं और स्थिति [प्रति- 
नियत एक क्षेत्र में स्थित रहने) की 
अपेक्षा से सादि सान्त हैं । ५ 


रूपी अजीवो--पुद्गल द्रव्यों की 
स्थिति जघन्य एक समय भीर उत्कृष्ट 
बसंख्यात काल की बताई गई है । 


रूपी अजीवों का अन्तर (अपने पुर्वा- 
वयाहित स्थान से अ्यूत होकर फिर 
वापस वही आने तक का काल) जघन्य 
एद्म समय और उत्कृष्ट अनन्त काल है । 


वर्ण, गन्‍्व, रस, स्पर्श और संस्थान 
की अपेक्षा से सवन्ध आदि का परिणमन 


पंच प्रवार दा हूँ 


जी स्डम्ध पादि पुदयल वर्ण से परि- 
घत्त है, थे पल प्रहार के /-.फप्ण, सील, 
सोहित--रच्य, हारिद--पीत और 
द्र्स्ल । 


३६-जीवाजीव-विभक्ति 


१७, भन्धचओ परिणया जे उ 
' दुबिह ते वियाहिया। 
सुब्मिगन्धपरिणामा 
दुब्सिगन्धा तहेव य॥। 


१८. रसओ परिणया जेउ 
पंचहा ते पकित्तिया। 
तित्त-कड्डंय-कसाया 
अस्बिला महुरा तहा॥ 


१४. फासओ परिणया जे उ 
अहुहू ते पकित्तिया। 
कक्‍्खडा मठया चेच 
ग़रुषा लहुया तहा ४0 


२०. सीया उण्हा य निद्धा य 


तहा लुक्खा व आहिया । _ 


इइ फासपरिणया एए 
पु्गला समुदाहिया 0 


२१. संठाणपरिणया जे, उछ + 
पंचहा ते पकित्तिया।. , 


परिसण्डला य बट्ढा 
तंसा चउरंसमायया 0 


२२५. वण्णओं जे भव्रे किण्हे , 
भइए से उ गन्धओ। 
रसओ फासओ चेब 
भइए संठाणओ वि यश 


२३. वष्णओ जे भवे नीले 
 भइए से उ गनन्‍्धओ। 
रसओ फासओ चेवब 
भद्दए संदाणओ वि य॥ 


शैप रे 


जो पुदंगल मन्ध से परिणत हैं, वे दो 
प्रकार के है--सुरभिगन्‍्ध और दुरभि- 
गन्ध । 


जो पुद्गल रस से परिणत हैं, वे पाँच 
प्रकार के हैं--तिक्त--तीता, कटु, कपाय 
--केंसेला, अम्ल--खट्टा और मधुर । 


जो पुद्गल स्पर्श से परिणत हैं, वे 
आठ प्रकार के है--क्कंश, मृदु, गुरु, 
लघु (हलका) । 


शीत, उप्ण, स्निग्ध और रूक्ष ।.-इस 
प्रकार ये स्पर्श से परिणत पृद्गल 
कहे गये हैं । 


जो पुद्गल संस्थान से परिणत हैं, वे 
पाँच प्रकार के है--परिमण्डल, वृत्त, 
ब्यक्न--त्रिकोण, चतुरख--चौकोर और 
आयत--दीघे । . 


रे 


जो पुद्गल वर्ण से कृष्ण है, वह गन्ध, 


. रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है--- 


अर्थात्‌ अनेक विकल्पों वाला है। 


जो पुद्गल वर्ण से नील है, वह -मन्ध, 
रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है । 


हइे८ ४ 


२४. वण्णनो लोहिए जे उ 
भइए से उ गन्धओ। 
रसभओ फासओ चेब 
भइए संठाणओ वियाशञ 


२५. वण्णनो पीयए जे उ 
भइए से उ गन्धओ। 
रसओ फासओ चेव 
भद्दए संठाणओ थि यश 


२६. वषण्णओ सुक्किले जे उ 
भद्ए से उ गन्धओ। 
रसओ फासओ चेव 
भइए संठाणओ थि य॥ 


२७. गन्धओ जे भवे सुब्धी 
भदए से उ वष्णओ। 
रसओ फासओ चेव 
भद्दए संठाणओ वि या 


२८. गन्धओ जे भवे दुब्सी 
भइए से उ वण्णओ। 
रसभो फासओ चेव 
भद्ए संठाणजों थि य॥। 


रद. रसओ तित्तए जे उ 
. भइद्दए से उ चण्णओ। 
गन्धभोी फासओ चेव 
भइद्र संठाणओ वि यश 


३०.रसओ कड॒ुए जे उ 
भद्ए से उ वण्णओ 
गन्धओं फासओ चेव 
भद्दए संठाणओ वियता 


उत्तराध्ययन सूत्र 


जो पुद्गल वर्ण से रक्त है, वह गन्ध, 
रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है । 


जो पुदंगल वर्ण से पीत है, वह. गन्ध, 
रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है । 


जो पुद्गल वर्ण से शुक्ल हैं वह गन्ध, 
रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है। 


जो पुद्गल गन्ध से सुगन्धित है, वह 
वर्ण, रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है। 


जो पुद्गल ग्रन्थ से दुर्गन्धित है, 
वह वर्ण, रस, स्पर्श औौर संस्थान से 
भाज्य है । 


जो पुदगल रस से ततिक्त है, 
वह वर्ण, गन्ध, स्पर्श और संस्थान से 
भाज्थ है । 


जो पुद्गल रस से कट है--वह वर्ण, 
गन्ध, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है ! 


३६-जीवाजीव-विभ क्ति 


३१. रसओ कसाए जे उ 
भदए से उ वष्णओ। 
गन्धओ फासओ चेव 
भददए संठाणओं घबिय॥ 

३२. रसओ अम्बिलेजेडउ 
भइए से उ चण्णओं। 
गन्धयओ फासओ चेव- 
भइ्ए संठाणओ विय॥ 

३३. रसओ महुरए जे उ 
भइए से उ चण्णओ। 
गन्धओ फासओ चेव 
भइए संठाणओ घिय॥ 

३४. फासओ ककक्‍्खड़े जे उ 
भइए से उ चण्णओ। 
गन्धओ रसओ चेव 
भद्दए संठाणओ विय 0॥ 

३५. फासओ सउएजे उ 

. भइए से वण्णओ। 

. गन्‍्धओ रसओ चेव 
भइए संठाणओ घिय॥/ 

३६- फासओ गरुरुए जे उ 
भइए से उ वण्णओ। 
गन्धओ रसओ चेच 
भइए संठाणओं विय॥ 

३७ फासओ लहुए जे उ 
भइए से उऊ वण्णओ। 
गनन्‍्धओ रसओ चेव 

... भद्दए संठाणओ विय॥। 

- बे८झ- फासओ सोयए जे उ 

भ्इए से उऊ वष्णओ। 

शन्धओ रसओ चेव 
भद्दए संछठाणओ विय ॥ 


ड्े८४ 


जो पुदूगल रस से करेला है वह वर्ण, 


. गन, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है । 


जो पुद्ंगल रस से खट्टा है वह वर्ण, 
गन्ध, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है । 


जो पुद्गल रस से मधुर है वह वर्ण, 
गन्ध, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है । 


जो पुद्गल स्पर्श से ककंश है वह वर्ण, 
गन्ध, रस और संस्थान से भाज्य है। 


जो पुद्गल स्पर्श से मृदु है वह वर्ण, 
गन्व, रस भौर संस्थान से भाज्य है । 


जो पुद्गल स्पर्श से गुरु है वह वर्ण, 
गन्धव, रस और संस्थान से भाज्य है । 


जो पुद्गल स्पर्श से लघु है वह वर्ण, 
गन्ध, रस और संस्थान से भाज्य है । 


जो पुद्गल स्पर्श से शीत है वह वर्ण, 
गन्ध, रस और संस्थान से भाज्य है । 


इ८६ 


३४. फासओ उण्हुए जे उ 
झट्ठए से उ वण्णओों। 
गनधओ रसओ चेद 
भइए संठाणओ बविय।॥। 

४०. फासओ निद्धए जे उ 
पद्दए से उ बण्णओ 
गन्धओ रसओ चेव 
भइए संठाणओं बियपे 

४१. फासओ लुक्खए जे उ 
भइए से उ वण्णओ॥। 
गन्धओ रसओ चेव 
भद्ए संठाणओं वि य ॥ 

४२. परिमण्डलसंठाणे 
भइए से उ बण्णओ॥। 
गन्धओ रसओ चेव 
भइए फासमो विय।॥। 

8४३. संठाणओ भवे वह 
भइए से उ वबण्णओ। 
गनन्‍धओ रसओ चेव 
भइए फासओ वियएश 

४9. संठाणओ भरे तंसे 
भटइए से उ वण्णओ। 
गन्धओ रसओ चेव 
भदए फासओं चियएश्ञ 

9४४. संठागणओ यथ चउरंसे 
पइए से उ दण्णओ। 
गन्धओ रसओ चेव 
भद्ठए फासओं वि य॥। 

४६. जे आययसंठाणे 
भइए से उ वण्णओ। 
गन्धओ रसओ चेद 
भइए फासओ विय ॥। 


उत्तराध्ययन सूत्र 


जो पृद्गल स्पर्य से उप्ण है वह वर्ण, 
गन्ध, रस और संस्थान से भाज्य है । 


जो पुदूगल स्पर्ण से स्तिग्ध 
वर्ण, गन्च, रस और संस्थान से भाज्य 


2! 


7ण? ही 
न्न्न 


जो पुदगल स्पर्श से रूक्ष है वह वर्ण, 
गन्ध, रस और संस्थान से भाज्य है । 


जो पुदूगल संस्थान से परिमण्डल है 
वह वर्ण, गन्च, रस और स्पर्ण से भाज्य 


है । 


जो पुद्गल संस्थान से वृत्त है वह वर्ण, 
गन्व, रस और स्पर्श से भाज्य है । 


«जो पुद्गल संस्थान से त्रिकोण है वह 
वर्ण, गन्धच, रस और स्पर्ण से भाज्य है । 


जो पुंदगल संस्थान से चतुष्कोण है, 
वह वर्ण, गनन्‍्ध, रस ओर स्पर्ग से 
भाज्य है । 


जो पुद्गल संस्थाव से आयत है वह 
वर्ण, गन्ध, रस, भौर स्पर्ग से भाज्य हैं । 


३६०जीवाजीव-विभक्ति 


४७. एसा अजोवविभत्ती 
समासेण वियाहिया । 
इत्तो जीवविर्भत्ति 
वुच्छामि अणुपुच्दसों ॥। 


४८- संतारत्था य सिद्धा य 
दुविहा जोवा विधाहिपा। 
सिद्धाइ्णेगविहा वुत्ता 
त॑ं मे कित्तयओ सुण ॥॥ 


४6. इत्यी पुरिससिद्धा य 
तहेव॒य नपुसगा | 
सलिगे अन्नलिंगे य 
गिहिलिगे तहेव य॥ 

५०. उककोसोगाहुणाए य॑ 
जह॒न्नमज्मिमाइ य। 
उड़्ढ अहे य तिरियं च 
समुहम्मि जलम्पि य ॥। 


५१. दल चेव नपुसेसु 
बीस इत्यियासु य। 
पुरिसेसु ये अट्ठसयं 
समएणेंगेण सिज्मई ॥ 


५२. चत्तारि य निहिलिगे 
अन्नलेगे दसेव य। 
सलिगेण य अट्ुसयं 
समएणेगेण सिज्ञई ॥। 


प३. उक्‍कोसोगाहणाएं य 
सिज्भन्ते जुगव दुबे । 
' चत्तारि जहन्नाए 
जवमसज्कष्टठत्तरं सय॑ ॥ 


३८७ 


यह संक्षेप से अजीव विभाग का 
निरुपण किया गया है। अव क्रमश: 
जीवविभाग का निरूपण करूंगा । 


जीव निरुपण--- 

जीव के दो भेद ह--संसारी और 
मिद्ध । सिद्ध अनेक प्रकार के हैं। उनका 
कथन करता हूं, सुनो । 


सिद्ध जीव-- 

स्त्ीलिंग सिद्ध, पुरुपलिग सिद्ध, 
नपु सकलिंग सिद्ध, और स्वलिंग सिद्ध, 
अन्यलिंग सिद्ध तथा ग्रहुलिंग सिद्ध । 


उत्कृष्ट, जघन्य और मध्यम 
अवगाहना में तथा ऊर्वे लोक में, तियंक्‌ 
लोक में एवं समूद्र और अन्य जलाशय 
में जीव सिद्ध होते हैं । 


एक समय में दस नपुसक, बीस 
स्त्रियाँ गौर एक-सौ आठ पुरुप सिद्ध 
हो सकते हैं | 


एक समय में ग्रहस्थलिंग में चार, 
अन्यलिंग में दस, स्वलिंग में एक-सौ आठ 
जीव सिद्ध हो सकते हैं । 


एक समय में उत्कृष्ट अवगाहना में 
दो, जधन्य अवगाहना में चार और 
मध्यम अवगाहना में एक-सौ आठ जीव 
सिद्ध हो सकते हैं । 


बज 


द्रेघ८ 


५४. चउरुड्‌ढलोए य दुवे समुद्द 
तओ जले वीसमहे तहेव । 
सयं च अदठत्तर तिरियलोए 
समएणेंगेण उ सिज्माई उश 


प्र. काहि पंडिहया सिद्धा ? 
काह सिद्धा पइट्टिया ?। 
कहि बोन्दि चद्तत्ताणं ? 
कत्थ गनन्‍तुण सिज्कई ?॥ 


प६. अलोए पडिहया सिद्धा 
लोयग्गे . य पइद्टिया। 
इहं बोन्दि चदच्चत्ताणं 
तत्थ.. गन्तृण ज्भई ॥ 


५७. बारसहि जोयर्णोहि 
सब्बहुस्सुर्वार भें । 
ईसीपब्भारनामा उ 
पुढवी छत्तसंठिया ॥ 


५८. पणयालसयसहस्सा 
जोयणाणं तु आयया । 
तावइय॑ चेव वित्थिण्णा 
तिगुणी तस्सेव परिरओ || 


५४९. अदुजोयणबाहल्ला 
सा भज्कमस्सि वियाहिया। 
परिहायन्ती चरिमन्ते 
मच्छियपत्ता तणुयरी ॥ 


६०. अज्जुणसुबण्णगण्मई 

“ सा पुढवी निम्मला सहावेणं । 
उत्ताणगछत्तमसंठिया ये 
भणिया जिणवबरेंहि ॥ 


उत्तराब्ययन सूत्र 


एक समय में ऊर्ध्व लोके में चार, 
समुद्र में दो, जलाशय में तीन, अधो लोक 
में बीस, तिर्यक लोक में एक-सौ आठ 
जीव सिद्ध हो सकते हैं । 


सिद्ध कहाँ रुकते हैं ? कहाँ प्रतिष्ठित 
हैं ? शरीर को कहाँ छोड़कर, कहाँ जाकर 
सिद्ध होते हैं ? 


। सिद्ध अलोक में रुकते हैं । लोक के 


अग्रभाग में श्रतिष्ठित हैं। मनुष्यलोक 


में शरीर को छोड़कर लोक के अग्रभाग* 
में जाकर सिद्ध होते हैं । 


सर्वार्थ-सिद्ध विमान से बारह 
योजन ऊपर ईपृुत-प्रग्भारा नामक पृथ्वी 
है | वह छत्र॒ुकार है। 


उसकी लम्बाई पैंतालीस लाख 
योजन की है। चौड़ाई उतनी ही है । 
उसकी परिधि उससे तिगुनी है । 


मध्य में वह आठ योजन स्थल है । 
क्रमशः पतलो होती-होती' अन्तिम भाग 


-: में मक्‍्खी के पंख से भी अधिक पतली 


हो जाती है । 


५ जिनवरों ने कहा है--वह . पृथ्वी ' 
अजु न अर्थात्‌ खेत-स्वर्णमयी .है, स्वभाव 


से निर्मल है और उत्तान (उलटे) छत्रा- 
कार है। 


३६-जीवाजीव-विभक्ति 


६१. संखंक-कुन्दसंकासा 
पण्डुरा निम्मला सुहा । 
सीयाए जोयणें तत्तो 
लोयन्तो उ चियाहिओ ॥ 


६२. जोयणस्स उ जो तस्स * 
. कोसो उवरिमो भवरे । 
तस्स कोसस्स  छब्भाए 
सिद्धाणोगाहणा. भवे ॥ 


६३. तत्थ. सिद्धा महाभागा 
लोयर्गमस्समि. पहइट्टिया । 
भवप्पवंचउस्मुक्का 
सिद्धि बरगई गया॥ 


६४. उस्तेही जस्स जो होइ 
भवम्सि चरिमम्सि उ। 
तिभागहीणा तत्तो य॑ 
सिद्धाणोगहणा. भवे ॥ 


६५. एगत्त ण साईया 
अपज्जवसिया थि य। 
पुहुत्तण अगाईया . 
अपज्जवसिया वि या : 

६६. अरूविणो जीवघणा 
नाणदंसणसन्निया | 


अउलं सुहू संपत्ता 
उबसा जस्स नत्यि उषा 
६७. लोएगदेसि. ते सब्बे 
नाणदंसणसन्निया | 
संसारपारनिच्छिन्ता 
, सिद्धि वरुगईं गया॥ 


है 


वह शंख, अंकरत्न और कुन्द पुष्प 
के समान रवेत है, निमंल और शुभ है । 
इस सीता नाम की ईपतृ-प्रागृभारा पृथ्वी 
से एक योजन ऊपर लोक का अन्त 
बतलाया है। 


उस योजन के ऊपर का जो कोस 
है, उस कोस के छठे भाग में सिद्धों की 
अवगाहना होती है । 


भवप्रपंच से मुक्त, महाभाग, परम 
गति सिद्धि को प्राप्त सिद्ध वहाँ 
अग्रभाग में स्थित हैं। े 


अन्तिम भव में जिसकी जितनी 
ऊंचाई होती है, उससे त्रिभागहीन सिद्धों 
की अवगाहना होती है । 


एक की अपेक्षा से सिद्ध साबि- 
अनन्त है। और वहु॒त्व की अपेक्षा से 
सिद्ध अनादि, अनन्त हैं । 


वे अरूप हैं, सघन हैं, ज्ञान-दर्शन 
से संपन्‍त हैं। जिसकी कोई उपमा नहीं 
है, ऐसा अतुल सुख उन्हें प्राप्त है । 


ज्ञान-दर्शन से युक्त, संसार के 
पार पहुँचे हुए, परम गति सिद्धि को 
प्राप्त वे सभी सिद्ध लोक के एक देश में 
स्थित हैं । 


लै६० 


इृ८. संसारत्था उ जे जीवा 
दुविहा ते वियाहिया । 
तसा थे थावरा चेव 
थावरा तिथविहा तहि॥ 


>> पुठठी आउजीवा य 
तहेव यथ वणस्सई। 
इच्चेए थावरा तिविहा 
तेंसि भेए सुणेह से॥ 


७०. दुविहा पुढ्वीजीवा उ 
सुहुमा बायरा तहा। 
पज्जत्तमपज्जत्ता 
एकमेए दुह्ा प्रणो ॥ 

७१. बायर। जे उ पज्जत्ता 
दुबिहा ते चियाहिया | 


सण्हा खरा य बोडव्वा 
सण्हा सत्तविहा ताहि ॥ 


* ७२. किण्हा नीला य रुहिरा य 

.. हालिद्दया सुत्तषिकला तहा। 
पण्ड-पणगसट्टिया 

खर * छत्तीसईविहा ॥ 


७३. पुढवी ये सवकरा बालुया य 


उबले सिला थ लोणूसे | - 


अय-तम्द-तउय--सीसभग- 
रुप्प-सुवण्णें यू बइरे य।॥ 


उत्तराध्यग्त सूत्र 


संसारस्थ जीव--- 


संसारी जीव के दो भेद है--तस 
और स्थावर | उनमें स्थावर तीन प्रकार 


७. या और 
के हे । 


स्थावर जीव--- 


पृथ्वी, जल और वनस्पति--ये 
तीन प्रकार के स्थावर हैं। अब उनके 


- भेदों को मुझसे सुनो । 


पृथ्वी काय--- 


पृथ्वीकाय जीव के दो भेद हैं---धूक्म 
और वादर 


पुत: दोनों के पर्याप्त और 
अपर्याप्त दो-दो भेद हैं । 
बादर पर्याप्त पृथ्वीकाय जीव के दो 
भेद हैं--- 
इलक्षण--म्ृदु और खर---कऋठोर, । 
सृदु के सात भेद है--- 


कृष्ण, नील, रक्त, पीत, दवेत, 
पाण्डु---भूरी मिट्टी और पनक--अत्यन्त 
सुक्ष्य रज। 
कठोर पृथ्वी के छत्तीस प्रकार हैं--- 


शुद्ध पृथ्वी, शर्करा--कंक राली, वालु, 
उपल-पत्थर, शिला, लवण, ऊप---क्षाररूप 
नौनी मिट्टी, लोहा, ताम्वा, चपुक--रांगा, 
झीशा, चाँदी, सोना, वत्च--हीरा । 


३६-जीवा जीव-विभक्ति 


७४७. हरियाले हिंगुलुए 
सणोसिला सासगंजण-पवाले । 
अब्भपडल5्ब्भवालुय 
वायरकाएं सणिविहाणा || 


७५. गोभमेज्जए. य रुयगे 
अंके फलिहे य लोहियव्ख थ १ 
, मरगय-मसारशल्ले 


भुयमोयग-इन्दनीले ये ॥ 


७६. चन्दण-गेरुय-हंंसगब्भ- 
पुलए सोगन्धिए य बोद्धव्वे । 
चन्दप्पह-वेरुलिए 
जलकन्तें. सूरकस्ते य 0 
७७, एए खरपुढवीए 
मेगा. छत्तीसमाहिया । 
एगविहमणाणत्ता 


सुहुला तत्थ वियाहिया ॥ 


७८. सुहुमा सब्वलोगस्मि 
लोगदेसे य॑ वायरा। 
इत्तोी.. कालविन्नागं तु 
तेंसि दुच्छ चउब्विहं ॥ 


पष्पष्णाईया 
थिय। 

साईया 
वियएश 


७दे.संतद' 
“ अपज्जवसिया 
ठिद. पडुच्च 
सपज्जवसिया 


८०. बावीससहस्साइ 


वासाणुक्कीसिया.. भवे । 


आउठिई 
अन्तोमुहुत्त' 


पुढवीणं 
जहन्निया ॥ 


३६१ 


हरिताल,. हिंगुल,  मैनसिल, 
सस्यक अथवा सासक (धातु-विशेष), अंजन, 
प्रवाल---म्‌ गा, अश्र-पटल, अश्रवालुक- 
अशञ्नक की पड़तों से मिश्रित वालु । और 
विविध मणि भी वादर पृथ्वी काय के 
अन्तर्गत हैं-- 

ग्रोमेदक, रुचक, अंक, स्फटिक, 
लोहिताक्ष, मरकत, मसारगलल, भुज- 
मोचक, इच्द्रनील, 


चन्दन, गेरक एवं हंसगर्भ, पुलक, 
सौगन्धिक, चन्द्रप्रभ, वैड्डर्य, जलकान्त 
और सूयंकान्त | 


थे कठोर पृथ्वीकाय के छत्तीस भेद 
हैं। यूक्ष्म पृथ्वीकाय के जीव एक ही 
प्रकार के हैं, अत: वे अनानात्व हैं, अर्थात्‌ 
नाना प्रकार के भेदों से रहित हैं । 


सूक्ष्म पृथ्वीकायथ के जीव सम्पूर्ण 
लोक में और बादर पृथ्वीकाय के जीव- 
लोक के एक देश--भाग में व्याप्त हैं । 
अब चार प्रकार से पृथ्वीकायिक जीवों के 
काल-विभाग का कथन करूँगा । 


पृथ्वीकायिक जीव प्रवाह की 
अपेक्षा से अनादि अनन्त हैं और स्थिति 
की अपेक्षा से सादि सान्‍्त है । 


उनकी वाईस हजार वर्ष की 
उत्कृष्ट और अन्तमुहर्त ' की जघन्य 
आयु--स्थिति है। हर 
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८१. असंखकालघुक्‍कोसं 
अन्तोमुहुत॑  जहन्तयं 
कायठिई पुढवीणं 


त॑ काय॑ तु अमुचओ 0 


८२. अणन्तकालमुक्कोस 
अन्तोमुहुत्त जहन्नय॑ । 
विजढंसि सए काए 
पुड्वीजीवाण अन्तर ॥ 


वष्णनोी.. चेव 

रसफासओ १ 
वार्वि 

सहरससो ४ 


८३. एस 
गन्धओ 
संठाणादेसओ 
विहाणाइ' 


८9. दुधिहा आउजीवा -उ 
सहुमा बायरा. तहा। 
पज्जत्तमपज्जत्ता 
एवमेए दुहा पुणो ७ 


८५.वायरा जे उ पज्जत्ता 
पंचहा ते पकित्तिया। 
सुद्धोदए ये ज्स्से 
हरतण्‌ सहिया हिमे ॥ 


८६. एगविहमणाणतता 
सुहुमा .. तत्थ वियाहिया । 


सुहुला सब्वलोगस्मि 
' लोगदेसे थे वबायरा॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


उनकी असंख्यात कालकी उत्कृप्ट 
और अन्तमु हित की जबन्य काय-स्थिति 
है। पृथ्वी के शरीर को न छोड़कर 
निरन्तर प्ृथ्वीकाय में ही पैंट होते 
रहना, काय-स्थिति है । 


पृथ्वी के शरीरकों एकवार छोड- 
कर फिर वापस पृथ्वी के झरीरमें उत्पन्‍्त 
होने के वीचका अन्तरकाल जघन्य 
अन्तमुहूर्त गौर उत्कृष्ट अनन्त काल 
हैँ । 


वर्ण, गनध, रस, स्पर्थ और 
संस्थान के आदेश (अपेक्षा) से तो पृथ्वी 
के हजारों भेद होते हैं । 


अध्काय--- 

अपु काय जीवके दो भेद हैं-सूक्ष्म 
ओर वादर । पुन: दोनों के पर्याप्त और 
अपर्याप्त दो-दो भेद हैं । 

बादर पर्याप्त अप्काय जीवों के 
पाँच भेद हैं--शुद्धोदक, अवस्थाय-ओस 
हरतनु--गीली भूमि से उत्पन्न वह जल, 
जो प्रातःकाल तृणाग्र पर बिन्दु रूप में 
दिखाई देता है, महिका--कुहासा और 
हिम--वर्फ | 


सृक्ष्म अप्काय के जीव एक प्रकार 
के हैं, उनके भेद नहीं हैं । सृक्ष्म अप्काय 
के जीव सम्पूर्ण लोक में और वादर 
अप्कायके जीव लोक के एक भाग में 
व्याप्त हैं। 


३६-जीवाजीव-विभक्ति 


८5७. सनन्‍्तद पष्पषणाईया 
अपज्जवसिया वि य। 
ठिहद पड़च्च साईया 
सपज्जवसिया वि यश 

८८. सत्त व सहस्साइ' 
वासाणुककीसिया भर्वे। 
आउदिठई आऊणं 
अन्तोमुहुत्त जह॒न्तिया ॥ 

पर्ड असंखकालमुक्कोसं 
अन्तोमुहुत्त जहन्निया। 
कायद्ठिई आऊएणं 


तं कायं॑ तु अमुचओ ॥ 


४०. अणन्तकालमुवकोसं 
अन्तोमुहुत्त. जह॒न्नयं । 
विजढंसि सए काएए 
आऊजीवाण अन्तर ॥ 


5४१- एएसि वण्णनोी चेच 
गन्धओ रस-फासओ । 
संठझाणादेसओ वाधि 
विहाणाईइ” सहस्ससो ॥॥ 


४२ दुविहा वणस्सईजीवा 
सुहुना बायरा तहा। 
पज्जत्तमपज्जत्ता 
एक्सेए दुह्मा पुणो ॥ 

जे उ पज्जत्ता 


ठे३े- वायरा 
दुविहां ते वियाहिया ।॥ 
साहारणसरीरा य 
पत्तगा य तहेब य 


३२६३ 


अप्कायिक जीव' प्रवाह की अपेक्षा 
से अनारि-अनन्त हैं और स्थिति की 
अपेक्षा से सादि-सान्त हैं । 


उनकी सात हजार वर्ष की 
उत्कृष्ट और अन्‍्तमु हित की जघन्य आयु- 
स्थिति है! 


उनकी असंख्यात काल की 
उत्कृष्ट और अन्तमु हु्तं की जघन्य काय- 
स्थिति है । अप्काय को छोड़कर निरन्तर 
अप्काय में ही पैदा होना, काय स्थिति है । 


अप्काय को छोड़कर पुनः अप्काय 
में उत्पन्न होने का अन्तर जघन्य अन्त- 
मु हुर्तं और उत्कृष्ट अनन्त-काल का है । 


वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान 
की अपेक्षा से अप्काय के हजारों भेद हैं। 


--वनस्पति काय 

वनस्पति काय के जीवों के दो भेद हैं-- 
सुक्ष्म और बादर । पुनः दोनों के पर्याप्त 
ओर अपर्थाप्त दो-दो भेद हैं । 


बादर पर्याप्त वनस्पतिकाय के जीवों 
के दो भेद हैं--साधारण-शरीर और 
प्रत्येक-शरीर । 


३६४ 


ठे9- पत्त गसरीरा ड 
णेगहा ते पकित्तिया। 
रुक्‍्खा भुच्छा य गुम्मा य 
लया बल्‍ली तणा जहा 


5५, लयावलयः पव्वगा कुहुणा 
जलरुह्य ओसही-तिणा । 
हरियकाया ये बोड्धव्वा 
पत्तेया इति आहिया ॥ 


९ साहारणसरीरा ञ्‌ 
णंगहा ते पकित्तिया। 
आलुए मूलए चेव 
सिगवेरे तहेव य ॥ 

ढ७. हिरिली सिरिली सिस्सिरिली 
जादई केय-कन्दली । 
पलंटू-लसणकन्‍्दे य 


फन्‍्दली ये कुड्डुंबए ॥ 


ंपलोहि णीहु व थिह्ठ य 
कुहगा ये तहेव ये । 
कण्हें थ वज्जकन्दे य 

कन्दे सुरणए तहा॥ 


६९. अस्सकण्णी य बोद्धव्या 
सीहकण्णी तहेव य। 
मुसुण्ठी य हलिहदा य 
इएेंगहा एकसायओ ॥ 


उत्तराष्यवन सूत्र 


प्रत्येक-शरीर वनस्पति काय के जीवों 
के अनेक प्रकार है । जैसे--वृतष, गुच्छ--- 
बेंगुत आदि, गुल्म---नवमालिका आदि, 
लता---त्रम्पकलद्दा आदि, बलल्‍्ली--श्ूमि 
पर फैलने वाली ककड़ी आदि की बेल 
और तृण । 


लता-वलय---क्रैला आदि, पर्वज-- 
ईंख आदि, कुहण--भूमिस्फोंट,. कुक्कुर- 
मुत्ता आदि, जलर॒ह--कंमल आदि, 
ओऔपधि--जी, चना आदि घान्य, तृण 
और हरितकाय---ये सभी प्रत्येक घरीरी 
हैं, ऐसा जानना चाहिए | 


साधारणशरीरी अनेक प्रकार के 
है---आलुक, मूल--मूली, शगवेर--- 
अदरक । 


+ 


हिरिलीकन्द, सिरिलीकन्द, पस्िस्सि- 
रिलीकन्द, जावईकन्द, केद-कंदलीकनन्‍्द, 
पलाण्डु--प्पाज, लहसुन, कन्दली, 
ऊस्तुम्व॒क, 


लोही, स्निहु, कुहक, कृष्ण, वज्ञ- 
कन्द और सूरण-कन्द, 


अश्वकर्णी, सिंहकर्णी, मुसुढो और 
हरिद्रा इत्यादि--अनेक प्रकार के जमीं- 
कन्द हैं । 


कह हा: 


-३६-जीवाजीव-विभक्ति 


१००. एगविहमणाणत्ता 
सुहुमा तत्थ. वियाहिया । 
सुहुमा सब्वलोगस्मि 
लोीगदेसे ये वबायरा ४ 


१०१. संतद पष्पष्णाईया 
अपज्जवसिया थि य। 
ठिद. पहुच्च साईया 
सपज्जवसिया वि -य॥ 


१०२. दस चेव सहस्साई' 


वासाणुक्‍कोसिया भवे । 
वणप्फएण आउ तु 
अन्तोमुहुत्त जह॒न्नगं ॥ 
१०३. अणन्तकालमुक्‍्कोसं 
अन्तोमुहुत्त जह॒न्नयं । 
कायठिई पणगाणं 


ते कायं तु अमुचओ ॥ 


१०४. असंखकालसुक्कोस 
अन्तोमुहुत॑. जहन्नय॑। 
विजढंमि 


पणगजीबवाण अन्तर ॥ 


१०४. एएसि वण्णओ चेव - 
गन्धओ रसफासओ । 
संठाणादेसओ वावि 
विहणाइ. सहस्सओ ॥ 

१०६. इच्चेए थावरा तिविहा 
समासेण विपाहिया । 
इत्तो उ तसे तिविहे 
वुच्छासि अणुपुब्बसों ॥ 


सए काए ._ 


३६४५ 


सूक्ष्म वनस्पति काय के जीव एक 
हो प्रकार के हैं, उनके भेद नहीं हैं। सूक्ष्म 
वनस्पतिकाय के जीव सम्पूर्ण लोक में ; 
और वबादर वनस्पति काय के जीव लोक 
के एक भाग में व्याप्त हैं । 


वे प्रवाह की अपेक्षा से अनादि अनन्त 
हैं; और स्थिति की अपेक्षा से सादि- 
सान्त हैं । 


उनकी दस हजार वर्ष की उत्कृष्ट 
और अन्तमुहू्तं की जघन्य आयु-स्थिति 


है । 


उनकी अनन्त काल की उत्कृष्ट और 
अन्तमुहूर्त की जघन्य काय-स्थिति 
है । वनस्पति के शरीर को न छोड़कर 
निरन्तर वनस्पति के दरीर में ही पैदा 
होना, कायस्थिति है । ं 


वनस्पति के शरीर को छोड़कर पुनः 
वनस्पति के शरीर में उत्पन्न होने में जो 
अन्तर होता है, वह जघन्य अन्तमु हुतें और 
उत्कृष्ट असंख्यात काल का है। 


वर्ण, गन्व, रस, स्पर्श और संस्थान 
की अपेक्षा से वनस्पतिकाय के हजारों 
भेद हैं । 


इस प्रकार संक्षेप से तीन प्रकार के 
स्थावर जीवों का निरुपण किया गया। 
अब क्रमशः तीन प्रकार के चस जीवों का 
निरूपण करूँगा | 


३६६ 


१०७. तेऊ वाऊ य बोद्धव्या 
उराला ये तता तहा। 
इच्चेए तसा तिविहा 
तेंसि भेए सुर्णेह में ॥ 

१०८. दुचिहयफ तेंउडजीवा उ 
सुहुमा वायरा तहा । 
पज्जत्तमपज्जत्ता 
एबमेए दृहा पुणो ॥ 

१०४. वायरा जे उ पज्जत्ता 
णेंगहा ते वियाहिया ॥ 
इंगाले मुस्मुरे अग्गी 
अच्चि जाला तहेबय ॥ 


११०. उकका विज्जु य बोद्धव्वा 
णेगहा एवमायओ । 
एगवधिहमणाणत्ता 
सुहुमा ते वियाहिया ॥ 


१११. सुहुमा. सब्वलोगस्सि 
लोग देले यथ बायरा। 
इत्तों कालविश्नायं 
तेंसि बुच्छे चउव्विहं ॥ 


११२. संत्तईः पप्पड्णाईया 
अपज्जवसिया थि यथ। 
ठिईद पड़ुच्च  साईया 
सपज्जवसिया वि य।॥॥। 


११३. तिण्णेत्र अहोरत्ता 
उककोसेण. वियाहिया | 
आउट्टिई तेऊर्ण 


अन्तोमुहुत्तः जह॒निया ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


प्रसकाय--- 

तेजस, वायु और उदार--अर्थात्‌ 
एकेन्द्रिय चसों की बपेक्षा स्थूल द्वीन्द्रिय 
आदि अस--ये तीत त्रसकाय के भेद हूँ । 
उनके भेटों को मुन्नसे सुनो । 


तेजस चसकाय--- 

तेजस काय जीवों के दो भेंद हैं-- 
सूक्ष्म और बादर । पुनः दोनों के पर्याप्त 
ओऔर अपर्याप्त दो-दो भेद हैं । 

वादर पर्याप्त तेजस काय जीवों के 
अनेक प्रकार हैं--- 

अंगार, मुमु र--भस्ममिश्रित अरि- 
कण अर्थात्‌ चिनगारियाँ, अग्नि, अधि--- 
दीपशिखा आदि, ज्वाला--- 


उल्का, विद्युत्‌ इत्यादि । 
सूक्ष्म तेजस्काय के जीव एक प्रकार 
के हैं, उनके भेद नहीं हैं । 


सूक्ष्म तेजस्काय के जीव सम्पूर्ण. 
लोक में और बादर तेजस्काय के जीव 
लोक के एक भाग में व्याप्त हैं। इस निरू- 
पण के वांद चार प्रकार से तेजस्काय 
जीवों के काल-विभाग का कथन करूँगा । 


वे प्रवाह की अपेक्षा से अनादि अनन्त 
हैं गौर स्थिति की अपेजा से सादि- 
सान्त हैं । 


तेजस्काय की आयु-स्थिति उत्कृष्ट ' 
तीन जहोरात्र (दिन-रांत) की है और 


६2. जी. 


जघन्य अन्तमु हुत की है । 


३६-जीवाजीव-विभक्ति 


११४. असंखकालमुक्‍्को सं 
अन्तोमुहुत्त जहचय॑। 
कायटिठई तेऊर्णं 


त॑ कायं तु अम्रु चओ ॥ 


११५. अणन्तकालमुककोसं 
अन्तोमुहुत्त, जहन्नयं । 


विजढंसि स॒ए काए 
तेउजीवाण अन्तरं ॥ 
११६. एएसि वण्णओं चेव 
गन्धओ . रसफासओ। 
संठाणादेसओ . चाचि 
विहाणाईइ._ सहस्ससो 0 


११७. दुविहा बाउजीवा उ 
सुहुनभा बायरा तहा। 
पज्जत्तमपज्जत्ता 
एबमेए दुह्म पुणो ॥ 

पृपृ८ष. बायरा जे उ पज्जत्ता 
पंचहा ते पकित्तिया। 
उक्कलिया-सण्डलिया-- 
- घण-गु जा सुद्धथाया य॥ 

११६४: संबट्टगवाते य 
इणेगविहा एवसायओ | 
एगविहसणाणत्ता * 
सुहुमा ते वियाहिया॥ 

१२०. सुहुना सव्वलोगस्मि 
लोगदेसे य वायरा। 
इत्तो कालविभागं तु 
तेसि वुच्छे चउच्विहं ॥ 


रे६७ 


त्तेजस्काय की काय-स्थिति उत्कृष्ट 
असंख्यात काजल की है और जघन्य अन्त- 
मुह॒त की है। तेजस्‌ के शरीर को छोड़ 
कर निरन्तर तेजस्‌ के शरीर में ही पैदा 
होना, काय-स्थिति है । 


तेजस के शरीर को छोड़कर पुनः 
तेजस के शरीर में उत्पन्न होने में जो 
अन्तर है, वह जघन्य अन्‍्तमु हृत और 
उत्कृष्ट अनन्त काल का है । 


वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान 
की अपेक्षा से तेजस के हजारों भेद हैं। 


वायु तसकाय--- 


वायुकाय जीवों के दो भेद हैं---सूक्ष्म 
और बादर। पुनः उन दोनों के पर्याप्त 
और अपर्याप्त दी-दो भेद है । 


वादर पर्याप्त वायुकाय जीवों के 
पाँच भेद है--उत्कलिका, मण्डलिका, 
धनवात, गु जावात और छुद्धवात । 


संवर्तंक-वात आदि और भी अनेक 
भेद हैं। सूक्ष्म वायुकाय के जीव एक 
प्रकार के हैं, उनके भेद नहीं हैं। 


सूक्ष्म वायुकाय के जीव सम्पूर्ण लोक 
में ; और बादर वायुकाय के जीव लोक के 
एक भाग में व्याप्त हैं। इस निरूपण के 
बाद चार प्रकार से वायुकायिक जीवों के 
काल-विभाग का कथन करूंगा । 


रेप 


१२१. संत पप्पठणाईया 
अपज्जव्सिया वि य। 
ठिद्द पंड्च्च साईया: 


सपज्जवर्सिया वि यक।॥।: 


१२२. तिण्णेंव सहस्साई 
वासाणुवकीसिया भवे 
आउट्टठिई वाऊर्ण 
अन्तोमुहुत्तः जह॒न्निया ॥ 


१२३. असंखकालमुक्‍्कोसं 
अन्तोमुहुत्त जह॒ननय॑ । 
कायद्विई - : 
त॑ कायं॑ तु अमुचओ॥ 

१२४. अणन्तकालमुककोसं 
अन्तोमुहुत्त जह॒न्नयं । 
विजढंसि सए काए. 
वाउजीवाण.. 


१९५४. एएसि वण्णओ चेव 
गन्धओ रसफासओ ॥ 
संठाणादिसओ वावि .: 
विहाणाईइ.. सहस्ससो 4॥ 


१२६. ओराला तसा जे उ 
चउहा ते पकित्तिया। 
बेइन्दिय-तेइन्दिय--- 
चउरो-पंचिन्दिया 


२७. वेइन्दिया उ जे जीवा 
दुघिहा ते पकित्तिया। 
- पज्जत्तमपज्जत्ता _ 


तेसि भेए. सुणेह- -े पे. ः मे 


 चोहऊणं:. - . 


अच्तरं  . 


चेव | ह 


हूँ । 


- “ उत्तराष्ययन सूत्र: 


वे प्रवाह की अपेक्षा से अनादि अन्त, 
'हैं और स्थिति की अपेक्षा से सांदि सान्‍्त 


उतकी आयु-स्थिति उत्कृष्ट - तीन 
हजार वर्ष की है और जघन्य:  अन्तमु हूर्त 
की। 20 2300 


उनकी कायस्थिति उत्कृष्ट असंख्यात- : 
. काल की है और जघन्य “अन्तमु हुर्त की 


है। वायु के शरीर को छोड़कर निरन्तर 
वायु के शरीर में ही पंदा होना, काय- 
स्थिति ध ' ' 


वायु के शरीर-को छोड़कर पुनः वायु. - 


के शरीर में उत्पंन्न होने में जो अन्तर 


वह 


जघन्य: अच्तंमु हुत॑ भर उत्कृष्ट 


अनन्त काल का है। 


वण, गन्ध, रस,” स्पर्श और उंस्थान 


की अपेक्षा से: वायुकाय के हजारों भेद 
होते हैं। रा 


उदार नत्रस कफकाय--- 


उदार त्रसों के चार भेद हैं---द्वी न्द्रिय 


त्रीनिद्रिय, चतुरिन्द्रिय. और पंचेन्द्रिय । 


द्दी निद्रय त्रस--- ह 


और 
सुनो 


नल रन 


अपयप्ति । उनके भ्रेदों .को मुझ से 


३ ६-जीवाजीव-विभक्ति 


१२१८. किसिणो सोसंगला चेव 
अलसा माइवाहया । 
वासीसुंहा य सिप्पीया 
संखा संखणगा तहा ॥ 


१२४. पल्‍लोयाणुल्लया.._ चेव 
« तेहिव य वराडगा। 
जलुगा जालगा चेव 


चन्दणा य तहेव या. 


१३०. इ३ बेइन्दिया एए 
,णेंगहा.. एवमायओ। 
लोगेगदेसे ते सब्बे 
ने सब्वत्थ वियाहिया ॥ 


१३१. संत पप्पठष्णाईया 
प्रपज्जवसिया थि. य। 
ठिईइा पड़ुच्च साईया 
सपज्जवसिया थि य॥ 


१३२. वासाईं बारसे व उ 
उक्कोसेण . वियाहिया । 
बेइन्दियआउठिई 


५ अन्तोयुहत्त जह॒न्तिया ॥ ह 


१३३. संखिज्जकालसुक्कोसं 
अन्तोघुहुत्त जह॒न्तयं । 
बेइन्दियकायठिई 
त॑ कार्य तु अमुचओ ॥ 


१३४, अगन्तकालमुक्कोसं 


अन्तोभुहुत्त. जह॒न्नयं । 
बेइन्दियजीवा्णं.. 
अन्तरेयं वियाहिय॑ ॥ 


३६.६. 


कृमि, सौमंगल, अलस, मातृवाहक, , 
वासीमुख, सीप, शंख, शंखतक--- 


पल्‍लोय, अणुल्लक, वराटक--कोड़ी, 
जौक, जालक और चन्दनिया--- 


इत्यादि अनेक प्रकार के द्वीनि्रिय 


' जीव हैं ।वे लोक के एक भाग में व्याप्त 


हैं, सम्पूर्ण लोक में नहीं । 


प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि 
अनन्त हैं और स्थिति की - अपेक्षा वे 
सादि सान्‍्त हैं। 


उनकी आयु-स्थिति उत्कृष्ट बारह 
वर्ष की, और जघन्य स्थिति अन्तमु हूतें- 
की है। 


“उनकी काय-स्थिति उत्कृष्ट संख्यात 
काल की और जधन्य अन्तमुहहुर्त की है । 
द्वीनिद्रिय के शरीर को न छोड़कर निरंतर 
द्वीच्रिय शरीर में ही पैदा होना,'काय- 
स्थिति है । 


द्वीन्द्रिय के शरीर को छोड़कर पुनः 
ह्वीन्द्रिय शरीर में उत्पन्न होने में जो अंतर 
है, वह जघन्य अन्तमु हुं और उत्कृष्ट 
अनन्त काल का. है । 


४०० 


१३५. एस वण्णओ चेव 
गन्धओ रसफासओ । 
संठाणादेसओ वाचि 
विहाणाई. सहस्ससो ॥ 


१३६. तेंइन्दिया उ जें जीवा 
दुविहा॒ ते पकित्तिया। 
पज्जत्तमपज्जत्ता 
तेसि भेए सु्णेह से0 


१३७. कुन्थु-पिवीलि-उड्डंसा 
उदकलुद्द हवा... तहा। 
तणहार-कट्ठह्दरा..' 
सालुगा पंत्तहारगा ॥ 


१३८. कप्पास5ट्टिमिजा य 
तिदुगा तडउसामजगा । 
सदावरी य गुम्मी य 
बोद्धव्या इन्दकाइया ॥॥ 


१३९, इन्दगोवगरमाईया 
णेंगहा एक्मायओ | 
लोएगदेसे ते सब्वे 
न सब्वत्थ वियाहिया ॥ 


१४०. संतई पप्पष्णाईया 
अपज्जवसिया विय। 
ठिद्दू पड़च्च साईया 
सपज्जवसिया वि या 


१४१. एगुणपष्णषहोरत्ता 
उक्‍कोसेण वियाहिया । 
तेइन्दियआउठिई 
अन्तोमुहुत्त जह॒न्निया ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


वर्ण, गनव, रस, स्पर्ण और संस्थान 
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद होते हैं । 


श्ीच्रिय त्रस--- 


चीन्द्रिय जीवों के दो भेद हैं-- 
पर्याप्त और अपर्याप्त । उनके भेदों को 
मुझ से सुनो । 


कुथु, चींटठी, उदहंस--खटमल, 
उककल---मकड़ी, उपदेहिका---दीमक, 
तृणाहारक, काष्ठाहारक--घुन, मालुक, 
पत्राहारक-- 


कर्पासास्थि-मिजक, तिनन्‍्दुक, तपुष- 
मिजक, शतावरी, ग्रुम्मी--कान-खजूरा, 
इन्द्रकाशरिक--- 


इन्द्रगोपक इत्यादि त्रीन्द्रिय जीव 
अनेक प्रकार के हैं। वे लोक के एक भाग 
में व्याप्त हैं, सम्पूर्ण लोक में नहीं । 


प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि अनंत 
है और स्थिति की अपेक्षा से सादि सान्‍्त 
हैँ। 


उनकी आायु-स्थिति उत्कृष्ट उन- 
पचास दिनों की और जघन्य अन्तमुहित 
की है। 


३६-जीवाजीव-विभक्ति 


१४२. संखिज्जकालमुक्‍्कोसं 
अन्तोसुहुत्त. जह॒न्नय॑ 
तेइन्दियकायठिई 
त॑ कायं तु अम्मुचओ 0 


१४३. अणन्तकालमुक्कोसं 
अन्तोमुहुत्त जह॒स्तयं । 
तेइन्दियजीवाणं 
अन्तरेय वियाहिय॑ 0 


१४४. एएसि वण्णओ चेव 
गन्धओ रसफासओ । 
संठाणादेसओ . वाबि 
विहणाइ. सहस्ससो ॥ 


१४५. चउरिन्दिया उ जे जीवा 
दुबिहा ते पकित्तिया। 
पज्जत्तमपज्जत्ता 
तेसि - भेए सु्णह से 

१४६. अन्धिया पोत्तिया चेव 
मच्छिया मसगा तहा। 
भरे कीड-पयंगे यथ 
ढिकुणे कुकुणं तहा 9 

१४७. कुकक्‍्कुडे सिगिरीडी य॑ 
नन्‍दावत्त . य बिछिए । 
डोले भिगारी य 
विरली अच्छिवेहए ॥ 


१४८. अच्छिले माहए अच्छि- 
रोडए विचित्त चित्तपत्तए। 
ओहिजलिया जलकारी य 
नीया तन्तवगाविया ॥ 


४०१ 


उनकी काय-स्थिति उत्कृष्ट संख्यात 
काल की और जघन्य अन्तमु हूत॑ की है । 
त्रीन्द्रिय शरीर को न छोड़कर, निरंतर 
त्रीन्द्रिय शरीर में ही पैदा होता काय- 
स्थिति हैं । 


त्रीन्द्रिय शरीर को छोडकर पुनः 
त्रीन्द्रिय के शरीर में उत्पन्न होने में अन्तर 
जघन्य अन्तमु हुं और उत्कृष्ट अनन्तकाल 
का है। 


वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान 
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद हैं । 


चतुरिन्द्रिय चऋस-- 
चतुरिन्द्रिय जीव के दो भेद हैं--- 


पर्याप्त और अपर्याप्त । उनके भेद तुम 
मुझ से सुनो । 


अन्थधिका, पोत्तिका, मक्षिका, मशक- 
मच्छर, अ्रमर, कीट, पतंग, ढिकुण, 
कु कुण-- 


कुक्कुड, शव गिरीटी, नन्दावत॑, विच्छू, 
डोल, भू गरीटक, विरली, अक्षिवेषक -- 


अक्षिल, मागघ, अक्षिरोडक, विचित्र, 
चित्र-पत्रक, ओहिजलिया, जलकारी, 
नीचक, तन्‍तवक--- 


४०२ 


१४४. इद॒ चउरिन्दिया एए 
इणेंगहा एबमायओ । 
लोगस्स एगदेसम्सि 
ते सब्बे परिकित्तिया ॥ 


१५०. संतई' पप्पष्णाईया 
अपज्जवसिया वि य। 
ठिईद पहुच्च साईया 
सपज्जवसिया वि यह 


१५१. छच्चेच थ सासा उ 
उकक्‍्कोसेण. वियाहिया । 
चउरिन्दियआउठिई 
अन्तोमुहुत्तं.. जह॒नब्निया ॥। 


१५२. संखिज्जकालमुक्कोस 
अन्तोमुहुत्त जह॒स्नय॑ं । 
चउरिन्दियकायठिई 
त॑ कार्य तु अमुचओ ॥ 


१५३. अणन्तकालमुक्कोसं 
अन्तोमुहत्तं जह॒न्नयं । 
विजढंमि सए काए 
अन्तरेय॑ वियाहिय॑ ॥ 


१५४. एएसि वण्णओ चेव 
गन्धओ रसफासओ । 
संठाणादेसओ बावि 
विहणाईइ. सहस्ससो ॥ 


१५५. पंचिन्दिया उ जे जीवा 
चउच्विह्ा ते वियाहिया। 
नेरइया तिरिक्लवा य 
मणुया देवा य आहिया 0 


उत्तराध्यग्रत सूत्र 


इत्यादि चतुरिन्द्रिय के अनेक प्रकार 
हैं। वे लोक के एक भाग में व्याप्त हैं, 
सम्पूर्ण लोक में नहीं । ः 


प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि-अनंत 
और स्थिति की अपेक्षा से सादि सानन्‍्त 
हैँ । 


उनकी आयु-स्थिति उत्कृष्ट छह 
मास की और जघन्य अन्तमुहूतं की है । 


उनकी काय-स्थिति उत्त्ृप्ट संख्यात- 
काल की और जबघन्य अन्तमु'हृत्त' की है। 
चतुरिन्द्रिय के शरीर को न छोड़कर 
निरंतर चतुरिन्द्रिय के शरीर में ही पंदा 
होते रहना, काय-स्थिति है । 

चतुरिन्द्रिय शरीर को छोड़कर पुन: 
चतुरिन्द्रिय दरीर में उत्पन्त होने में 
अन्तर जघन्य अन्तमु हतं॑ और उत्कृष्ट 
अनन्तकाल का है । 


वर्ण, गनध, रस, स्पर्श और संस्थान 
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद हैं । 


पंचेन्द्रिय त्रस--- 
पंचेन्द्रिय जीव के चार भेद हैं--- 
नेरयिक, तियच, मनुष्य और देव । 


३६-जीवाजीव-विभक्ति 


१५६. नेरइया सत्तविहा 
पुढवीसु सत्तसू भव । 
रमणाप् --- सक्‍्कराभा 
वालुयाभा य आहिया ॥। 


१५७. पंकाभा धूमाभा 
तमा तसतमा तहा। 
इंद नेरइया एए 
सत्तहा. परिकित्तिया ॥ 


१५८- लोगस्स ._ एगदेसस्मि 
ते सब्चें उवियाहिया। 
एत्तोी कालविभागं तु 
वुच्छे तेसि चडब्विहं | 


१ृएद. संतईं पष्पः्णाईया 
अपज्जवसिया वि य। 
ठिईं पड़ुच्च साईया 
सपज्जवसिया वि यथ।॥ 


१६०. सागरोवमसेगं त्तु 
उक्‍कोसेण वियाहिया। 
पढसाए जह॒न्ने णं 
दसवाससहस्तसिया ॥| 


१६१. तिण्णेबव सागरा ऊ 
उक्‍कोसेण. वियाहिया । 
दोच्चाए जहन्नणं 
एगं. तु सागरोवमं ॥ 


१६२. सत्तव सागरा ऊ 
उक्‍्कोसेण वियाहिया । 
तइयाए जह॒न्न णं 
तिण्णेब उ सागरोबमा ॥ 
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नारक त्रस--- 


नरयिक जीव सात प्रकार के हैं--- 
रत्नाभा, शर्कराभा, बालुकाभा । 


पंकाभा, घुमाभा, तमःप्रभा और 
तमस्तमा--इस प्रकार सात पृथ्थवियों में 
उत्पन्न होने वाले नैरयिक सात प्रकार 
के हैं । 


वे लोक के एक भाग में व्याप्त हैं। 
इस निरूपण के बाद चार प्रकार से नैरयिक 
जीवों के काल-विभाग का कथन करूगा। 


वे प्रवाह की अपेक्षा से अनादि अनन्त 
हैं। और स्थिति की अपेक्षा से साबवि- 
सान्त हैं । 


पहली पृथ्वी में नरयिक जीवों. की 
आयु-स्थिति जघन्य दस हजार वर्ष की ; 
और उत्कृष्ट एक सागरोपम की है। 


दूसरी पृथ्वी में नैरयिक जीवों की 
आयु-स्थिति उत्कृष्ट तीन सागरोपम की 
ओऔर जघन्य एक सागरोपम की है । 


तीसरी प्रृथ्वी में नेरेयिक जीवों की 
आयु स्थिति उत्कृष्ट सात सागरोपम और 
जघन्य तीन सागरोपम है। 
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१६३. दस सागरोबसा ऊ 
उक्कोसेण.. वियाहिया । 
चउत्थोए जहजंणं 
सत्तव उ सागरोवमा ॥ 


१६४. सत्तरस सागरा ऊ 


उकक्‍कोसेण. वियाहिया । 
पंचसाए जहन्न णं 
दस चेव उ सागरोबसा 0७ 
१६५. बावीस सागरा ऊ 
उककोदेण. वियाहिया। 
छट्ठीए 'जह॒ल्नणं 
सत्तरस सागरोबमा ॥ 
१६६. तेत्तीस सागरा ऊ 
उकक्‍कोसेण. वियाहिया। 
सत्तमाए जहल्लेणं 
बावीस सागरोवसा ॥ 
१६७. जा चेव उ आउटठिई 
नेरइयाणं वियाहिया। 
सा तेंसि कायठिई 


जहन्नुक्कोसिया. भवे ॥ 


१६८. अणन्तकालसुवकोसं 


अन्तोमुहुत्त. जह॒न्नयं । 
विजठसि सए काए 
भनेरइयाणं तु अच्तरं 0 


१६४. एएसि वण्णओ चेव 
गन्धओ रसफासओ । 
संठाणादेसओ.. वाधवि 
विहाणाइं सहस्ससो ॥ 


उत्तराध्ययव सूत्र 


चौथी पृथ्वी में नेरथिक जीवों की 
आयु-स्थिति उत्कृष्ट दस सागरोपम और 
जघन्य सात सागरोपम है । 


पाँचवीं प्रृथ्वी में नैरयिक जीवों की 
भायु-स्थिति उत्कृष्ट सतरह सागरोपम' 
और जघन्य दस सागरोपम है। 


छठी पृथ्वी में नैरयिक जीवों की 
आायु-स्थिति उत्कृष्ट वाईस सागरोपम 
ओर जघन्य सतरह सागरोपम है । 


सातवीं पृथ्वी में नरेथिक जीवों की 
आयु-स्थिति उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम और 
जधन्य वाईस सागरोपम है । 


नैरयिक जीवों की जो आयु-स्थिति है, 
वही उनकी जघन्य और उत्कृष्ट काय- 
स्थिति है । 


नेरयिक गरीर को छोड़कर पुनः 
नेरथिक शरीर मे उत्पन्न होने में अन्तर 
जघन्य अन्तमु हुते और उत्कृष्ट भनन्‍त- 
काल का है। 


वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान 
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद हैं । 


३६-जीवाजीव-विभक्ति 


१७०. पंचिन्दियतिरिक्खाओ 
दुचिहा ते वियाहिया। 
सस्मुच्छिमतिरिक्खाओ 
ग़व्सवक्कच्तिया .तहा ॥। 


१७१. दुविहावि ते भवे तिविहा 
जलयरा थलयरा तहा। 
खहयरा य बोडढव्वा 
तेंसि भेए सुणेह. से ॥ 


१७२. मच्छा य कच्छभा य 
गाहा ये सगरा तहा। 
सुसुमारा य बोढ्धव्वा 
पंचहा जलयराहिया ॥ 


१७३. लोएगदेसे ते सब्ये 
ने सव्वत्थ. वियाहिया । 
एत्तो कालविभागं तु 
वुच्छे तेंसि चडब्विहं ॥ 


१७४, संतई पष्प5णाईया 
अपज्जवसिया विय। 
ठिईं. पड़च्च साईया 
सपज्जवसिया विय॥। 


१७४५८ एगा य॒पुव्बकोडीओं 


उक्‍कोसेण_ वियाहिया । 
आउद्िई. जलयराणं 
अन्तोमुहुत्त जह॒न्निया ॥ 


१७६. पुव्व॒कोडीपुहत्तं त्तु 
उक्‍्कोसेण 
कायदिई. जलयराणं 
अन्तोसुहुत्त जह॒न्निया ॥ 


वियाहिया । 
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पंचेन्द्रिय-तियं>च तचरस-- 

पंचेन्द्रिय-तिर्यझ्च जीव के दो भेद 
सत 

सम्मूच्छिम-तियंड्च और गर्भज- 
तियंञ्च । ४ 

इन दीनों के पुन: जलचर, स्थलचर 
और खेचर--ये तीन-तीन भेद हैं ।-उत्तको 
तुम मुझसे सुनो । ह 


जलचर त्रस--- 
जलचर पाँच प्रकार के हैं--मत्स्य, 
कच्छप, ग्राह, मकर और सु सुमार । 


है 


वे लोक के एक भाग में व्याप्त हैं, 
सम्पूर्ण लोक में नहीं | इस निरूपण के बाद 
चार प्रकार से उनके कालविभाग का 
कथन करूगा । 


वे प्रवाह की अपेक्षा से अनादि- 
अनन्त हैं और स्थिति की अपेक्षा से सादि- 
सान्त हैं । 


जलचरों की आयु-स्थिति उत्कृष्ट 
एक करोड़ पूर्व . की, और जघन्य अन्त- 
मु हृतं की है । * 


जलचरों की काय-स्थिति उत्कृष्ट' 
एक करोड़ पूर्व की है और जघन्य अन्त- 
मुहूर्त की है। 
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१७७. अणन्तकालसुवकोसं 


अन्तोमुहुत्त जहस्तयं । 
विजढंसमि सए काए 


जलयराणं तु अच्तरं॥ 


१७८. एएसि वष्णओ चेव 
गंधभो. रसफासओ। 
संठाणादेसओ वा वि 
विहाणाईं.. सहस्ससो ॥ 


१७६. चउप्पया य परिसप्पा 
दुवबिहा थलयरा भवे। 
चउप्पया चउचिहा 
ते से कित्तयओ सुण॥ 


१८०. एगखुरा दुखुरा चेव 
शण्डोपय-सणप्पया | 
हयमाइ-गोणमाइ--- 
गयमाइ-सीहमाइणो. ४७ 


१८१. भुओोरगपरिसप्पा. ये 
परिसप्पा दुबविहा भवे। 
गोहाई अहिमाई य 
एक्करेक्का $णेंगहा भरे 0७ 


१८२. लोएगदेसे ते सच्चे 
न॒सब्वत्थ वियाहिया । 
एतो कालविभागं तु 
वुच्छ॑ तेंसि चउब्विह ॥ 


१८३. संतई पष्पष्णाईया 
अपज्जवसिया थि य। 
ठिद पडुच्च साईया 
सपज्जवसिया थि यह 


उत्तराध्ययन सूत्र 


जलचर के घरीर को छोड़कर पुनः 
जलचर के गरीर में उत्पन्त होने में अन्तर 
जघन्य अन्तमु हृ्ते और उत्कृष्ट अनन्त- 
काल का है । 


वर्ण, गन, रस, स्पर्श और संस्थान 
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद है । 


स्थलचर त्रस--- 

स्थलचर जीवों के दो भेद है-- 
चतुष्पद और परिसरप॑। चतुष्पद चार 
प्रकार के हैं, उनको मुझसे सुनो । 


एकखुर--अर्व॒ आदि, हिखुर--- 
वैल आदि, गण्डीपद--हाथी आदि, और 
सनखपद---सिंह आदि । 


परिसर दो प्रकार के है---भुजपरि- 
सप--गोह आदि, उर:परिसर्प---सांप 
आदि । इन दोनो के अनेक प्रकार है। 


वे लोक के एक भाग में व्याप्त हैं, 
सम्पूर्ण लोक में नही । इस नमिरूपण के 
वाद चार प्रकार से स्थलचर जीवों के 
काल-विभाग का कथन करूँगा । 


प्रवाह की अपेक्षा से वें अनादि अनन्त 
हैं । स्थिति की अपेक्षा से चादि-सान्त है । 


 ३६-जीवाजीव-विभक्ति 


१८४. पलिओवमाउ तिण्णि उ | 


उक्कोसेण. वियाहिया । 
आउट्टिई. थलयराणं 
अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥ 


१८५. पलिओवमाउ तिण्णि उ 
उककोसेण तु साहिया। 
पुष्वकोडीपुहत्तेणं 
अन्तोमुहुत्त जह॒न्निया ॥ 


१८६. कायट्टिई थलयराणं 
अन्तरं तेंसिम॑ भवे। 
कालमणन्तसुककोसं 
अन्तोमुहुत्त. जह॒न्नयं ॥ 


१८७. एएसि वण्णओ चेव 
गंधओ रसफासओ । 
संठाणादेसओ . वावि 
विहाणाइं. सहस्ससो ॥ 


(ृद्ध८- चम्मे उ लोमपक्खी य 
तइया * समुग्गपक्खिया । 
विययपवखी य बोद्धव्वा 
पव्खिणी ये चउच्विहा ॥ 


१८९. लोगेगदेसे. ते सब्बे 

' 'न् सब्वत्थ वियाहिया। 
इत्तो कालविभागं तु 
वृच्छं तेंसि चउव्विहं ॥ 


पृद्द०, संत्तई पष्पषणाईया 
अपज्जवसिया विय। 
ठिई पड्ुच्च साईया 
सपज्जवसिया वि यश 
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उनकी आयु स्थिति उत्कृष्ट तींन 
पलल्‍्योपम की, और जघन्य अच्तमुहर्त की 


है । 


उत्कृष्टतः पृथक्त्व करोड़ पूर्व अधिक 
तीन पल्योपम और जघन्यत: अन्तमु ह॒तें--- 


स्थलचर जीचों की कायस्थिति है । 
और उनका अन्तर जघन्य अन्तमु हू्त॑ 
और उत्कृष्ट अनन्त काल का है । 


वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श और संस्थान की 
अपेक्षा से उनके हजारों भेद हैं । 


खेचर नत्रस--- 

खेचर जीव के चार प्रकार हैं---चमं- 
पक्षी, रोम पक्षी, समुदग पक्षी और वितत- 
पक्षी । 


वे लोक के एक भाग में व्याप्त हैं, 
सम्पूर्ण लोक में नहीं। इस निहूपण के 
बाद चार प्रकार से खेचर जीवों के काल- 
विभाग का कथन करूंगा । 


प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि अनन्त 
हैं । स्थिति की अपेक्षा से सादि सान्‍्त हैं । 


नहंण्णष 


१६१. प॒लिओवमस्स भागों 
असंखेज्जइमो . भवे। 
आउट्ठिई खह॒यराणं 
अन्तोमुहुत्त जह॒न्िया ॥ 


पढे. असंखभागो पलियस्स 
उककोसेण उ साहिओ | 
पुष्वकोडीपुहत्तेणं 
अन्तोमुहुत्त जह॒न्निया ॥ 


१६३. कायठिई खह॒यराणं 
. अन्तर तेसिसं भवे। 
' काल अणन्तमुक्‍कोसं 

अन्तोमुहुत्तः जह॒न्तयं ॥ 


१४४. एएसि वण्णओ चेव 
गन्धओ रसफासओ 
संठाणादेसओ . चाचि 
विहाणाइं सहस्ससो 0 


पृर्द५. सणुया दुविहभिया उ 
ते से कित्तयओ सुण। 
संगुच्छिमा य मणुया 
गब्भवक्‍्कन्तिया तहा 0 


१६८६. गब्भवक्कन्तिया जे उ 
तिविहा ते वियाहिया । 
अकम्म-कम्मभूमा य 
अन्तरददीवया तहा 0 


१६७. पन्‍नरस-तीसइ-विहा 
भेया अट्टववीसइं । 
संखा उ कमसो तेसि 
इंद एसा वियाहिया।। 


उत्तराध्ययन सूत्र 


उनकी आयु-स्थिति उत्कृष्ट पल्योपम 
के असंख्यातवें भाग की है और जघन्य 
अन्तमुह हुत॑ है । 


उत्क्ृष्टत: पृथकत्व करोड़ पू्वे अधिक 
पलल्‍्योपम का असंख्यातवाँ भाग और 
जघन्यतः अन्तमु ह्॒ते--- 


खेचर जीवों की काय-स्थिति है। 
और उनका अन्तर जघन्य अन्तमु हुतें 
और उत्कृष्ट अनन्त काल का है। 


वर्ण, गच्ध, रस, स्पर्श और संस्थान 
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद है । 


मनुष्य चस--- 
मनुष्य दो प्रकार के है--संमूच्छिम 
और गर्भावक्रान्तिक--मर्भोत्यन्न । 


अकर्म-भूमिक, कर्म-भूमिक और अन्त 
हीपक--ये तीन भेद गर्भ से उत्पन्न मनुष्यों 
के है । 


कर्म-भूमिक मनुष्यों के पन्द्रह, अकर्म 
भूमिक मनुष्यों के तीस, और अन्‍्तद्वीपक 
सनुष्यों के अट्टाईस भेद है । 


7३६-जीवाजीव-विभक्ति 


पृद्धंद 


पढ़डे. 


86 ' 


२० 


नि 


२० 


२०२. 


संमुच्छिमाण एसेव 
भेओ होइ आहिओ। 
लोगस्स  एयदेससम्मि 
ते सब्वे वि वियाहिया ॥। 


संतई पप्पडणाईया 
अपज्जदसिया. वि य॥ 
ठिय॑ पड्ुचच साईया 


संपज्जवसिया वि. य॥ 
» पैलिओवमाईं तिण्णि उ 


उकक्‍कोसेण वियाहिया 
आउदिठई मणुयाणं 
अन्तोमुहुत्त जहन्निया 0 


- पलिओबवमाई तिण्णिड 


उक्‍्कोसेण वियाहिया । 
पुन्बकोडीपुहत्तेणं 
अन्तोमुहुतं जह॒न्निया 0 


कायदिठई मणयाणं 


' अन्तर तेसिम॑ भवे। 


अणन्तकालसमुक्‍्कोस 
अन्तोमुहुत्त जहन्नयं ॥ 


२०३. एऐसि वण्णओ चेव 


गन्धओ रसफासओ। 
संठाणादेसओ  वाधि 


विहाणाइं सहस्ससो ॥ 


२०४. देवा चउव्विह् वत्ता 


ते से कित्तयओ स॒ण। 
भोमिज्ज-वाणमन्तर- 
जोइस-बेसाणिया तहा 0७ 


४०६९ 


सम्मृूच्छिम मनुष्यों के भेद भी इसी 
प्रकार हैं । वे सब भी लोक के एक भाग 
में व्याप्त हैं । 


उक्त मनुष्य प्रवाह की अपेक्षा से 
अनादि अनन्त हैं, स्थिति की अपेक्षा से 
सादि सान्‍्त हैं । 


मनुष्यों की आयु-स्थिति उत्कृष्ट 
तीन पल्योपम और जघन्य अन्तमु हे की 


है । 


उत्क्ृष्टत: पृथक्त्व करोड़ पूर्व अधिक 
तीन पल्‍योपम, और जघन्य अन्तमु ह्॒ते-- 


मनुष्यों की काय-स्थिति है ५ 
उनका अन्तर जघन्य अन्‍्तमु हतें 
और उत्कृष्ट अनन्त काल का है । 


वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श ओर संस्थान 
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद हैं । 


देवनत्नस--- 


भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और 
वैमानिक---ये देवों के चार भेद हैं । 


४१० 


२०५. दसहा उ भवणवासी 
अद्वतदा चणचारिणो | 
पंचविहा जोइसिया 
दुविहा वेमाणिया तहा ॥ 


२०६. असुरा नाग-सुवण्णा 
विज्ज अग्गी य आहिया। 
दीवोदहि-दिसा वाया 
थणिया भवणवासिणो ॥ 


२०७, पिसाय-भूय-जक्खा य 
रक्‍्खसा किन्नरा य किपुरिसा। 
महोरगा य गन्धव्वा 
अट्वुबिहा बाणमन्तरा ॥ 


२०८- चन्दा सुरा य नक्खत्ता 
गहा तारागणा तहा। 
दिसाविचारिणो चेव 
पंचह जोइसालया ॥ 


२०६. वेमाणिया उ जे देवा 
दुबिहा ते वियाहिया । 
कप्पोवगा य बोद्धव्या 
कप्पाईया तहेव यश 


२१०. कप्पोवगा 
सोहम्मीसाणगा 
सर्गंकुमार-मा हिन्दा 
बम्मलोगा ये लन्‍्तगा ॥ 


बारसहा 
तहा । 


२११. महासुक्का 
लआाणया पाणया तहा। 
आरणा अन्चुया चेव 
इंड कप्पोचगा सुराश 


सह्स्सा पारा 


उत्तराध्ययन सूत्र 


भवनवासी देवों के दस, व्यन्तर देवों 
के आठ, ज्योतिष्क देवों के पाँच, और 
वमानिक देवों के दो भेद हैं । 


असुर कुमार, नायकुमार, सुपर्णकुमा र, 
विदुत्कुमार, अग्निकुमार, द्वीपकुमार, 
उदधिकुमार, दिकुकुमार, वायुकुमार और 
स्तनितकुमार---ये ढस भवनवासी देव हैं । 


पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, 
किंपुरपष, महोरग और गन्‍न्वर्व--ये आठ 
व्यन्तर देव है । 


चन्द्र, सूये, नक्षत्र, ग्रह और तारा-- 
ये पाँच ज्योतिष्क देव हैं.। ये दिशाविचारी 
अर्थात्‌ मेरुपर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए 
म्रमण करने वाले ज्योतिष्क हैं । 


वेमानिक देवों के दो भेद हैं---कल्पो- 
पग---कल्प से सहित और कल्पातीत--- 
इन्द्रादि के रूप में कल्प अर्थात्‌ आचार- 
मर्यादा व शासन-व्ववस्था वाले । 


कल्पोपय देव के वारह प्रकार हैं-- 
सौधमे, ईशानक, सनत्कुमार, माहेन्द्र, 
बहालोक, लासन्‍्तक--- 


महाशुक्र, सहशन्लार, आनत, प्राणत 
आरण भर अच्युत--थे कल्पोपग देव हैं । 


। ६-जीवाजीव-विभक्ति 


२१२. कप्पाईया उ जे देवा 
दुविहा ते वियाहिया। 
गेविज्जा5णुत्तर चेव 
गेविज्जा नवविहा तईहि॥ 


२१३. हेहिमा-हेटिमा चेव 
हेदिमा-मज्मिमा तहा। 
हेदिमा-उवरिसा. चेव 
सज्मिमा-हेट्टिमा तहा 0 


२१४. सज्झिसा-सज्झिसा चेव 
सज्ञिसा-उवरिसा तहा। 
उचरिमा-हेट्टिमा. चेव 
उवरिमा-सज्िमा तहा ॥ 


२१५. उवरिमा-उवरिसा चेव 
इय गंविज्जगा सुरा। 
विजया वेजयन्ता य 
जयन्ता अपराजिया ॥ 


२१६. सब्वहुसिद्धगा चेव 
पंचहा5णुत्तरा सुरा। 
इंद्द वेसाणिया देवा 


णेगहा. एवसायओ ४0 
२१७. लोगस्स एगदेसम्मि 


ते सब्बे परिकित्तिया। 
इत्तो कालविभागं तु 
वुच्छे तेंसि चऊच्विहं ॥ 


२१८. संत पष्पठडणाईया 
अपज्जवसिया विय। 
ठिईं. पड़च्च साईया 
सपज्जवसिया वि यश 


४११ 


कल्पातीत देवों के दो भेद हैं--ग्रवेयक 
और अनुत्तर । ग्रेवेयक नौ प्रकार के हैं--- 


अधस्तन-अधस्तन, अधस्तन-मध्यम, 
अधस्तन-उपरितन, मध्यम-अधस्तन--- 


मध्यम-मध्यम,. मध्यम-उपरितन, 
उपरितन-अधस्तन, उपरितन-मध्यम--- 


और उपरितन-उपरितन--ये नो 
ग्रेवेयक हैं । 
विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित- 


और सर्वार्थंसिद्धक--ये पाँच अनुत्तर 
देव हैं । 

इस प्रकार वेमानिक देव अनेक 
प्रकार के हैं । 


वे सभी लोक के एक भाग में व्याप्त 
हैं। 

इस निरूपण के बाद चार प्रकार से 
उनके काल-विभाग का कथन करूँगा । 


वे प्रवाह की अपेक्षा से अनादि- 
अनन्त हैं. स्थिति की अपेक्षा से सादि- 
सान्त हैं । 


४१२ 


२१६- साहियं॑ सागरं एक्कं 
उककोसेण ठिई भवे। 
भोमेज्जाण जहल्नेणं 
दसवाससहस्सिया | 


२२०. पलिओवमपेगं तु 
उककोसेण ठिई भवे। 
वनन्‍्तराणं जहन्नेणं 
दसवाससहस्सिया || 


२२१. पलिओवम एगं तु 
वासलक्खेण साहिय॑ । 


पलिओवमष्टरभागो 
जोइसेसु जह॒न्निया ॥ 
२२२.दो चेव सागराइई 
उदकोसेण. वियाहिया । 
सोहम्मंसि जहन्नेणं 
एगं. च पलिओबमसं ॥ 
२२९३. सागरा साहिया दुन्चि 
उकक्‍कोसेण. वियाहिया । 
ईसाणस्मि_ जहल्नेणं 


साहिय॑ पलिओवम ॥ 


२२४. सागराणि ये सत्तव 
उककोसेण ठिई भवे। 
सणंकुसारे जहन्तेणं 
दुज्चि ऊ सागरोबमा॥आ 


२२५. साहिया सागरा सत्त 
उकक्‍कोसेण ठिई भवे] 
साहिन्दस्सि जहन्तेणं 
साहिया दुन्ति सागरा॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु- 
स्थिति किचित्‌ अधिक एक सागरोपम की 
और जघन्य दस हजार वर्ष की है । 


व्यन्तर देवों की उत्कृष्ट आयु-स्थिति 
एक पल्योपम की, और जघन्य दस हजार 
बपं की है । 


ज्योतिष्क देवों की उत्कृष्ट आयु- 
स्थिति एक लाख वर्ष अधिक एक पल्योपस 
की, और जघन्य पलल्‍योपमक का आठवाँ 
भाग है। 


सौधरम देवों की उत्कृष्ट आयु-स्थिति 
दो सागरोपम और जघन्य एक पल्योपम 


है । 


ईशान देवों की उत्कृष्ट आयु-स्थिति 
कचित्‌ अधिक सागरोपम, और जघन्य 
किचित्‌ अधिक एक पल्योपम है । 


सनत्कुमार देवों को उत्कृष्ट आयु- 
स्थिति सात सागरोपम और जघन्य दो 
सागरोपम है। 


माहेन्द्रकुमार देवों की उत्कृष्ट आयु- 
स्थिति किचित्त्‌ अधिक सात सागरोपम, 
और जघन्य किचित्‌ अधिक दो सागरोपम 


है। 


३६-जीवाजीव-विभक्ति 


२२६. दस चेव  सागराईं 
उककोसेण ठिई भवे। 
बम्भलोए जहन्नेणं 
सत्त ऊ सागरोवसा॥ 

२२७. चउहुस सागराई 
उक्कोसेण ठिई श्रवें। 
लन्तगस्मि. जहन्नेणं 
दस ऊ सागरोबमा 0 

२२८. सत्तरस सागराइं 
उक्‍कोसेण ठिई भ्रे। 
महासुक्के जहन्नेणं 
चउद्स सागरोवमा ॥ 

२२६९. अट्टारस सागराईं 
उक्‍कोसेण ठिई भवे। 
सहस्सारे जहन्नेणं 
सत्तरस सागरोबमा ॥ 

२३०. सागरा अउणवीसं तु 
उककोसेण ठिई भरे । 
आणयस्मि जहल्तेणं 
अटठारस सागरोवबमा ॥ 

2:३१. वीस॑ तु सागराई 
उवकोसेण ठिई भवे। 
पाणयस्सि जहबंणं 
सागरा अडणवीसई 0 

२३२. सागरा इक्कवोीसं तु 
उक्‍कोसेण ठिई भवे। 
आरणम्मि जह॒नन णं 
वोसई सागरोवसा ॥ 


४१३ 


ब्रह्मलोक देवों की आयु-स्थिति उत्कृष्ट 
दस सामरोपम और जघन्य सात सागरो- 
पम है। 


लान्तक देवों की उक्ृष्ट आयु-स्थिति 
चौदह सागरोपम, जघन्य दस सागरोपम 


हैं। 


महाशुक्र देवों की उत्कृष्ट आयुस्थिति 
सतरह सागरोपम, और जघन्य चौदह 
सागरोपम है । 


सहस्रार देवों की उत्कृष्ट आयु-स्थिति 
अठारह सागरोपम, जघन्य सतरह सागरो- 
पम है। 


आनत देवों को उत्कृष्ट आयु-स्थिति 
उन्नीस सागरीपम, जघन्य अठारह सागरो- 
पम है । 


प्राणत देवों की उत्कृष्ट आयु-स्थिति 
वीस सागरोपम और जघन्य उद्नीस 
सागरोपम है । 


आरण देवों की उत्कृष्ट आयु-स्थिति 
इक्कीस सायरोपम, जधन्य बीस सागरोपम 


है । 


४१४ 


२३३: 


२३४. 


२३५. 


श३६- 


२३७. 


श्रे८. 


२३४. 


बावीसं सागराईं 
उककोसेण ठिई भवे। 
अच्चुयस्मि जहन्ने ण॑ 
सागरा इक्कवीसई ॥ 
तेवीस सागराडईं 
उककोसेण ठिई भवे। 
पढमस्सि जह॒न्नेणं 
बावीसं सागरोवसा 0 
चउवीस सागराईं 
उककोसेण ठिई भवे। 
विदयस्सि. जहन्नेणं 
तैवीसं सागरोबसा ॥ 
पणवीस सागराइईं 
उक्कोसेण ठिई भें। 
तइयसम्सि जहन्नेणं 
चउठवीसे सागरोबमा ॥ 
छव्वीस सागराईं 
उकक्‍कोसेण ठिई भवे। 
चउत्थस्सि जहन्नेणं 
सागरा पणुवीसई ४0 
सामरा सत्तवीस॑ तु 
उकक्‍कोसेण ठिई भवे। 
पंचसस्मि जहन्नेणं 
सागर उ छवोसई॥0 
सागरा अट्डवीसं तु 
उक्‍्कोसेण ठिई भवर्ें। 
छ्द्ुस्मि जहन्नेणं 
सागरा सत्तवीसई 0 


उत्त राध्ययन सूत्र 


अच्युत देवों की आयु-स्थित्ति उत्कृप्ट 
वाईस सागरोपम, जघन्य इक्कीस सागरो- 
पम है । 


प्रथम ग्रंवेयक देवों की उत्कृष्ट आयु- 
स्थिति तेईस सागरोपम, जघन्य वाईस 
सागरोपम है। 


द्वितीय ग्रवेयक देवों की उत्कृष्ट 
आयु-स्थिति चौवीस सागरोपम, जघन्य 
तेईस सागरोपम है । 


वृतीय ग्रैवेयक देवों की उत्कृष्ट आयु- 
स्थिति पच्चीस सागरोपस, जघन्य चौबीस 
सागरोपम है। . 


चतुर्थ ग्रं वेयक देवों की उत्कृष्ट आयु- 
स्थिति छब्बीस सागरीपम, जघन्य पच्चीस 
सागरोपम है । 


पंचम ग्रँवेयक देवों की उत्कृप्ट आयु- 
स्थिति सत्ताईस सागरोपम, जघन्य छव्बीस 
सागरोपम है । 


पष्ठ ग्रँवेयक देवों की उत्कृष्ट आायु- 
स्थिति अट्ठाईस सागरोपम, और जघन्य 
सत्ताईस सागरोपम है । 


३६-जीवाजीव-विभक्ति 


२४७०. सागरा अउणतीस तु 
उकक्‍कोसेण ठिई भवे। 


सत्तमस्मि जहन्नेणं 
सागरा अद्ववीसई ॥॥ 
२४१. तीस॑ तु सागराई 
उककोसेण ठिई भवे। 
अट्टुमस्सि जहन्नेणं 


सागरा अउणतीसई ४ 


२४७२. सागरा इक्कतीसं तु 


उक्‍कोसेण ठिई भवे। 
तसवमस्मि जहस्नेणं 
तीसई सागरोवमा ॥ 
२४३. तेत्तीस सागरा उ 
उककोसेण ढठिई भर्वें। 
चउसु पि विजयाईसु 
जह॒न्नेणेवकतीसई । 


२४४. अजहन्नमणुक्कोसा 
तेत्तीस॑ . सागरोवमा । 
महाविमाण -- सब्वद् 
दठिई एसा वियाहिया ॥ 


२४५८जा चेव उ आउठिई 
देवाणं तु॒वियाहिया। 
सा तैसि कायठिई 
जहन्नुवकोसिया भव ॥ 


२४६. अणन्तकालसुक्कोसं 
अन्तोमुहुत्त. जहन्नयं । 
विजढंसि सए काए 
देवाणं॑ हुज्ज अन्तरं॥ 


१ 


सप्तम ग्र॑ वेयक देवों की उत्कृष्ट आयु- 
स्थिति उनतीस सागरोपम, और जघन्य 
अट्ठाईस सागरोपम है । 


अष्टम ग्रैवेयक देवों की उत्कृष्ट आयु- 
स्थिति तीस सागरोपम, और जघन्य 
उनतीस सागरोपम है । 


नवम ग्रवेयक देवों की उत्कृष्ट आयु- 
स्थिति इकत्तीस सागरोपम, और जधन्‍न्य 
तीस सागरोपम है । 


विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपरा- 
जित देवों की उत्कृष्ट आयु-स्थिति तैंतीस 
सागरोपम, और जघन्य इकत्तीस सागरीपम 


है। 


महाविमान सर्वार्थ-सिद्ध के देवों की 
अजघन्य-अनुल्क्ृष्ट अर्थात्‌ न उत्कृष्ट और 
त्त जघन्य एक जैसी आयु-स्थिति तेतोस 
सागरोपम की है। 


देवों की पू्ब-कथित जो आयु-स्थिति 
है, वही उनकी जघन्य और उत्कृष्ट काय- 
स्थिति है । 


उनका देव के शरीर को छोड़कर 
पुनः देव के शरीर में उत्पन्न होने में अन्तर 
जघन्य अन्तमु हुत॑ और उत्कृष्ट अनन्त- 
काल का है । 


४१६ 


२४७. एस वण्णओ चेव 


गन्धओ रसफासओ | 
संठाणादेसओ वाबधि 
विहाणाईं.. सहस्सओ 0 


श४८. संसारत्या य सिद्धा य 
इद जीवा वियाहिया। 
रूविणो चेवःरूवी य 
अजीवा दुविहा विय॥ 


२७६.5३ जीवमजीवे य 
सोच्चा सहृहिझण थ। 
सब्वनयाण _ अणुमए 
रमेज्जा संजमे घमुणी ॥ 


२५०. तओ बहूणि वास्शणि 
सामण्णसणुपालिया ॥ 
इमेण._ कमजोगेण 
भ्रप्पाणं संलिहे सुणी ॥ 

२५१. वारसेव उः वासाईं 
संलेहुककोसिया भवे। 
संवच्छर॑ सज्म्िमिया 
छम्मासा य जह॒न्निया ॥ 

२५२. पढमे वासचउक्कस्सि 
विगईनिज्जूहु्ण करे। 
बिद्ए वासच उक्‍्कम्सि 
विचित्त तु तबं चरे॥ 

२४३. एगन्तरमायारम 
कटदटु संवच्छरे दुवे। 
तओओ संवच्छरद्ध तु 
नाइविगिट्ट' तदं चरे ॥ 


उत्त राध्ययन सूत्र 


वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान 
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद हाते हैं । 


उपसंहार-.- 

इस प्रकार संसारी और सिद्ध जीवों 
का व्याख्यान किया गया। रूपी और 
अरूपी के भेद से दो प्रकार के अजीवों 
का भी व्याख्यान हो गया।..... 


जीव और अजीव के व्याख्यान को 


. सुतकर और उसमें श्रद्धा करके ज्ञान एवं 


क्रिया आदि सभी नयों से अनुमत संयम 
में मुनि रमण करे । 


तदनन्तर अनेक वर्षों तक शथ्ामण्य 
का पालन करके मुनि इस अलुक्रम से 
आत्मा की संलेखना--विकारों से क्षीणता 
करे । 


उत्कृष्ट संलेखना वारह वर्ष की होती 
है । मध्यम एक वर्ष की, और जघन्य छह 
मास की है। 


प्रथम चार वर्षो में दुग्ध आदि 
विक्ृतियों का नियू हण--त्याग करे, दूसरे 
चार वर्षो में विविध प्रकार का तप करे। 


फिर दो वर्षो तक एकान्तर तप (एक 
दिन उपवास और फिर एक दिन भोजन) 
करे | भोजन के दिन जायाम--आचाम्ल 
करे। उसके वाद ग्यारहवें वर्ष में पहले छह 
महिनों तक कोई भी भतिविक्षष्ट (तेला, 
चौला आदि) तप न करे | 


३६-जीवाजीव-विभक्ति 


२५४. तओ संवच्छरद्ध तु 
विगिद्ठ तु तबं चरे। 
परिमसिय चेव आयाद॑ 
तंमि संवच्छरे करे॥ 


२५५. कोडीसहियमायासं 
कद्टु संबच्छरे सुणी। 
भासद्धमासिएर्णं तु 
आहारेण तबवं॑ चरे 0 


२५६. कन्दप्पमाभिओगं 
किब्बिसियं मोहमासुरत्त च। 
एयाओ .. दुग्गईओ 
मरणसम्मि विराहिया होन्ति ॥ 


२४७, मिच्छादंसगरत्ता 
सनियाणा हु हिसगा। 
इय जे सरन्ति जीवा 
तेसि पुण दुल्लह बोही ॥ 


२५८- सम्सद् सणरत्ता 
अनियाणा सुक्कलेससोगाढा । 
इय जे मर्रान्ति जीवा 
सुलहा तेसि भवे बोही ॥ 


२५६. मिच्छादंसणरत्ता 
सनियाणा कण्हुलेंसमोगाढा । 
इय जे मरन्ति जीवा 
तेंसि पुण दुल्लहा बोही ॥। 


२६०. जिणवयणे अणुरत्ता 
जिणवयणं जे करेन्ति भावेण । 
अमला अपसंकिलिटा 

ते होन्ति परित्तसंसारी ॥ 
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उसके वाद छह महिने तक विदक्ृष्ट 
तप करें। इस पूरे वर्ष में परिमित 
(पारणा के दिन) आचास्ल करे। 


बारहवें वर्ष में एक वर्ष तक कोटि- 
सहित अर्थात्‌ निरत्तर आचाम्ल करके 
फिर मुनि पक्ष या एक मास का आहार 
से तप अर्थात्‌ अनशन करे । 


कांदर्पी, आभियोगी, किल्विषिकी, 
मोही और आसुरी भावनाएँ दुगगंति देने 
वाली है। ये मृत्यु के समय में संयम की 
विराघना करती है। 


जो मरते समय मिथ्या-दर्शन में 
अनुरक्त है, निदान से युक्त है और हिंसक 
है, उन्हें वोधि बहुत दुलभ है । 


जो सम्यग-दर्शन में अनुरक्त है, 
निदान से रहित हैं, शुक्ल लेश्या में 
अवगाढ-प्रविष्ट हैं, उन्हें बोधि सुलभ है । 


जी मरते समय मिथ्या-दर्शन में अनु- 
रक्त हैं, निदान सहित हैं, क्ृष्ण लेइ्या में 
अवगाढ हूँ, उन्हें वोधि बहुत दुलंभ है । 


जो जिन-वचन में अनुरक्त हैं, जिन- 
वचनों का भावपूवंक आचरण करते हैं, 
वे निमेंल और रागादि, से असंक्लिष्ट 
होकर परीतसंसारी (परिमित संसार 


वाले) होते हैं । 


है 24८. 
२६१. बालमरणाणि बहुसो 
अकाममरणाणि चेव य बहुणि । 
मरिहिन्ति ते. वराया 


जिणव्यणं जे न जाणन्ति 0 


२६२- बहुआगमविन्ञाणा 
समाहिउप्पायणा य गरुणगाही । 
एएण अर कारणेणं 
अरिह आलोयण्णं सोड 0 


२६३. कन्दप्प-कोबकुयाईं.. तह 
सोल-सहाव-हास-विगहाह । 
विम्हावेन्ती. य. पर 
कन्दप्पं भावण्णं. कुणइ ॥ 

२६४- भन्ता-जोगं काउ 


भुईकम्सं च जे पउजन्ति। 
साय-रस-इडिब्हेडः “ 


अधिओग॑ भावर्ण छुणइ ॥ 
२६५४. नाणस्स _कैवलोणं 

घस्मायरियस्स संघ-साहुण । 

साईं अबग्णवाई 


किव्विसियं भावण कुणइ ॥ 


२६६. अणुबद्धरोसपसरो 
तह य निमित्त मि होइ पडिसेवी । 
एएहि कारणेह 


आसुरियं भावणं 


उत्त राध्ययत सूत्र 


जो जीव जिन-वचन से अपरिचित 
हैं, वे वेचारे अनेक वार वाल-मरण तथा 
अकाम-मरण से मरते रहेंगे । 


जी अनेक शास्त्रों के वेत्ता, आलोचना 
करने वालों को समाधि (चित्तस्वास्थ्य) 
उत्पन्न करने वाले और गुणग्राही होते हैं, 
वे इसी कारण आलोचना सुनने में समर्थ 


होते हैं । 


जो कन्दर्प---कामकथा करता है, 
कौत्कुच्च--हास्योत्पादक कुचेष्टाएँ करता 
है, तथा शील, स्वभाव, हास्य और विकथा 
से दूसरों को हँसाता है, वह कांदर्पी भावना 
का आचरण करता है । 


जो सुख, धृतादि रस और समृद्धि 
के लिए मंत्र, योग (कुछ चीजों को मिला 
कर किया जाने वाला तंत्र) और भूति 
(भस्म आदि) कर्म का प्रयोग करता है, 
वह अभियोगी भावना का आचरण करता 


है। 


जो ज्ञान की, केवल-जानी की, धर्मा- 
चार्य की, संघ की तथा साधुओं की 
अवर्ण---निन्‍्दा करता है, वह मायावी 
किल्विपिकी भावता का आचरण करता 
है । 


जो निरन्तर क्रोध को बढ़ाता रहता 
है और निमित्त विद्या का प्रयोग करता 
है, वह इन कारणों से आसुरी मावना का 


कुणइ १ आचरण करता है। 


३६-जीवाजीव-विभक्ति 


२६७. सत्थग्गहणं विसभक्खणं च 
जलणं च जलप्पदेसो य। 
अणायार--भण्डसेवः 


जस्मण-मरणाणि 


२६८: इई पाउकरे 


बन्धच्ति 


बुद्ध 


नायए परिनिव्वुए 
छ्त्तीसं उत्तरज्ञञाए 


भवसिद्धीयरसंमए 0 


+त्ति वेसि 
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जो शस्त्र से, विषभक्षण से, अथवा 
अग्नि में जलकर तथा पाती में छूबकर 
आत्महत्या करता है, जो साध्वाचार से 
विरुद्ध भाण्ड---उपकरण रखता है, वह 
अनेक जन्म-मरणों का बन्धन करता है । 


इस प्रकार भव्य-जीवों को अभिप्रेत 
छत्तीस उत्तराध्ययनों. को--उत्तम 
अध्यायों को प्रकट कर बुद्ध, ज्ञातवंशीय, 
भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए । 


--ऐसा मैं कहता हूं । 


ट्प्पिण 


शास्त्र सिन्धु है, एक-एक से 
दिव्या्थोा का रत्ताकर। 
रत्नहेतु लो गहरी डुवकी, 
मत तेरों ऊपर-ऊपर ॥! 
-+उपाध्याय अमरसुत्ति 


अध्ययन १ 


गाथा १--संयोग का अर्थ आसक्तिमूलक सम्बन्ध है। वह वाह्य (परिवार 
'तथा संपत्ति आदि) और आमभ्यल्तर (विपय, कषाय आदि) के रूप में दो प्रकार का है । 


'अणगारस्स भिक्‍खुणो---में अनगार और भिक्षु दो शब्द हैं। अनगार का 
अर्थ है--अगार (ग्रह) से रहित। शान्त्याचायं ने अनगार के आगे पष्ठी विभक्ति का 
प्रयोग न कर “अणगारस्सभिक्खुणो' इस प्रकार सामासिक रूप देकर 'अणगार' और 
'अस्सभिवखु' ऐसा भी एक पदच्छेद किया है। अस्सभिवखु अर्थात्‌ अनस्वशिक्षु,.जो 
भिक्ष, आहार या वरुति आदि की प्राप्ति के लिए जाति, कूल आदि का परिचय 
देकर दूसरों को अपनी ओर आऊक्कुष्ट कर आत्मीय (स्वर्जन) नहीं बनाता है । 


विनय का एक अर्थ आचार है, और दूसरा है विनमन अर्थात्‌ नम्गता । विनय: 
'साधुजनासेवितः: समाचारस्तं, विनमन वा विनयम्‌--जांत्त्याचाये कृत बृह॒दुवृत्ति । 


गाथा २--आज्ञा और निर्देश समानार्थक हैं। फिर भी उत्तराध्ययन चृणि 
के अनुसार वैकल्पिक रूप में आज्ञा का अर्थ होता है--आगम का उपदेश” ओर 
निर्देश का अर्थ होता है---'भागम से अविरुद्ध गुरुवचन ।' 


इंगित और आकार दरीर की चेष्टाविशेषों के वाचक हैं। किसी कार्य के 
विधि या निपेध के लिए शिरः कम्पन आदि की सूक्ष्म चेष्टा इंग्रित है और इंचर- 
उबर दिशाओं को देखना, जेंभाई लेना, आसन वदलना आदि स्थूल चेष्ठाएँ 'आकार' 
हैं, जिनका फलितार्थ साधारण बुद्धि के लोग भी समझ- सकते हैं । 

'संपस्ने' का अर्थ सम्पन्न (युक्त) भी है और संप्रज्ञ (जानने वाला) भी । वृहद्‌ 
वृत्ति में दोनों अर्थ हैं । 

उत्तराध्ययत चूणि के मतानुततार “कणकुण्डग' के दो अथे हैं---चावलों की 
भूसी अथवा चावलमिश्रित भूसी | यह पुष्टिकारक एवं सूअर का प्रिय भोजन है। 
“कणा नाम तंडुला:, कु डगा कुक्कुसा:““कणमिस्सी वा कु डकः'--चूणि । 


४२३ 


४२४ उत्तराष्ययन सुत्र-टिप्पण 


गाथा १२--“गलियस्स' का अर्थ है--अविनीत घोड़ा। गलि--अविनीत 
अर्थात्‌ दुष्ट को कहते हैं। “गलिः-अविनीत:--वृहद्‌ दृत्ति । 


'आकीर्ण' विनीत अइव और वैल को कहते हैं। 


गाथा १८--क्ति का अर्थ--वन्दत है । जो वन्दन के योग्य हो, वह इत्य 
अर्थात्‌ गुरु एवं आचार्य है| 


गाथा १६---पल्हत्थिय' और 'पक्‍्खपिण्ड' के ऋमश: संस्कृत रूपान्तर हैं--- 
पर्यस्तिका और पक्षपिण्ड । घुटनों और जंघाओं को कपड़े से वाँधकर बैठना, पर्यस्तिका 
है, और दोनों भुजाओों से घुटनों और जंघाओं को आवेष्टित करके बैठना, पक्षपिण्ड है। 


गाथा २६--बूंणिकार 'समर' का अर्थ--लोहार की 'शाला' करते हैं, और 

शान्त्याचार्य नाई की दुकान, लोहार की शाला तथा अन्य इसी प्रकार के साधारण 
निम्न स्थान करते हैं। समर” का दूसरा अर्थ---य्रुद्ध भी किया गया है । 

चूणि में अगार का अर्थ--सुन्रा घर है। 

दो या बहुत घरों के बीच की जगह 'संघि' है। दो दीवारों के बीच के 
प्रच्छन्त स्थान को भी संघि कहते हैं। 

गाथा ३५---अप्पपाण” और "“अप्पबीय| में अल्प झब्द अभाववाची है। . 
“अल्पा अविद्यमाना: प्राणाः प्राणिनों यस्सिस्तदल्पप्राणम्‌--बृहदृधृत्ति । 

गाया ४७--धपुज्जसत्थे” का अर्थ 'पूज्यशास्त्र” किया जाता है। इसका दूसरा 
रूप 'पृज्यशास्ता' भी हो सकता है । शास्ता का अर्थ है---अनुशास्ता, आचायें, गुरु । 


कमसंपदा के दो अर्थ हैं--साघुओं के द्वारा समाचरित सामाचारी और 
योगज विश्वूत्ति । 


अध्ययन २ 


गाथा ३---कालीपव्वंगसंकासे' में 'कालीपव्य का अर्थ---काकजंघा तामक 
तृणविशेष है। मुनि श्री नथमलजी के मतानुसार इसे हिन्दी में गुजाया घुघची 
का वृक्ष कहते हैं । डा० हर्मम जेकोवी तथा डा० संडेसरा आदि आधुनिक विद्वान 
इसका सीधा ही अर्थ 'कौए की जांघ' करते हैं । 


गाथा १३--जरणि के अनुसार मुनि जिनकल्प अवस्था में मचेलक रहता हैं। 
स्थविरकल्प अवस्था में शिशिररात्र (पौष और माघ), वर्पारात्र (भाव्रषद और 
जआादिवन), वर्षा वरसते समय तथा प्रातःकाल शिक्षा के लिए जाते समय सचेलक रहता 


३-अध्ययन ३ ४२५ 


है । इसके विपरीत दिन में एवं प्रीष्म ऋतु आदि में अचेलक । शान्त्याचार्य के मता- 
नुसार जिनकल्पी मुनि अचेलक रहते हैं । स्थविरकल्पी भी वस्त्रप्राप्ति के अभाव में 
अचेलक रह सकता है । 


गाथा ३३--बृहदूवृत्ति के अनुसार जिनकल्‍पी मुनि के लिए चिकित्सा करना 
और कराना सर्वथा निषिद्ध है। स्थविरकल्पी सावद्य--पापकारी चिकित्सा न करे, न 
कराए | चूणिकार ने सामान्य रूप से सभी मुनियों के लिए चिकित्सा करने-कराने 
का निषेध किया है । 


गाथा ३६---चूणि के अनुसार “अणुक्कसाई” के दो रूप होते हैं---अणुकपायी 
--अल्पकपाय वाला और अनुत्कशायी--सत्कार-सम्मान आदि के लिए उत्कंठा न 
रखने वाला । 


गाथा ४३--भआगमों का विधिवत अध्ययन करते समय परम्परागत निश्चित 
विधि के अनुसार जो आयंबिल आदि का तप किया जाता है; वह उपधान है। आचार- 
दिनकर तथा योगोद॒वहनविधि_ आदि म्रन्यों में प्रत्येक आगम के लिए तप के दिन 
और तप की विधि का विस्तार से वर्णन है। 


पडिसा---प्रतिमा का अर्थ--कायोसग् है। 
अध्ययच ३ 


गाथा ४---ब्रूणि और वृहद्वृत्ति के अनुसार क्षत्रिय गब्द से ब्राह्मण-वैश्य 
आदि उच्च जातियों, “'चाण्डल' शब्द से निपाद-शवपच आदि नीच जातियों और 
वुक्कस शब्द से सूत, वैदेह आदि संकीर्ण जातियों का ग्रहण होता है । 
चाण्डाल और इवपचों के काम मनुस्मृति (१०, ५१-५२) के अनुसार गाँव 
से वाहर रहना, फूटे पात्रों में भोजन करना, मृतक के वस्त्र लेता, लोहे के बने 
आभूषण पहनना आदि हैं । कुत्ते और गघे ही इनकी धन-संपत्ति हैं । 
गाथा १४--यक्ष शब्द यजु' धातु से बना है, जो पहले अच्छे देव के अर्थ में 
व्यवहत होता था। वाद में यह निम्त कोटि की देवजाति के लिए प्रयुक्त 
होने लगा। 
'सहासुक्क' के महाशुबल और महाशुक्र दोनों रूप होते है| चन्द्र, सूर्य आदि 
, उज्ज्वल कात्ति वाले ग्रह महाशुक्त कहलाते है और निधुम महान अग्नि 'महाशुक्र ।! 
गाथा १५--- पूर्व शब्द जैत-परम्परा में एक संख्या विशेष का वाचक है । ८४ 
लाख को ८४ लाख से ग्रुणव करने पर जो संख्या होती है, वह पूर्व है। अर्थात्‌ ७० लाख 


- दरे६ उत्तराध्ययन सूत्र टिप्पण 
- छप्पन हजार करोड़ (७०,५६०००,०००,००००) वर्षो को धूर्व कहते हैँ । बृहदवृत्ति 

में लिखा है--'पूर्वाणि---वर्ष सप्ततिकोडिलक्ष--घद्‌ पंचाशत्कोटिसहुस्रपरिमितानि ।' 

गाथा १७--उत्त राध्ययन सूत्र की आचार्य नेमिचद्ध कृत 'सुखबोधा वृत्ति 
के अनुसार कामस्क्रत्थ/ का अर्थ होता है-- “काम अर्थात्‌ मनोज अब्द-झुपादि के 
हेतुभूत पुद्गलों का स्कन्च--समूह । भोग-विलास के मनोत्र साथन,। 

दास पौरुस में आए दास का अर्थ है---वह गुलाम, जो खरीदा हुआ है, जो 
क्रता स्वामी की वैधानिक संपत्ति समझा जाता हैं । दास और कर्मंकर अर्थात्‌ नौकर 
में यही अन्तर है कि दास खरीदा हुआ होने से स्वामी की सम्पत्ति है गौर कर्मकर 
वेतन लेकर अमुक समय तक काम करता है, फिर छुट्टी । उस पर काम कराने वाले 
स्वामी का खरीदने-वेचने जैसा कोई अधिकार नहीं होता । 

सुप्रसिद्ध चृूणिकार श्री जिनदास गणी की निभ्भीथ बूणि (मा० ३-५० २६३, 
भा०्गा० ३६७६) में दस प्रकार के दास बताए हैं--(१) परम्परागत, (२) खरीदा 
हुआ, (३) कर्ज अदा न करने पर निमृहीत किया हुआ, (४) दुभिक्ष आदि होने पर 
भोजन-वस्त्र आदि के लिए दासत्व स्वीकार करने वाला, (५) किसी अपराध 
के कारण दण्डस्वह्प किया गया जुर्माना अदा न करने पर राजा द्वारा दास बनाया 
गया, (६) बन्दी के रूप में जो दास बना लिया गया हो, वह । 

मनुस्मृति (5४१५) में दासों के सात प्रकार बताए है--(१) ध्वजाहुत-- 
संग्राम में पराजित, (२) भक्त--भोजन आदि के लिए वना दास, (३) जृहज--अपने 
घर की दासी से उत्पन्त, (४) क्ीत--खरीदा हुआ, (५) दात्त्रिम--किसी के द्वारा 
उपहारस्वरूप दिया हुआ, (६) पैतृक--पँतृक धन के रूप में पुत्र को प्राप्त, 
(७) दण्ड---ऋण चुकाने के लिए दासत्व स्वीकार करने वाला । 

मनुस्मृति (5४१६) में दासों को 'अधन' बताया गया है। दास जो भी घन 
संग्रह करतें है, वह सब उनका होता है, जिनके वे दास होते हैं । 

घमंसावना की फलश्रुति के रूप में दासों को प्राप्ति का उल्लेख आध्यात्मिक 
एवं सामाजिक न्याय की दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होता । 


उअंध्ययन ४ 


गाया ६--घोरा मुहुत्ता' में मुहर्ते छव्द सामान्य रूप से समग्र काल का 
उपलक्षण है । प्राणी की भायु हर क्षण क्षीण होती रहती है, इसलिए काल को 
घोर अर्थात्‌ रौद्र कहा है । 


भारण्ड पक्षी पौराणिक युग का एक विराट पक्षी माना गया है। पंचतंत्र 
आदि में उसके दो ग्रीवा और एक पेट माना है--“एकोदराः पृथग्‌ ग्रोवा: । कल्पसूत्र 


; (“अध्ययन “४१७ 


की किरणावली टीका में भी उसके दो मुख और दो जिह्ना होने का उल्लेख है। 
इसका अर्थ हैं कि दो श्रीवा एवं दो मुख होने से उसके आँख, कान आदि सब दो-दो है ! 
जब वह एक ग्रीवा से भोजन करता है, तो दूसरी ग्रीवा को ऊपर किए हुए आँखों 
से. देखता रहता है कि कोई मुझ पर आक्रमण तो नहीं करता है । इस दृष्टि से साधक 
को अप्रमत्तता के लिए भारण्ड पक्षी की उपमा दी जाती है। कल्पसूत्र में भगवान 

महावीर को भी अप्रमत्तता एवं सतत जागरूकता के लिए भारंड पक्षी की उपमा दी 


है | उक्त पक्षी का वर्णन वसुदेवहिण्डी आदि अनेक प्राचीन जैन-कथा-प्रत्थों में भी 
थाता है। 


अध्ययन ५ 


गाथा २--मरण' के दो प्रकार हैं--अकाम और सकाम | अकाम मरण 
वह है, जो व्यक्ति विपयों व भोगों की तमन्ना में जीना ही चाहता है, मरना नहीं । वह 
हरक्षण मरण से संत्रस्त रहता है। फिर भी आयुक्षय होने पर उसे लाचारी में मरना 
होता है । वृहद्‌ वृत्ति में इसी भाव को इन शब्दों में अभिव्यक्ति दी है--'ति हि विषया- 
सिष्वद्धती मरणमनिच्छत्त एवं भ्रियन्ते / सकाम मरण कामनासहित मरण है। 
इसका यह अर्थ नहीं कि साधक मरने की कामना करता है। मरण की कामना ती 
: साधना का दोब है। इसका केवल इतना ही अभिप्रेत अर्थ है कि जो साधक विषयों 
के प्रति अनासक्त रहता है, जीवन और मरण दोनों ही स्थितियों में सम होता है, 
वह मरण काल के समय भयभीत एवं संत्रस्त नहीं होता, अपितु अपनी पूर्ण आध्यात्मिक 
तैयारी के साथ अभय भाव से मृत्यु का स्वागत करता है। इस प्रकार अकाम वाल 
मरण है, और सकाम पण्डित मरण । 


गाथा १०--दुहओ मसल संचिणाइ सिसुनागुव्व मसट्टियं में कहा है कि जेंसे 
'शिशुनाग दोनों ओर से मिट्टी का संचय करता है, वैसे ही वाल-जीव भी दोनों ओर 
से कर्ममल का संचय करता है। चूंणिकार ने दुहओ के स्वयं पापाचार करना 


और दूसरों से कराना, मन और वाणी, राग और द्वप, पुण्य और पाप आदि अनेक 
विकल्प किए हैं । 


शिशुनाग गंडूपद अर्थात्‌ अलसिया को कहते हैं । वह मिट्टी खाकर अन्दर में मल 
'का संचय करता है, और घरीर की स्विग्धता के कारण बाहर में भी इधर-उधर 
रेंगते हुए अपने शरीर पर मिट्टी चिपका लेता है। 


गाथा १३--जीवों की उत्पत्ति के तीन प्रकार हैं--गर्भ, सम्मूच्छेन और 
'उपपात । गर्भ से पैदा होने वाले पशु, पक्षी और मनुष्य आदि गर्भज हैं। बिना गर्भ के 


४२८ उत्तराध्ययन सूत्र टिप्पण 
अशुचि स्थानों में यों ही जन्म लेने वाले द्वीन्द्रिय आदि जीव सम्मूच्छंनज हैं। पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीव भी शास्त्रहप्टि से सम्मुच्छंनज ही माने 
जाते है । वारक और देव विना गर्भ के अन्तमुहूर्त मात्र में पूर्ण मरीर पा लेते हैं, 
अतः उनका जन्म औपपातिक है। प्रस्तुत में औपपातिक जन्म का उल्लेख इसलिए है 
कि नारक जीव गर्भ काल के अभाव में तत्क्षण उत्पन्त होते ही नरक की भयंकर 
वेदनाओं को भोगने लगते है । 

गाथा १६---कलि' और “कृत! छुए के दो प्रकार हैं। कलि हार का दाव है, 
ओर कृत जीत का। सूत्र कृतांग के अनुसार कलि---एकक, दापर--ह्विक, तता--ब्रिक 
ओर कृत---चतुष्क के रूप में जुना चार अक्षों से खेला जाता था। चारों पासे सीधे 
या ओंबषे एक से पड़ते हैं, वह कृत है । यह जीत का दाव है | एक, दो या तीन पढ़ते हैं, 
सव नहीं, उन्हें क्र: कनलि, द्वापर और त्रता कहा जाता है। छान्‍्दोग्य उपनियद्‌ 
(४१४) में 'कृत' जीत का दाव है । महाभारत (सभापवे--५२।१३) में सुप्रसिद्ध 
चूतविशेषज शकुनि को 'कतहस्त' कहा है, जो सर्देव कृत कर्थाव्‌ जीत का दाव खेलने 
में सिद्धहस्त था।. 

गाथा १८---छूणिकार ने बुसीमओो' के 'घुसीम” शब्द के तीन अर्थ किए 
है--इन्द्रियों को वद्य में रखने वाला, साधुग्रुणों में बसने वाला और संविग्न | बुसीस' 
का संस्कृत रूप वृपीमत्‌ भी होता है, जिसका बर्थ होता है--वृपषीवाला ) अभिधान- 
चिन्तामणि (३४५०) के अनुसार शृपी का अर्थ है---मुनि का कुम बादि से निर्मित 
आसनविशेष । सूत्रक्ृृतांग (२२॥३२) में श्रमणों के दण्ड, छत्न, भाण्ड तथा बप्टिका 
भादि उपकरणों में एक 'भिसिग! उपकरण भी उल्लिखित है। संभव है, वह दपी--- 
वृषिक ही हो । ५ 


अध्ययन ६ 
गाथा ७ऊ--दोगुछी”' का चूणिकार ने 'जुग॒प्छी' अर्थ किया है 


है। उनके 
मतानुसार जुगुप्सा का अर्थ है--संयम । असंयम से जुगृप्सा अर्थात्‌ विरक्ति ही संयम है। 
“- दुयु छा--- संजसों । हद ? असंजम ।! 

गाथा १७---नीयपुत्तें' का अर्थ ज्ञातपुत्र' है, जों भगवान्‌ महावीर का ही 
एक नाम है। दूणि में इसका स्पष्टार्थ है--“भातकुल में प्रसृत_सिद्धार्थ, कत्रिय का... 
पुत्र। 'णातकुलप्पसूते सिद्धत्यखत्तियपुत्ते !” यद्यपि आगम साहित्य में भगवान्‌ 
महावीर का वंश इश्ष्वाकु और गोत्र काश्यप--वताय्ा है। वंश के रूप में 'जात' का 
उल्लेख नहीं है । अस्तु, लयता है, इक्ष्वाकु वंगी काश्यपगोत्रीय क्षत्रियों का ही जात भी 
एक अवान्तर गाखाविभेष हो । तत्कालीन वज्जी देश के शासक लिच्छवियों के नौ 


गण थे। नज्ञार्ता उन्ही में का एक भेद है। यह गणराज्य से सम्बन्धित क्षत्रिय जाति थी । 


० हु 
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कुछ विद्वानों की दृष्टि में 'ज्ञात' आज के विहार प्रदेश के 'भूमिहार' हैं। भूमिहार अपने 
को ब्राह्मण भी कहते हैं और क्षत्रिय भी । कुछ तो सीधा ही अपने, को ब्राह्मण राजपूर्ता 
कह देते हैं । है 

भगवान्‌ महावीर का मर अर्थात्‌ वैशाली (उपनगर-कुण्डग्राम) में जन्म 
होने से उन्हें वेसालिय-वशालिक कहा 2  है। यद्यपि चूणि एवं टीकाओं में, जिसके 
गुण विश्ञाल हैं, जिसकी माता वशाली- हैं, जिसका कुल, प्रवचन एवं शासन विशाल हैं, 
वह वेशालिक है--ऐसा कहा गया है। परन्तु इतिहास के आलोक में 'वेसालिय' का 
सम्बन्ध वैद्ञाली नगरी से है, यह स्पष्टतः प्रमाणित हो चुका है । 

भगवान्‌ महावीर की माता त्रिशला वेशाली गणराज्य के अधिपति चेटक 


की बहन थी, अतः चूणिकार ने “बेशाली जननी यस्य' ऐसा जो कहा है, संभव है, वह 
बेशाली की ओर ही संकेत हो । 





अध्ययन ७ 


गाथा १---जवस' का संस्कृतरूप यवस है। टीकाकार इसका अर्थ--मूंग, उरद 
आदि घान्य करते हैं। जबकि अभिधानचिन्तामणि (४।२६१) आदि शब्द-कोशों में 
यवस का अर्थ--तृण, घास, गेहूँ आदि धानन्‍्य किया गया है । 


गाथा १०--टीकाकारों ने आसुरीय दिशा के दो बर्थ किए हैं--एक तो जहाँ 
सूर्य न हो, वह दिशा । और दूसरा रौद्र कर्म करने वाले असुरों की दिशा । दोनों का 
ही फलितार्थ नरक है। ईशावास्य उपनिषद्‌ में भी आत्महन्ता जनों को अच्चृतमस्‌ से 
आवृत असुर्य लोक में जाना बताया है---असुर्या नाम ते लोका, अन्घेन तमसावृताः ॥' 
गाथा ११--चूणि के अनुसार 'काकिंणी' एक रूपक आर्थात्‌ रुपये के अस्सीवें 


भाग का जितना क्षुद्र सिक्का है। बृहद वृत्तिकार शान्त्याचार्य ने बीस कोड़ियों की 
एक काकिणी मानी है । 


सहस्र से हजार 'ार्पापण' अभीष्ट हैं । कार्पापण प्राचीन- युग में एक बहु- 
प्रचलित सिक्‍क्रा था, जो सोना, चाँदी' और ताँबा--चीनों घातुओं का होता था । 


सामान्यतः: सोने का कार्पापण १६ माशा, चाँदी का ३२ रत्तो और ताँबे का ८० रत्ती 
जितना भार वाला होता था । 


अध्ययन ८ 


गाथा १२--प्रान्त” निम्न स्तर का नीरस भोजन है। उसके सम्बन्ध में दो 
वात हैं | गच्छवासी स्थविरकल्पी मुनि को यदि नीरस भोजन मिल जाए तो उसे फेंकना 


नहीं, खाना ही चाहिए। जिनकलपी मुनि के लिए सदेव प्रान्त भोजन का ही 
विघान है। 


७०,७ ++र+: 


४३० उत्तराष्ययन सूत्र टिलिण 


गाया १५--स्वानांग सूत्र में वोधि के तीन प्रकार वत्ताए हैं---न्ानवोधि, 
दर्शनवोधि और चारित्र वोधि । 


अध्ययन & 


गाथा ७--साधारण मकान यूह होता है, और सात या उससे अधिक मंतिलों 
का भवन प्रासाद कहलाता हैं । अथवा देवमन्दिर और राजभवन प्रासाद कहलाते हैं--- 
“प्रासादेपु-सप्तभूस्यादिपु, गृहेपु सामान्यवेश्मसु । यद्वा प्रासादों देवतानरेस्द्राणभिति 
वचनाद्‌ प्रासादेषु देवतानरेन्द्रसस्वन्धिष्वास्पदेषु, गृहेपु तदितरेषु--बूहददृति ॥ 


गाथा ८--साध्य के अभाव में जिसका अभाव निश्चित हो, उसे हेतु कहते 
हैं। उसका रूपाकार इस प्रकार है। जैसे कि इन्द्र कहता है--तुम्हारा अभिनिष्क्रमण 
अनुचित है, क्योंकि तुम्हारे अभिनिष्क्रमण के कारण समूचे नगर में हृदयद्रावक्र कोलाहल 
हो रहा है । पहला अंग प्रतिज्ञा वचन है, अत्तः वह पक्ष है । और दूसरा, क्योंकि वाला 
वचत हेतु है, जो अभिनिष्कमण के अनौचित्य को सिद्ध करता है । 
जिसके अभाव में कार्य की उत्पत्ति कवमपि सम्भव ले हो, आर्वात्‌ जो नियत 
रूप से कार्य का पुवतर्तों हो, उसे कारण कहते है। जैसे धमहूप कार्य का अग्नि 
पूर्व॑वर्ती कारण है। प्रस्तुत में इन्द्र ने जो यह कहा है कि यदि तुम अभिनिप्कमण 
नहीं करते, तो इतना हृदयद्रावक कोलाहल नही होता । इसमें कोलाहल कार्य. है, अभि 
निष्क्रण उसका कारण है--अनुखित्तसिदं सवत्तोषमिनिष्कमणमित्ति प्रतिज्ञा, आनल्दादि- 
दारुणशब्दहेतुत्वादिति हेतुः । आकत्दादिदारुणशब्दहेतुत्व॑ भवदभिनिष्क्रमणानुचितत्वं 
विनाश्तुपपन्‍नमित्येतावन्मात्रं कारणम्‌ ---सुखवोधाधृत्ति । 
गाथा २४--वर्धमान” वह घर होता है, जिसमें दक्षिण की ओर द्वार च ही । 
वर्धमान ग्रृह घनप्रद एवं घनवद्ध क भी माना जाता था। “दक्षिणद्वाररहितं वर्धमान 
धनप्रदस[---वाल्मीक रामायण शा८ 
गाया ४२--मूल 'पोसह शब्द के इ्वेताम्वर साहित्य में 'पोपध' तथा 'प्रोप्ध 
दोनों संस्कृत रूपान्तर हैं। दिगम्बर साहित्य में इसे प्रोषध/ और बौद्ध साहित्य में 
“उपोसथ' कहते-है । वृहद्दृत्तिकार श्ञान्त्याचार्य ने पोपध की व्युत्पत्ति की है---धर्म 
के पोप बर्थात्‌ पुष्टि को धारण करने वाला ब्रतविभेष-पोय॑ं घधर्मवुष्दिं विधत्तें 0 
यह श्षावक का ग्यारहवाँ बत है। इसमें भगवत्तीसूत्र (१२॥१) के अनुसार अश्- 
नाडि चार आहार का, तथा मणि, सुवर्ण, माला, उबटन, विलेपन और दास्त्र प्रयोग का 
प्रत्याख्यान किया जाता है । ब्रह्मचर्य का पालन भी किया जाता है। भगवती (१२१) 
के अनुसार गंखश्ावक के वर्णन पर से ज्ञात होता है कि अभन, पाव आदि आहार का 
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६-अध्ययन ४३१. 
त्याग किए बिना भी पोपध किया जाता था । स्थानांग सूत्र (४॥३।३१४) के अनुसार 
पोपध की आराघना, अष्टमी, चतुर्दशी, पूणिमा, अमावस्या--इन पर्व॑ दिनों में की 
जाती है। स्वानांग (३११५० तथा ४३३१४) में 'पोपधोपवास' और '“परिपूर्ण- 
पोपध--ये दो शब्द मिलते हैं । पोषध (पर्व दिन) में जो उपवास किया जाता है, वह 
पोपधोपवास' है । तथा पर्व तिथियों में पूरे दित और रात तक आहार, शरीर संस्कार 


आदि का परित्याग कर ब्रह्मचयंपूर्वक जो धर्माराधना की जाती है वह “परिपूर्ण 
पोषध' है । 


दिगम्वर परम्परा के वसुनन्दि श्रावकाचार (२८०-२६४) में उत्तम, मध्यम 
और जघन्य के भेद से प्रोषध के तीन रूप बताए हैं। उत्तम 'प्रोपध में चतुविध आहार 
का तथा मध्य में जल को छोड़कर शेप त्रिविध आहार का त्याग होता है । आयंबिल 
(आचाम्ल), निविकृति, एक स्थान और एक भक्त को जघन्य प्रोषध कहते हैं । 


बौद्ध परम्परा में अंगुत्तर निकाय (भा० १, पृ० २१२) के अनुसार प्रत्येक पक्ष 
की अष्टमी, चतुर्दशी और पंचदशी (पूृणिमा और अमावस्या) को उपोसथ होता है । 
उपोसथ में प्राणियों की हिंसा, चोरी, मंथुन और मृपावाद का त्याग.होता-है। रात्रि 
में भोजन नहीं किया जाता । दिन में भी विकाल में एक वार ही भोजन होता है । 
माला, गनन्‍्ध आदि का उपयोग नहीं किया जाता है । 


'उपोसथ' में 'उ' कार का लोप होने के बाद 'थ' को हु हो जाने पर 


उच्चारणविज्नान के अनुसार सहज ही प्राकृत का 'पोसहरूप” निष्पन्न हो 
सकता है । 


: प्रस्तुत में ब्राह्मणरूपघारी इन्द्र नमिराजधि से 'पोषध' करने की बात कहता 
है । अतः स्पष्ट होता है कि वह जेन परम्परा के 'पीषध' का प्रयोग नहीं बता रहा 
है | अवश्य ही वैदिक परम्परा में भी किसी न किसी रूप में 'पोषध' का प्रयोग उस 
युग में होता होगा । उत्तर में नमिराजषि ने इन्द्र-निर्दिष्ट उक्त तप को वालतप कहकर 
जो निषेध किया है, वह भी उक्त 'पोषध' को जैन परम्परा का सिद्ध नहीं करता है। 

गाथा ४४-- कुसग्गेणं तु भुजए' में आए कुशाग्र के दो अर्थ होते हैं ॥ एक तो 
वही प्रसिद्ध अर्थ है कि जितना कुझ के अग्रभाग पर टिके, उतना खाना, अधिक नहीं । 
सुखबोधा वृत्ति में दूसरा अथे है--कुश के अग्रभाग से ही खाना, अंगुली आदि से 
उठाकर नहीं--कुशाग्रेणेव दर्भाग्न णेव भुक्ते, न तु करांगुल्पादिभिः 

गाथा ६०--सूत्रकृतांग चूणि (प० ३६०) के अनुसार तीन शिखरों वाला मुकुट 
और चौरासी शिखरों वाला तिरीइ अर्थात्‌ किरीट होता है। वैसे सामान्यतया मुकुट 
और किरीट---दोनों पर्यायवाची माने जाते है । का 


है 


ड३२ उत्तराध्ययन सूत्र टिप्पण 


अध्ययन १० 


गाथा २७--चरक संहिता (३०६८) के अनुसार 'अरति' का एक अर्थ पित्तरोग 
भी है। प्रस्तुत में शरीर के रोगों का ही वर्णव है, अतः यह अर्थ भी प्रकरण संगत 
लगता हैं । 

गाथा ३५--कलेवर' का अर्थ शरीर है। मुक्त आत्माएँ शरी ररहित होने से 
अकलेवर हैं। अकलेवरत्व स्थिति को प्राप्त कराने वाली विशुद्ध भावश्रेणी को क्षपक 
श्रेणी कहते हैं | क्षपक अर्थात्‌ कर्मो का मूल से क्षय करने वाली आन्तरिक विशुद्ध 
विचारश्रेणी अर्थात्‌ भावविशुद्धि की घारा । 


ं अध्ययंन ११ 


गाथा २१--वृहद्वृत्ति के अनुसार वासुदेव के शंख का नाम पाज्चजन्य, चक्र 
का सुदर्शन और गदा का नाम कौमोदकी है। लोहे के दण्डविशेप को गदा कहते हैं । 

गाथा २२--जिसके राज्य के उत्तर दिगन्त में हिमवान्‌ पर्वत और शेष तीन 
दिगन्तों में समुद्र हो, वह “चातुरन्त” कहाता है । - झ् 

चक्रवर्ती के १४ रत्न इस प्रकार हैं--(१) सेनापति, (२) गराथापति, (३) 
पुरोहित, (४) गज, (५) अइ्व, (६) मनचाहा भवन का निर्माण करने वाला वद्ध कि 
अर्थात्‌ बढ़ई, (७) स्त्री, (८५) चक्र, (६) छत्र, (१०) चमं, (११) मणि, (१२) जिससे 
पर्वत शिलाओं पर लेख या मण्डल अंकित किए जाते हैं, वह काकिणी, (१३) खड्ग 
और (१४) दण्ड । 

गाया २३--इन्द्र के सहस्राक्ष और पुरन्दर नाम वैदिक पुराणों के कथानकों 
पर आधारित हैं ।: वृहद वृत्तिकार ने पुरन्दर' के लिए तो लोकोक्ति शब्द का प्रयोग 
किया ही है। चूणि में सहस्नाक्ष का प्रथम अर्थ किया है---इन्द्र के पाँच सौ देव मन्त्री 
होते हैं । राजा मन्त्री की आँखों से देखता है, भर्थातःउतकी दृष्टि से अपनी नीति 
निर्वारित करता है, इसलिए इन्द्र सहस्राक्ष है। दूसरा अर्थ अधिक अथ॑संगत है। 
जितना हजार आँखों से दीखता है, इन्द्र उससे अधिक अपनी दो आंखों से देख लेता है, 
इसलिए वह सहस्राक्ष है । जं सहस्सेण अक्खाणं दोसति, त॑ सो दोहि अक्‍्खीहि 
अव्महियतरागं पेच्छति---चूणि । उक्त अर्थ वैसे ही अलंकारिक है, जैसेकि चतुष्कर्ण 
अर्थात चौकन्ना शब्द अधिक सावधान रहने के अथे में प्रयुक्त होता है । 


अध्ययन १२ 





गाया ६--सामान्यतः शवपाक का अर्थ चाण्डाल लिया जाता है। किन्तु यह 
एक अत्यन्त निम्न श्रेणी की नीच जाति थी। चूथणि के अनुसार इस जाति में कुत्तें का 


.  माँस पंकाया जाता था |: 'श्वेन पचतीति श्वपाकः ।! इवपाक की तुलना वाल्मीकि 
. रामायण (१।५९॥१९-२१) में वरणित मुष्टिक लोगों से होती है। ये इवसांसभक्षी, मुर्दे 
: के बच्चों का उपयोग करने वाले, बीभत्स आकार वाले एवं दुराचारी होते थे... 


गाथा ११--यज्ञ का भोजन केवल ब्राह्मणों को ही दिया जाता है, ब्राह्मरोतर 
- दूसरे लोगों को नहीं, इसलिए यज्ञीय अन्न को 'एकपाक्षिक' कहा गया है ।_ _ ........ 


गाथा १८---उपज्योतिष्क का अर्थ है--अग्नि के समीप रहने वाला रसोइया । 


चूर्णि में दण्ड और फल का अथ क्रम: कोहनी का प्रहार तथा एडी का प्रहार 
* किया है। यह शब्द ऐसे ही लगते हैं, जैसे आज कल किसी को लात और घर॒सों से 


« मारता । 


गांथा २४---वियावरडियं! की व्युत्पत्ति चुणिकार ने वड़ी ही महत्त्वपूर्ण की है । 
“ “जिससे- कर्मों का विदारण होता है, . उसे वेयावडिय'' कहते हैं---“विदारयति वेदारयति 
. वा कर्म वंदावडछिता । 


गो -  गाथा.२७--आशीविप' एक - योगजन्यः लब्वि अर्थात्‌ विभृति है| आज्ञीविष 
. - लब्धि के द्वारा साथक किसी का भी. मनचाहा . अनुग्रह और निग्रह .करने में समर्थ हो 

' जाता है.। 'वसे आशीविष. सर्प को भी कहते हैं।. मुनि.को -छेड़ना,. आशीविष सर्प 
को छेड़ना है... - ' 


हि . अध्ययन १३ 
द गाथा १--धर्माचरण के बदले में भोग प्राप्ति. के लिए किया जाने वाला : 
संकल्प निदान-है । यह आतंध्यान् का ही एक भेद है + ... ०. ५ 5२ 


॥ गाथा ६--इणि और सर्वार्श सिद्धि के-अनुसार “गंगा प्रतिवर्ष: अपेंता भागे 
बदलती रहती है । जो पहले का मार्ग छोड़ देती है, उस चिरत्यक्त मार्ग को मृंतगंगा 
कहते हैं । ; ह 22008 ह 


अध्ययनपृछ  - >>. ला 


गाथा ८-६--मभनुस्मृति (६३७) कहती है--“जों ब्राह्मण वेदों को पढ़े विना 

पुत्रों को उत्पन्न॑ किए बिना, और यज्ञ किए बिना मोक्ष चाहता है, वह अधोगति अर्थात्‌ 

: नरंक में जाता है |” 

“-अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतानू 4 
अनिष्दवा , चेंव यज्ञेश्च सोक्षमिच्छन्ब्रजत्यधः ॥ - 


४३४ े उत्तराष्ययन टिपण 


गाथा २१--अमोब का श्ाब्दिक अर्थ व्यर्थ न होना है | जो चूकता नहीं है, 
वह अमोघ है । काल अभोघ है, जो किसी क्षण भी ठहरता नहीं है ।' 


केवल रात्रि ही अमोघ नहीं है। उपलक्षण से काल का हरक्षण अमोघ है । 
अध्ययन १४ 


गाथा १--संस्तव के दो अर्थ हैं--स्तुति और परिचय । यहाँ परिचय अर्थ 
मभिप्रेत है। चृूणि के अनुसार संस्तव के दो प्रकार है--संवास संस्तव और वचन संस्तव। 
असाधु जनो के साथ रहना 'संवास संस्तव' है, और उनके साथ आलाप संलाप करना 
'वचनसंस्तव” है । साधक के लिए दोनों ही निपिद्ध हैं । 


बहद्वृत्ति में आगे के २१वें अध्ययन्न की २१वीं गाथा में आए संस्तव के दो 
प्रकार बताए हैं--पितृपक्ष का सम्बन्ध 'पू्व संस्तव” और पर्चादूभावी इ्वशुरपक्ष एवं 
मित्रादि का सम्बन्ध 'पदचात्संस्तव' है । 


गाथा ७--यहाँ दशा विद्याओों का उल्लेख है । उनमें दण्ड, वास्तु और स्वर 
से सम्बन्धित तीनों विद्याओ को छोड़कर शेष सात विद्याएं निमित्त के अंगों मे परिगणित 
हैं। अंगविज्जा (१-२) के अनुसार अंग, स्वर, लक्षण, व्यंजन, स्वप्न, छिन्न, भौस और 
अन्तरिक्ष--ये अष्टांग निमित्त है। उत्तराध्ययन्त की उक्त गाथा में व्यंजन का उल्लेख 
नहीं है । 

वस्त्र आदि में चूहे या कांदे आदि के द्वारा किए गए छेदों पर से शुभाशुभ 
का ज्ञान करना, छिन्न निमित्त है । 


भूकम्प आदि के द्वारा, अथवा अकाल में होने वाले बेमौसमी पुष्प-फल आदि 
से शुभाशुभ का ज्ञान करना, भौम निमित्त है। भूमिगत घन एवं धातु आदि का ज्ञान 
करना भी “'भौम' है । 

आकाश में होने वाले गन्धर्व नगर, दिग्‌दाह -और घूलिवृष्टि आदि तथा 
ग्रहयोग आदि से शुभाशुभ का ज्ञान करना, अन्तरिक्ष निमित्त है। 


स्वप्न पर से शुभाशुभ का ज्ञान करना स्वप्न निमित्त है । 


शरीर के लक्षण तथा आँख फड़कना आदि अंगविकारों पर से शुभाशुभ का 
ज्ञान करना, ऋमशः: लक्षणतिमित्त और अंग विकार निमित्त हैं । हु 


दण्ड 'के गांठ आदि विभिन्न रूपों पर से शुभाशुभ का ज्ञान करना, दण्ड 
विद्या है । - 


. १५४--अध्ययन . | हि ह पा के या | ४३५ 


मकानों के:आगे-पीछे के विस्तार आदि लक्षणों पर से शुभाशुभ का ज्ञान 
करना, वास्तु-विद्या है । । 


पड़ज, ऋषभ आदि सात कण्ठ स्वरों पर से शुभाशुभ का ज्ञान करना, स्वर 
विद्या है। ॥ ह 
» / ौदछक्त विद्याओं के प्रयोग से भिक्षा प्राप्त करना, भिक्षा का 'उत्पादना' चामक 
एक दोप है । | 


गाथा ८५--धुमनेत्त' को 'घूमनेत्र” के रूप में एक संयुक्त शब्द. माना है। 
जवकि टीकाकार घूम और नेत्र दो भिन्न शब्द मानते हैं। उनके मतानुसार घूम का 
अर्थ है--मन: शिला आदि घूंप.से झरीर को धूपित करता, और नेत्र का अर्थ है-- 
नेत्रसंस्का रक अंजन . आदि . से नेत्र 'आंजना' । सुप्रसिद्ध विचारक मुनिश्री नथमल जी 
अपने संपादित दशवैकालिंक और उत्तराध्ययन में धमनेत्र का 'घुए की नली से धुआ 
लेना --अर्थ करते हैं | उनके तक और उद्धरण द्रष्टब्य हैं। 


स्‍्वान से यहाँ वह स्तानविद्यां अभिप्रेत है, जिसमें पुत्र प्राप्ति के लिए मन्त्र एवं - 
आओऔपधि से संस्कारित जल से स्नान कराया जाता है---स्वानेम्‌ू--“अपत्यार्थ मंत्रीषधि- :_ 
संस्कृतजलाभियेचनम्‌---दूृंह॒द्वृत्ति । .. 


, गाथा ९--आवश्यकनियु क्ति (गा० १९८) के. अनुसार भगवान्‌ ऋषंम देव 
ने चार .वर्ग स्थापित किये थे/--(१), उम्र--आरक्षक, (२) भोग---ग्रुरुस्थानीय, 
(३) राजन्य---सम्रवयस्क यो मिंत्र स्थानीय, (४) क्षत्रिय--अन्य शेष लोग। इस 


« : व्यवस्था से घ्वनित होता. है कि. कुछ लोगों को छोड़कर अधिकांश जन क्षत्रिय ही थे । 


हे भोगिक का अथे सामन्त भी होता है। शान्त्याचार्य 'राजमान्य प्रधान पुरुष 
अर्थ करते हैं । नेमिचन्द्र ने सुवोधा में 'विश्विष्ट वेशभूषा का भोग करने वाले अम्रात्य 
आदि: आर्थ किया है । 


हि गण? से अभिप्राय:. गणतन्त्र के लोगों से है। भगवान्‌ महावीर के समय में 
लिच्छवि एवं शावय आंदि अनेक शक्तिशाली गणतस्त्र राज्य थे। बृज्जी गणतत्त्र में ९ 
लिच्छवि' और ९ _मल्लकी--ये -काशी-कौशल -के १८ गण. राज्य सम्मिलित थे। . 


कल्पसूत्र में इन्हें 'गगणरायाणो' लिखा है.। अतएव .बृहद्धृत्ति में भी उक्त शब्द की व्याख्या 
करते हुए श्ान्त्याचार्य लिखते हैं----गणाः मत्लादिससूहाः .। 


/ १, , “उग्गा. भोगां रायण, . खत्तिया: संगहो भवे चज्हा। 
:-. आरक्वनारु-वयंसा, सेसा जे खत्तिया: ते उ॥ा 
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गाथा १४--शान्त्याचार्य की दृष्टि में भयर्भरव का अर्थ अत्यन्त भय उत्पन्न / 


करने वाला' है। जम्बूद्वीप प्रभप्ति सूत्र की टीका में आकस्मिक भय को भय और ८ .... 
सिंह आदि से उत्पन्न होने वाले भय. को 'भरव” कहां है । ह है है 
गाथा १५--बृहक्वूत्ति में खेद' का अर्थ संयम है, और 'खेंदानुगता', का अर्थ, ' 
संयमी है।... प् 
दूसरों का अपवाद न करने वाला अथवा किस्तीं को-बाघा न पहुँचाने वाला, :- 
अविंहेटक' होता पक 
अध्ययन १६ पक पक 
-.-. . सूत्र ३--अहाचरय्य के लाभ . में सन्देह होता 'शंका' है। -अब्नह्मचेंय--मंथुन की . 
इच्छा कांक्षा! है। अभिलापा की तीब्ता होने पर चित्तविप्लव का होवा, विचिकित्सा. . 
है । :विचिकित्सा के तीज होने पर चारित्र का विनाश. होना, भेद है रे 


हु सूत्र ९--प्रणीत वह पुष्टिकारक भोजन है, जिससे घृत तथा तेल आदि की 8३ 
/ बुंदें टपकती हों || प्रणीतं---गलत्स्नेहं तलघूृतादिधि 5 उत्तराध्ययच चूणिं । डर, े 
हक 5, 8० की ५ हु किक अध्ययन १७ 


गाथा १५--विकृृति और रस दोनों समानार्थक हैं। विकृति के नौ प्रकार हैं-- ' 
दूध, दही, नवनीत, घछृत, तेल, गुड़, मधु, मच्च और माँस । - 


- गाथा :१७--पापुण्ड -का अर्थ ब्रत.है। जो--ब्रतधारी है, वह पापण्डी है. - 
' 'परपांषण्ड. से-यहाँ अभिप्राय: ,सीगत. जादि अन्य मतों से. है । का 


*........ ग़ाणंगणिक. का,अर्थ है---जल्दी-जल्दी.गंण वदलते, वाला । .जैत परम्परा की .- 
// संघव्यवस्था हैं.कि भिक्षु जिस. गण (समुदाय) में दीक्षित हो, उसी में यावज्जीवन रहे ।.. .... 
' अध्ययन. आदि विशिष्ट प्रयोजन से यदि गण. बदले तो गुरु. को-आंज्ञा से अपने साधमिक 
गणों में जा सकता है। परन्तु दूसरे गण में जाकर :भी कम से कम छह महीने तक 
जो गण का पु: परिवर्तन: नहीं किया जा- संकतो । अतः जो. मुनि विना कारणविश्लेप * .. 
. के छह मास के भीतर ही गण परिवर्तन करता है, वह गाणंगणिक - पापश्रमंण है । 2 
.. “गणाद गर्ण पण्मासाध्यन्तर' एवं संक्रामतीति गांणंगणिक इत्यागमिकी परिभाषा--.- .."; 
- “बृहंदवृत्ति। / 7. हे 5 हि ः है 5 न 

:. गाथा १९--ससामुदांनिंक भिंक्षां का अर्थ शांत्त्याचार्य ने वृहद्वृत्ति में दो प्रकार... | 
- से किया हैं---(१) अनेक घरों से लाई हुई भिक्षा; और (२) अन्नात उच्छ--अर्थात्‌ ... 
अपरिचितं घरों से थोड़ी-थोड़ी लाई हुई-मिक्षा-। “बहुगृहसंस्वस्धितं भिक्षासमहसं-  - 
भज्ञातोज्छसिति यावत्‌ आओ 2083, कल 


है 


श्प-अध्ययन डरे 


अध्ययन १८... हर 


गाथा २०--क्षत्रिय मुनि का अपना झूल नाम क्या था, और वे कहाँ के 
निवासी थे, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है । जा 


गाथा २३--प्राचीन युग में दार्शनिक विचारधारा के चार वाद थे---क्रियावाद, 
अक्रियावाद, हक 2  विनयवाद ।' ि 

(१) क्रियावाँदी आत्मा के अस्तित्व को तो मानते थे, पर उसके सर्व- 
व्यापक या अव्यापक, कर्ता या अकर्ता, सूर्त या अमृत आदि स्वरूप के सम्बन्ध में 
संशयाकुल थे । 


(२) अक्रियावॉरनि आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते थे ।-अत: उनके यहाँ 
पुण्य, पाप, लोक, परलोक, संसार और मोक्ष आदि की कोई भी मान्यता नहीं थी । यंह 
प्राचीन युग की नास्तिक प्ररम्परा है । 


(३) अज्ञानचीदी अजान से ही सिद्धि मानते थे। उनके मत में ज्ञान ही सारे 
पापों का मूल है । हन्द्द ज्ञान में से ही खड़े होते है । ज्ञान के सर्वथा उच्छेद में ही उनके 
यहां मुक्ति 

(४) विनयवादी एकमात्र विनय से ही मुक्ति मानते थे। उनके विचार मे 
देव, दानव, राजा, रंक, तपस्वी, भोगी, हाथी, घोड़ा, गाय, भैस, श्रुगालः आदि हर 
किसी मानव एवं पशु-पक्षी आदि को श्रद्धापू्वंक नमस्कार करने से ही क्लेशों का नाश 
होता है । अहंकारमुक्ति का यह एक विचित्र वामिक अभियान था । 

क्रियावादियों के १८०, अक्ियाबादियों के ८४, अज्ञानवादियों के ६८ और 
विनयवादियों के ३२ भेद थे । इस प्रकार कुल मिला कर ३६५ पाषण्ड थे । 

गाथा २८--महाप्राण, ब्रह्मलोक नामक पाँचवें देवलोक का एक विमान है । 

क्षत्रिय मुनि के कहे हुए 'दिव्यवर्षशतोपम' का यह अभिप्राय है कि जैसे 
मनुष्य यहाँ वर्तमान में लोकहृष्टि से सौ वर्ष की पूर्ण आयु भोगता है, वेसे ही मैंने 
वहाँ देवलोक में दिव्य सौ वर्ष की आयु का भोग किया है । इसकी वैदिक पुराणों के 
ब्रह्मा के दीर्घकालिक वर्ष आदि से तुलना की जा सकती है । 

पाली” से पल्योपम और 'महापाली' से सागरोपम अर्थ अभीष्ट है । 'पाली' 
साधारण जलाशय से उपमित है, और 'महापाली' सागर से । 


एक योजन के ऊंचे और विस्तृत पल्य (बोरा आदि या कूप) को सात दिल 
के जन्म लिए बालक के केजाग्रों से ठसाठस भर दिया जाए, अनन्तर सौ-सौ वर्ष के 


४३८ उत्तराध्ययन टिप्पण 


बाद क्रम से एक-एक केशखण्ड को निकाला जाए। जितने काल में वह पल्य अर्थाते 
कूप रिक्त हो, उतने काल को एक पल्य कहते हैं । इस प्रकार के दस कोडाकोंडी 
पलयों का एक सागर होता है। सागर भर्थात्‌ समुद्र के जलकर्णों जितना विराट लम्बा 
कालचक्र । यह एक उपमा है, अतः उसे पल्योपम और सागरोपम भी कहते हैं । 
“गाथा ५१--सिरसा सिर? का अर्थ है--शिर देकर शिर लेना । अर्थात्‌ जीवन 
की कामना से निरपेक्ष रहकर मानवद्यरीर में सर्वोपरिस्थ श्िर के समान सर्वो- 
परिवर्ती मोक्ष को श्राप्त करना 7 'सिर॑ के स्थान में 'सिरि' पाठ भी मिलता है, 
जिसका अर्थ श्री होता है। “श्री अर्थात्‌ भावश्वी--संयम, सिद्धि । 
अध्ययन १६ , 
गाथा २---मृगापुत्र का मुल नाम वलश्नी 5 । , माता भृगा का पुत्र होने के 
नाते उसे मृगापुत्र भी कहते थे । प्राचीन युग में वहुविवाह की प्रथा होने के कारण 
पुत्रों के नाम पहचानने की दृष्टि से माता के नाम पर प्रचलित हो जाते थे, जैसे कि 
पृथा का«पुत्र पार्थ, सुभद्रा का सॉभद्र य, द्रोपदी का द्रौपदेय, आदि 
गाथा ३--त्रायस्त्रिंश जाति के देवों को 'दोगुन्दुग कहते हैं। ये जैन और बौद्ध 
परम्परा में वड़े ही महत्त्व के देव माने गए हैं। गान्त्याचार्य ने पुराने आचार्यों का 
उद्धरण देते हुए उन्हें सदा भोंगपरायण कहा है। “तथा च वृद्धा-त्रार्यास््रशा देवा नित्य॑ 
भोगपरायणा दोगुन्दुगा इति भणंति ॥' 
गाथा '४--चन्द्रकान्त, सुर्यकान्त आदि मणि कहलाते हैं, और शेष गोमेदक 
आदि रत्न । है 
गाथा १४--अत्यन्त बाधा उत्पन्न करने वाले कुष्ठ आदि रोग व्याधि कहे 
जाते हैं। और इनसे भिन्न ज्वर आदि रोग हैं। “व्याधय:--अतीव बाधहेत्तवः 
कुष्ठादयो, रोगा ज्वरादयः--वृहदवृत्ति । * 
गाथा १७--किम्पाक' एक विष वृक्ष होता है । उसके फल खाने में सुस्वादु 
होते हैं, किन्तु परिपाक में भयंकर कट अर्थात्‌ प्राणघातक | किपाक का शब्दार्थ ही है--- 
(किम! अर्थात्‌ कुत्सित-बुरा पाक आर्थात्‌ विपाक-परिणाम है जिसका | ३ 
गाथा ३६--सामान्यतया जैत मुनियों की भिक्षा के लिए गोचर (योचरी) 
बब्द का प्रयोग होता है। यहाँ कापोती वृत्ति का उल्लेख है। कवृतर सशंक भाव से 


१,  शिरशा शिरःप्रदानेनेव जोवितनिरपेक्षमिति ॥******** सिर ति शिर इबव शिरः 
सर्वजगद्परिव तितया सोक्ष:--वबृहदवृत्ति । 


२. 'शिरसा मस्तफेन “अत्यादरख्यापकमेततु, श्रियं भावश्चियं संयमरूषां ततीयभवे 
परिनिव्‌ त इति--सर्वायं सिद्धि वृत्ति । 
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बड़ी सतकंता के साथ एक-एक दाना घुगता है, इसी प्रकार एपणा के दोषों की शंका 
को ध्यान में रखते हुए भिक्षु भी थोड़ा-से-थोड़ा आहार अनेक घरों से भ्रहण करता है । 
महाभारत के शान्ति पर्व (२४३-२४) में भो कापोती वृत्ति का उल्लेख है । 


गाथा ४६--संसार रूपी अटवी के नरक, तिय॑च, मनुष्य और देव--ये चार 
अन्त होते हैं, अतः आमगमों में संसार को 'चाउरंत' कहा गया है | 


गाथा ४९--आगमानुसार नरक और स्वर्ग में बादर अग्नि के जीव नहीं होते 
हैं। प्रस्तुत में जो हुताशन--अग्नि का उल्लेख है, वह अग्नि जैसे जलते हुए प्रकाशमान 
अचित्त पुद्गलों के लिए है। अतएवं वृह॒द्वृत्तिकार ने लिखा है---तत्र च बादराग्तेर- 
भावात्‌ पृथिव्या एवं तथाविधः स्पर्श इति गम्यते ।* 


गाथा ५४--'कोलसुणर्णह' में 'कोलशुनक' शब्द को एक मानकर शान्त्याचार्य 
ने उसका अथे शूकर किया है। किन्तु 'कोल' शब्द अकेला ही शूकर का 
वाचक है| अतः आगे के 'शुनक' दब्द का शब्दानुसारी कुत्ता! अथे क्‍यों न लिया 
जाए। 


अध्ययन २० 


गाथा ७--आ्राचीन युग में सर्वप्रयम देव एवं पूज्य ग्रुरुजनों को उनके चारों 
ओर घूमकर प्रदक्षिणा की जाती थी। दाहिनी ओर से घूमना शुरू करते थे, जैसाकि 
' कहा है--'भायाहिणं पयाहिणं करेइ ४ प्रदक्षिणा के अनन्तर वन्दन किया जाता है। 
प्रस्तुत में वन्दन पहले है, प्रदक्षिणा बाद में है। सम्भव है, यह अन्तर छन्द रचना की 
विवशता के कारण केवल गाथा के शब्दों में ही हो, - विधि में नहीं । बसे शान्त्याचार्ये 
ने समाधान किया है कि पृज्य आत्माओं को देखते ही उन्हें प्रणाम करता आवश्यक 
है । इसलिए यहाँ प्रदक्षिणा का उल्लेख बाद में है । 


गाथा ९--वृहद्वृत्ति के अनुसार नाथ का अर्थ 'योगक्षेमविधाता' है। अप्राप्त 
की प्राप्ति योग है, और प्राप्त का संरक्षण क्षेम है । 


गाथा २२--शान्त्याचार्य ने 'सत्थकुसल' के दो संस्क्ृत रूपान्तर किए हैं--- 
शास्त्रकुशल (आयुर्वेद शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान) और इास्त्रकुशल (शल्यक्रिया अर्थात्‌ 
दूषित अंगों की चीर-फाड़ आदि क्रिया में निपुण) । 


गाथा २३--चतुष्पाद चिकित्सा का उल्लेख स्थानांग सूत्र में भी आंता है । 
उव्विहा तिगिच्छा पन्नत्ता, तंजहा-विज्जो, ओसधाईं, आउरे, परिचारते 
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अध्ययच २१ 


गाथा २---भगवान्‌ महावीर के उपासक श्रावक भी व्यापार के लिए सुदूर 
द्वीपों की समुद्रयात्रा करते थे ।”---यह प्रस्तुत गाथा पर से स्पप्टतः सूचित होता है । 
इतना ही नहीं, विदेशी कन्याओं से विवाहसम्बन्ध भी उस समय निपिद्ध नहीं था । 


पालित निग्न॑न्थ प्रवचन का कोविद ही नहीं, विकोवबिद था, अर्थात्‌ विशिष्ट 
विद्वान था । 


अध्ययन २२ 


गाथा ५--प्रवचन सारोडार वृत्ति (पत्र ४१०-११) में बताया है कि “शरीर 
के साथ उत्पन्न होने वाले छत्र, चक्र, अंकुग आदि रेखाजन्य चिह्न लक्षण कहे जाते है । 
साधारण मनुष्यों के शरीर में ३२, वलदेव-वासुदेव के १०८ और चन्रवर्ती तथा तीर्थ- 
कर के १००८ लक्षण होते है ।” आजकल गुरुजनों के नाम से पूर्व १०८ या १००८ 
श्री का प्रयोग इन्हीं लक्षणों का सूचक है । 


गाया ६--शरीर के सन्विजंगों की दोनों हड्िडियां परस्पर जांटी लगाए हुए 
हों, उन पर तीसरी हड्डी का वेष्टन--लपेठ हो, और चौथी हड्डी की कील उन तीनो 
को भेद रही हो, इस प्रकार का वज्र जैसा सुहढ़ अस्थिवन्धन वद्ज-ऋपम-ताराच' 
संहनन है । 


पालथी सार कर बैठते पर जिस व्यक्ति के चारो कोण सम हों, वह 'सम- 
चतुरख' नामक सर्वश्रेष्ठ संस्थान है । के 
गाथा ८६--प्राचीनकाल में अनच्तरीय--वीचे पहनने के लिए धोती और 
उत्तरीय--ऊपर झोढ़ने के लिए चादर, ये दो ही वस्त्र पहने जाते थे । दिव्य यूगल' 
उसी का संकेत है | हा 


गाथा १०--गन्बहस्ती सव हाथियों मे श्रेष्ठ होता है। इसकी गन्‍्ध से अन्य 
हाथी हतप्रभ--निर्वीर्य हो जाते हैं, भयभीत होकर भाग खड़े होते है । 

गाथा ११--समुद्रविजय, अक्षोम्य, वसुदेव आदि दस भाई थे | उनके समूह 
को 'दसार चक्र' कहते थे । दसार के 'दसार' और 'दशाहं--दोनो रूप मिलते हैं । 

गाथा १३--अन्चक और वृष्णि दो भाई थे । वृष्णि अरिष्ट नेमि के पितामह 
अर्थात्‌ दादा होते थे । इनसे 'दृष्णिकुल” का प्रवर्तन हुआ । दश्शवैकालिक आदि के 
अनुसार दोनों भाइयो के नाम से “अन्धक वृष्णिकुल' भी प्रसिद्ध था । 


र३ज्अध्ययन डें४१ 


, गाथा ४३--भोजराज उग्रनसेन का ही दूसरा नाम है। कीतिराज (वि० १४९४५ 
पूवती) ने भी अपने नेसिचरित में उम्रसेत को भोजराज और राजीमती को भोजपुत्री 
तथा भोजराजपुत्री कहा है। कुछ प्रतियों में 'भोंगराज' पाठ भी है, जो संगत नहीं 
प्रतीत होता । * 

अध्ययन २३ 


गाथा २--कैशी कुमारश्रमण थे । अविवाहित ही श्रमण हो गए थे । शान्त्या- 
चार्य॑ बुहद्यृत्ति में कुमारश्रमण का यही अर्थ॑ करते हैं । “कुमारश्चाधसा- 
वपरिणीततया श्रमणश्च ।* ु 
.. गाथा १२--जैन परम्परा के अनुसार प्रथम तीर्थ कर भगवान ऋपभ देव ने 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरियग्रहरूप पाँच महात्रतों का ' उपदेश दिया बाग: 
दूसरे अजित जिन से लेकर तेईसवें पाइवें जिन तक चातुर्याम धर्म का उपदेश रहा ! 
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यह अभी ऐतिहासिक मीमांसा से ठीक तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। .इतिहास की 
आंखों में अभी यह पाश्व परम्परा ही देखी गई है। प्रस्तुत अध्ययन में पाइव के चार 
महात्रतों को 'याम' झब्द से और वर्धभान महावीर के पाँच महात्रतों को शिक्षा” शब्द 
से सूचित किया है । यह भी एक रहस्य है । 

भगवान्‌ पाइव साथ ने मैथुन को परिणग्रह के अन्तर्गत माना था। स्त्रीकों 
परिगृहीत किए विना मैथुन केसे हीगा ?! इसीलिए पत्नी के लिए “परिग्रह' शब्द 
भी प्रचलित रहा है । यह एक नैतिक आदर्श की पविन्न धारणा है । इस हृष्टि से पाइव॑ 
जिन ने भिक्ष्‌ के लिए ब्रह्मचर्य को अलग से स्थान नहीं दिया। वह सामान्यतः 
अपरिय्रह में ही अच्तर्भुक्त कर दिया गया था । 

- लगता है, पाश्व॑ंजिन के वाद कुछ कुतक खड़े हुए होंगे कि स्त्री को विवाह के 
रूप में परिगृहीत किए विना भी उसकी प्रार्थना पर यदि समागम किया जाए तो क्‍या 
हानि है ? क्षपरिय्हीता के समागम का ती कोई निषेध नहीं है ? सूत्र कृतांग (१, ३, 
४,१०, ११, १२) में ऐसे ही कुछ तकों का उल्लेख मिलता है । इन्हें सूत्रकृतांग 
में पाइवेसथ बताया गया है। वृत्तिकार ने उन्हें स्वयूधथिक भी कहा है। श्रमण भगवान्‌ 





22 नो अपरिग्ग हियाए इत्यीए जेण होई परिभोगो । 
ता तब्विरई इच्चअ अवंभविरदइ त्ति पन्नाणं ॥ 
--कल्पसमर्थनम्‌ गा० १५ 
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। 


महावीर ने ब्रह्मचर्य को महान्नरत के रूप में अलग से स्थान देकर प्रचलित मिथ्या भ्रमों 
एवं कुतकों का निराकरण किया । इसीलिए उन्हें सूत्रकृतांग (१।६।२८) में 'से वारिया 
| इत्यिसराइभत्त--अर्थात्‌ स्त्री और रात्रि भोजन का निवारण करने वाला कहा है। 
। काल की बदलती परिस्थिति में ऐसा करना आवश्यक हो गया था । अत्त: गणघर गौतम 
इसके लिए अपने युग को जड और वक्र कहकर समाधान प्रस्तुत करते हैं । इसका अथ॑ 
यह है कि जडता तथा वक्रता के जीवन में ही क्रियाकाण्ड के नियमों तथा - तत्सम्वन्धी 
व्याख्याओं का विस्तार होता है, सरल और प्राज्ञ जीवन में नहीं । 


गाथा १३--भअचेल' के दो अर्थ है--विल्कुल ही वस्त्र न रखना, अथवा अल्प 
मल्य वाले साधारण रवेत वस्त्र रखना । 'अ' का अभाव अर्थ भी है, और अल्प भी । 
जैसे कि अनुदरा कन्या के प्रयोग में 'अनुदरा' का अर्थ 'विना पेट की कन्या" नहीं 
अपितु अल्प अर्थात्‌ कृत उदर वाली कन्या है। विष्णुपुराण में भी जैन मुनियों के 
निव॑स्त्र और सवस्त्र--दोनों ही रूपों का उल्लेख है--./दिगवाससामय धर्मों, धर्मोड्य॑ 
बहुवाससाम्‌'--अंश ३, अध्याय १८, इलोक १०. 


'सान्तरोत्तर' में सान्‍्तर और उत्तर--ये दो झव्द है । बवृहद्घृत्तिकार शात्याचार्य 
सान्‍्तर थौर उत्तर का क्रमश: वर्ण आदि से विशिष्ट सुन्दर और बहुमूल्य अर्थ करते है । 
ओघनियु क्ति-वृत्ति, कल्प सूत्रचूणि और धर्म संग्रह आदि के अनुसार बाल, वृद्ध, 
ग्लान आदि के निमित्त भिक्षा के लिए वर्षा होते रहने पर भी भिक्ष को बाहर जाना 
होता हैं, तब अन्दर में सूती वस्त्र और ऊपर में वर्षाकल्प ऊनी वस्त्र --कम्बल आदि 
ओढ़कर जाना चाहिए, यह अर्थ होता है। प्रस्तुत में अचेल-सचेल की चर्चा है, अतः 
'सान्तरोत्तर' का शब्दानुसारी प्रतिध्वनित अर्थ अन्तरीय---अधोवस्त्र और उत्तरीय 
ऊपर का वस्त्र भी लिया जा सकता है। 


गाथा १७--अ्रवचनसारोद्धार (गा० ६७५) के अनुसार तृणों के पाँच प्रकार हैं--. 
(१) शाली---कमलशाली आदि विशिष्ट चावलों का पलाल, (२) ब्रीहिक--साठी 
चावल आदि का पलाल, (३) कोद्गव--कोदो घानन्‍्य का पलाल, (४) रालक--कंग्र 
अर्थात्‌ कांगग्ी का पलाल, और (५) अरण्य तृण--श्यामाक अर्थात्‌ समा चावल आदि 
का पलाल । उत्तराध्ययन में पांचवा 'कुश” को मिना है। 


गाथा ८६--उक्त अन्तिम गाथा के उत्तराध॑ का अधिकतर टीकाकार यह अर्थ 
करते है कि 'परियद्‌ के द्वारा स्तुति किए ग्रए भगवान्‌ केशी और गौतम प्रसच्न 
हों । लगता है, यह अर्थ अध्ययतत के रचनाकार की दृष्टि से है। यह संभव 
भी है । 


है| 


२४-अध्ययत ४४३ 


जध्ययन २४ 


गाया ३--यहाँ पाँच समिति और तीनगुप्ति---इन आठों को ही समिति कहा 

है । प्रदन है, ऐसा क्‍्यीं ? शात्याचार्य ने समाधान प्रस्तुत किया है कि गरुप्तियाँ प्रवीचार 
और अप्रवीचार दोनों रूप होती हैं, अर्थात्‌ एकान्त निवृत्तिरूप ही नहीं, प्रवृत्तिरूप भी 
होती हैं, अत: प्रवृत्ति अंश की अपेक्षा से उन्हें भी समिति कह दिया हैं । समिति में 
नियमतः गुप्ति होती है, क्योंकि उसमें शुभ में प्रवृत्ति के साथ जो अशुभ से निवृत्ति रूप 
अंश हैं, वह नियमत:ः गुप्ति का अंश ही है । गरुप्ति में प्रवृत्तिप्रधान समिति की 
भजना है । 


अध्ययन २४५ 
गाथा १६--पृ छे गए चार प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं--- 


(१) वेदों का मुख अर्थात्‌ सारभूत प्रतिपाद्य अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र का 
हवन आदि प्रचलित अर्थ विजयघोष को ज्ञात ही था। किन्तु विजय घोष, जय घोष 
मुनि से मालुम करना चाहता था कि उनके अभिमत में अग्निहोत्र क्या है ? मुनि का 
अग्निहोत्र एक अध्यात्म भाव है, जिसमें तप, संयम, स्वाध्याय, धृति, सत्य और अहिंसा 
भादि का समावेश होता है । यह भाव अग्निहोत्र ही जयघोषमुनि ने विजयघोष को 
समझाया है । इसी अग्निहोन्र में मन के विकार स्वाहा होते हैं । 


(२) दूसरा प्रश्न है--यज्ञ का मुख--उपाय (प्रवृत्तिहेतु) क्या है? उत्तर में 
यज्ञ का मुख अर्थात्त्‌ उपाय यज्ञार्थी बताया गया है । यह भी अपनी परम्परा के प्रचलित 
अ्ष में विजय घोष जानता ही था । मुनि ने आत्मयज्ञ के सन्दर्भ में अपने वहिमुख 
इन्द्रिय और मन को असंयम से हटाकर संयम में केन्द्रित करने वाले आत्मश्नाधक-को---- 
ही सच्चा यज्ञार्थी (याजक) बताया है । 


(३) तीसरा प्रदन कालज्ञान से सम्बन्धित है । स्वाध्याय आदि समयोतचित 
कतंव्य के लिए काल का ज्ञान श्रमण और ब्राह्मण दोनों ही परम्पराओं के लिए 
आवश्यक था । और वह ज्ञान स्पष्टत: नक्षत्रों से होता था । चन्र की हानि-वृद्धि से 
तिथियों का बोध अच्छी तरह हो जाता था । अतः मुनि ने ठीक ही उत्तर दिया है कि 
नक्षत्रों में मुख्य चन्द्रमा है । इस उत्तर की तुलना गीता (१०१२१) से की जा सकती 
है---/नक्षत्राणामहं शशी ।' 


(४) चौथा प्रइन था धर्मों का मुख भ्षर्थात्‌ उपाय (आदि कारण) क्‍या है ? 
धर्म का प्रकाश किससे हुआ ? उत्तर में जयघोष मुनि ने कहा है--धर्मो का मुख - 
(आदिकारण) काश्यप है। वर्तमान कालचक्र में आदि काइयप ऋषभदेव ही धर्म के 
आदि प्ररूपक, आदि उपदेष्टा हैं । भगवान्‌ ऋषभदेव ने वार्षिक तप का , पारणा काइय 
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अर्थात्‌ इक्ष्‌ रस से किया था, अतः वे काश्यप नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे चलकर यह 
उनका गोत्र ही हो गया। स्थाचांग सूत्र में बताये गए गौतम, वत्स, कौशिक आदि 
सात गोत्रों में 'काइयप' पहला गोत्र है। भागवत (पंचम स्कन्ध) आदि वैदिक पुराणों 
तथा कुछ वेदमंत्रों से भी भगवान्‌ ऋषभदेव की आदिमहत्ताः प्रकट होती है । सूत्र- 
कृतोंग (१।२।३।२.) में तो स्पष्ट ही कहा है कि सब तीथ कर काइयप के द्वारा 
प्रहपित धर्म का ही अनुसरण करते रहे हैं---“कासवस्स मणुधस्मचारिणो ॥ 


अध्ययन २६ 


गाया १३-१६--पौरुषी” शब्द का निर्माण पुरुष शब्द से है | पुरुप- से जिस 
काल का माप हो, वह पौरुषी है, अर्थात्‌ प्रहर । पुरुष शब्द के दो अर्थ हैं---पुरुष शरीर 
और शंकु । शंकु २४ अंगुल प्रमाण होता है । पर से जानू (घुटने) तक का प्रमाण भी 
२४ बंग्रुल ही होता है । जिस दिच किसी भी वस्तु की छाया वस्तु के प्रमाण के अनुसार 
होती है, वह दिन दक्षिणायन का प्रथम दिन होता है। युग के प्रथम वर्ष (सूर्य वर्ष) 
के श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को शंकु एवं जानु की छाया अपने ही प्रमाण के 
अनुसार २४ अंग्रुल पड़ती है। १२ अंगुल का एक पाद-पैर होने से शंकु एवं जानु की 
२४ अंगुल छाया को दो पाद माना है | 

एक वर्ष में दो अयन होते हैं--दक्षिणायन और उत्तरायण | दक्षिणायन 
श्रावण मास में प्रारम्भ होता है और उत्तरायण माघ मास में । दक्षिणायन में छाया 
बढ़ती है, और उत्तरायण में कम होती है।...... 


पौरुषी छाया का प्रमाण-- 


समय पाद-अंगुल 
आपाढ पूर्णिमा २-० 
श्वावण  ,, र्-४ न्‍ 
साह्पद ,, र-८ 
आश्विन ,, 5 ३-० 
क्ातिक ,, ३-४ 
मृूगशिर ,, ३-८ 
पीप हा ७.0० जी 
माघ $ न 
फाल्युन  ,, ३-४ 
चैत्र डर ३--० 
जगाख +» २5८ 
ज्येष्ठ 
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पादोन पुरुषी--पौन पौरुषपी का छाया प्रमाण 


समय पाद-अंग्रुल 
आपाढ़ पूणिमा २-६ 
श्रावण ,, २-१० 
भाद्रपद ,, .. उ--४ 
“आश्विन ,, इ-प८ 
कातिक ,, ४-० हु 
मार्गशीर्ष ,, ४ द्‌ 
पौष ग ४-१० 
हैं माघ हे ४-५ 
फाल्गुन ,, ४-० 
चैन्र हा ३--८ 
वंशाख ,, ३-४ 
ज्येष्ठ गा २-१० 


ड़ 


गाथा १६-२०--रात्रि के चार भाग होते हैं--(१) _प्राद्योषिक अर्थात्‌ रात्रि 
का मुख भाग, (२) अर्धरात्रिक, (३) वैरात्रिक ऑँ-)प्राभातिक | प्रादोषिक और 
प्राभातिक इन दो प्रहरों में स्वाध्याय. किया जाता है । अधेरात्रि में ध्यान और 
वैरात्रिक में जयनक्रिया--निद्रा । 


अध्ययन २७ 


, गाथा १--गणधर शब्द के प्रमुख अर्थ दो होते हैं--(१) तीथंकर भगवान्‌ 
के प्रमुख विष्य, जैसे कि भगवान्‌ महावीर के गौतम आदि गणधर । (२) अनुपम 
ज्ञान आदि गुणों के धारक आचार्य । प्रस्तुत में दूसरा अर्थ ही अभीष्ट है । 

कर्मोदय से अथवा शिष्यों द्वारा तोड़ी गई ज्ञानादिब्प भावसमाधि का पुन 
अपने आप में जोड़ना, प्रतिसन्धान है । है 


व्ययन र८ 


गाथा १--मोक्ष का माग॑ (उपाय, साधन, कारण) ज्ञान, दर्शन, चारित्र और 
तप है । उससे सिद्धि गमन रूप जो गति है, वह मोक्ष मार्ग गति है । 

गाथा २--प्रस्तुत में ज्ञान को पहले रखा है, दर्शन को बाद में । लगता है, यह 
व्यवहार में अध्ययन, जानकारी आदि से सम्बन्धित ज्ञान है, जो सम्यग्‌ दर्शन से पूर्व 
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निरचय में अज्ञान ही रहता है । सम्यग्‌ दर्शन होने पर ही ज्ञान सम्यगृज्ञान होता है । 
इसीलिए प्रस्तुत अध्ययन के उपसंहार (गा० ३०) में 'नादंसणिस्स ना कहा है । 


यहाँ दर्शन से सम्यगृदशेन अभिप्रेत है, सामान्य बोधरूप चक्षु-अचक्ष्‌ आदि दर्शन 
नहीं । तप भी चारित्र का ही एक रूप है। पृथक उपादान कर्मक्षपण के प्रति असाधारण 
हेतुता को लिकर किया है। उपसंहार (गा० ३०) में इसीलिए चरणग्रुण कहा है, तप का 
पृथक्‌ उल्लेख नहीं किया है। आचार्य उमास्वाति के तत्त्वार्थ सूत्र में भी 'सम्यगू दर्शन- 
ज्ञान-चारित्राणि मोक्ष सार्ग ::--सूत्र ही उपनिवद्ध है । 


सम्यग ज्ञान आदि तीनों या चारों में समुदित रूप से मोक्ष की कारणता है, 
पृथक्‌-पुथक्‌ कारणता नहीं है । अतः “एय सरगसणुपत्ता' में मार्ग के लिए एक वचन 
प्रयुक्त है । 

गाथा ४--अस्तुत में श्रुत ज्ञान का पहले उल्लेख है । टीकाकारों की दृष्टि में 


यह इसलिए है कि मति आदि अन्य सभी ज्ञानों का स्वरूपज्ञान श्रुतज्ञान से होता है । 
अतः व्यवहार में श्रुत की प्रधानता है । 


यहाँ श्रुत से अक्षररूप द्रव्यश्रुत का ग्रहण नहीं है । ज्ञान का निरूपण होने से 
भावश्ुत ही ग्राह्म है । 

आभिनिवोधिक' मत्ति ज्ञान का ही दूसरा नाम है । इन्द्रिय और मन का अपने- 
अपने शब्दादि विषयों का बोध अभिमुखतारूप से नियत होने के कारण इसे आभि- 
निवोधिक ज्ञान कहते हैं । 

मति और श्रुत अन्योध्त्याश्रित है। नन्‍दी सूत्र में कहा है--जहाँ मति है वहाँ 
श्रुत है और जहाँ श्रुत है वहाँ मति है। वैसे श्रुत मतिपूर्वक ही हीता है । 

मति में पाँच इन्द्रिय और छठा मन निमित्त है, जबकि श्रुत में मन ही निमित्त 
होता है--श्रुतमनिन्द्रियस्थ---तत्त्वार्थ सूत्र, २-२१ । 


अवधि ज्ञान! भव अर्थात्‌ अधोधष्च: (नीचे की ओर) अधिक विस्तृत होता है, 
अत: वह शब्दव्युत्पति से अवधि कहलाता है । अब मर्यादा अर्थ में भी है। इसके 
मुख्यरूप से भवप्रत्ययिक (जो देव, नारकों को जन्म से ही ग्रतिनिमित्तक होता है) 
ओऔर क्षायोपशमिक (मनुष्य और तिर्यड्चों को जो वर्तमानजन्मकालीन साधना के 


निमित्त से होता है) ये दो भेद हैं। अन्तरंग में अवधिज्ञानावरण कर्म का क्षयोपद्यम 
- दोनों में अपेक्षित हैं । 


प्रस्तुत में 'मननाणं' में के मन से मनोद्रव्य के पर्याय अपेक्षित हैं। मनौद्गव्य 
के पर्यायरूप विचित्र परिणमनों का ज्ञान मनः पर्याय जान है। 
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केवल का अर्थ एक है, पूर्ण है। अतः जो पूर्ण अनन्त ज्ञान है वह केवल 
ज्ञान है । * 


अवधि, मन: पर्याय और केवल ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान के बीच में इन्द्रिय आदि 
के निमित्त (माध्यम) के विना सीधे आत्मा से होते हैं, अतः: यह प्रत्यक्ष ज्ञान हैं, 
जवकि मति मौर श्रृत इन्द्रियादि के निमित्त से होने के कारण परोक्ष हैं। अवधि, 
मन: पर्याय विकल--अपूर्ण प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल--पूर्ण प्रत्यक्ष है । 


गाथा ६--ग्रुणों का आश्रय--आधार द्रव्य है। जीव में ज्ञानादि अन॑न्त 
गुण हैं । अजीव पुद्गल में रूप, रस आदि अनन्त गुण हैं। घर्मास्तिकाय आदि में भी 
गतिहेतुता आदि अनन्त गुण हैं । द्रव्य का लक्षण सत्‌ है। सत्त का लक्षण उत्पाद, 
व्यय और शअ्रौव्य है। पर्याय दृष्टि से द्रव्य प्रतिक्षण उत्पन्न विनष्ठ होता रहता है, 
और भ्रौव्यत्व ग्रुण की दृष्टि से वह मूल स्वरूपत: त्रिकालाव-स्थायी है, शाश्वत है । 


एक द्रव्य के आश्रित गुण होते हैं। अर्थात्‌ जो द्रव्य के सम्पूर्ण भागों में और 
उसकी सम्पूर्ण अवस्थाओं में अनादि अनन्त रूप से सदा काल रहते हैं, वे गृण हैं । 
द्रव्य कभी निगुण नहीं होता । ग्रुण स्वयं निगुण होते हैं। अर्थात्‌ ग्रुणों में अन्य गुण 
नहीं होते । 

गुणों के दो भेद है। भस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि सामान्य गुण हैं, जो 
सामान्‍य रूप से प्रत्येक जीव-अजीव द्रव्यों में पाये जाते हैं। जीव में ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र, सुख आदि विशेष ग्रुण हैं, जो,अजीव द्रव्य में नहीं होते । पुद्‌ गल अजीब में 
रूप, रस गन्ध आदि विश्येष गुण हैं, जो जीव द्रव्य में नहीं होते । प्रतिनियत ग्रण 
विशेष होते हैं । 

परिणमन अर्थात्‌, परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। पर्याय द्रव्य और ग्रुण दोनों 
में आश्रित है, भर्थातु होती है । गुणों में भी नव पुराणादि पर्याय प्रत्यक्षत: प्रतीयमान 
हैं । 'गुणेष्वपि नव-पुराणादि पर्यायाः प्रत्यक्षत्रतीता एवं--सर्वार्थ सिद्धिवृत्ति । 

सहभावी गुण होते हैं, और क्रमभावी पर्याय | एक समय में एक ग्रुण की .एक 
पर्याय ही होती है । एक साथ अनेक पर्याय कभी नहीं होतीं | वैसे अनन्त भरुणों की हृष्टि 
से एक-एक पर्याय मिलकर एक साथ अनन्त पर्याय हो सकती हैं। क्रममाविता एक 
गुण की अपेक्षा से है। पर्याय के मुख्यरकूप से दो भेद हैं--व्यंजन पर्याय (द्रव्य के 
प्रदेशत्व भुण का परिणमन, विशेष कार्य) और अर्थपर्याय (प्रदेशत्व गुण के अतिरिक्त 
शेप सम्पूर्ण गुणों का परिणमन) । इनके दो भेद हैं स्वभाव और विभाव। पर के 
निर्मित के बिना जो परिणमन होता है वह स्वभाव पर्याय है। और परके निमित्त 
से जो होता है, वह विभाव पर्याय है । 


४४८ उत्तराध्ययन टिप्पण 


गाथा १०--काल का लक्षण:वर्तना है । जीव और अजीव सभी व्व्यों में जो 
परिणमन होता है उसका उपादान स्वयं वे द्रव्य होते है और उनका निमित्त कारण 
काल को माना है । काल के अपने. परिणमन में भी स्वयं काल ही निमित्त है । 


काल द्रव्य है, अस्तिकाय नहीं है, चूंकि वह एक समय रूप है, प्रदेशों का 
समूह रूप नहीं है। भगवती सूत्र (१३१४) में काल को जीव-अजीव की पर्याय कहा 
है ! काल के समय (अविभाज्य रूप सर्वाधिक सूक्ष्म अंग) अनन्त हैं ।सो$नन्तसमय:' 
-+तत्त्वार्थ ४० । 

इवेताम्वर परम्परा के अनुसार दिन, रात्रि आदिरूप व्यवहार काल मनुष्य- 
क्षेत्र (ढाईहीप) प्रमाण है। दिगम्त्रर परम्परा के अनुसार काल लोकव्यापी तथा 
अणरूप हैं । रत्नों की राशि के रूप में लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक 
कालाणु स्थित है । 

गाथा ३२, ३३--कर्मों के आश्रव को रोकना संवरख्प चारित्र है । कर्मो के 
पू्व॑बद्ध चय को तप से रिक्त करना, क्षय करना निर्जरारूप चारित्र है। प्रस्तुत अध्ययन 
में ही चारित्र की उक्त दोनों व्याख्याएँ है। एक है “चयरित्तकरं चारित्तं--(गाथा 
३३), और दूसरी है--चरित्तेण न ग्रिणहाइ (गाथा ३५) । अन्तिम शुद्धि तपरूप चारित्र 
से ही होती है। चारित्र के पाँच भेद हैं 

(१):सामायिक--सम होना, राग द्वप से रहित वीतराग भाव का होना, सर्व- 
सावद्य विरतिरूप सामायिक चारित्रहै । यद्यपि सभी चारित्र सामान्यतया सामायिक 
चारित्र ही होते है । जो भेद है, वह विशेष क्रिया काण्डों तथा विभिन्न स्तरों को लेकर 
है । इत्वरिक--अल्प काल का सामायिक चारित्र भगवान्‌ ऋषम ओर महावीर के 
शासन में है । यावत्कथिक अर्थात्‌ यावज्जीवन रूप अन्य २२ तीर्थंकरों के शासन में 
होता है ! * 

(२) छेदोपस्थापनीय--सातिचार और निरतिचार के भेद से यह दों प्रकार 
का है ।*दोपविशेष लगने पर दीक्षा का छेद करना, सातिचार है । और “प्रथम. लिए 
हुए सामायिक चारित्र का अमुक समय वाद विना दोप के भी आवश्यक छेद कर देना 
निरतिचार है। बड़ी दीक्षा के रूप में जो महात्रतारोपण है, वह निरतिचार है| वह 
प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के समय में ही होता है । 


(६) परीहारविशुद्धि-यह एक विशिष्ट तपः:साधना है, जो नौ साथु मिल- 
कर करते हैं। इसका कालंमान १८ मास है। प्रथम छह मास में चार साथु ग्रीष्म 
में उपवास से लेकर तेला तक, शिविर में वेला से लेकर चोला तक और वर्षा में 
तेला से लेकर पंचौला तक तप करते है। पारणा आय॑ बिल से किया जाता है। चार 
साधु सेवा करते हैं। एक वाचनाचार्य (निर्देशक) होता है। छह महीने वाद सेवा वाले 


२९-अध्ययन है ४४६ 


इसी प्रकार तप करते हैं, और तपस्वी सेवा | तीसरे छह मास में वाचनाचार्य तप करता 
है । और उनमें से एक वाचनाचार्य हो जाता है, शेष सेवा करने वाले रहते हैं। 


(४-५) सृक्ष्मसंपरायः यथाख्यात--सामायिक या छेदोपस्थापनीय चारित्र की 
साधना करतेनकरते जव क्रोव, मान, माया उपश्यान्त या क्षीण हो जाते हैं, एकमात्र 
लोभ का ही वहुत सूक्ष्म वेदन रह जाता है, तब दसवें ग्रुणस्थान में सूक्ष्म संपराय 
चारित्र होता है। और जब चारों ही कपाय पूर्णरूप से उपश्ञान्त या क्षीण हो जाते हैं, 
तब वह यथाख्यात चारित्र होता है। यह वीतराग चारित्र हैं। उपद्यान्त यथारुूयात 
चारित्र ११ वें गुण स्थान में और क्षायिक यथाख्यात १२ वें आदि अग्रिम ग्रुण स्थानों 
में होता है । 


अध्ययन २६ 


सूत्र ७--अस्तुत में 'करणगृणश्र णि' शब्द एक ग्रम्भीर सैद्धान्तिक शब्द है। 
अपूवंकरण से होने वाली गुणहेतुक कर्मनिर्जरा की श्रेणि को 'करण गुण श्रेणि” कहते 
हैं। करण का अर्थ आत्मा का विशुद्ध परिणाम है। अध्यात्म-विकास की आठवीं 
भूमिका का नाम अपूर्वकरण गुण स्थान है । यहाँ परिणामों की घारा इतनी विशुद्ध 
होती है, जो पहले कभी नहीं होने के कारण अपूर्च कहलाती है। आगामी क्षणों में उदित 
होने वाले मोहनीय कर्म के अनन्त प्रदेशी दलिकों को उदयकालीन प्राथमिक क्षण में 
लाकर क्षय कर देता, भाव विशुद्धि की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। प्रथम समय 
से दूसरे क्षण में असंख्यात गुण अधिक कमंपुद्गलों का क्षय होता है, दूसरे से तीसरे 
में असंख्यात गुण अधिक और तीसरे से चौथे में असंख्यात गुण अधिक । इस प्रकार 
कर्मनिर्जरा की यह तीक्नगति प्रत्येक समय से अगले समय में असंख्यात गुण अधिक' होती 
जाती है, और यह कर्म॑निर्जरा की धारा असंख्यात समयात्मक एक मुहूर्त तक चलती है । 
देखिए, कमंनिर्जंरा की और आत्मविशुद्धि की कितनी अपूरव एवं दिव्य धारा है | इसे 
क्षपक श्रेणी भी कहते हैं । 'प्रक्रमात्‌ क्षपक श्रेणि:---सर्वार्थंसिद्धि । क्षपक श्रेणी आठवें 
भरुण स्थान से प्रारम्भ होती है। मीहनाश की दी प्रक्रियाएँ हैं। जिससे मोह का क्रम 
से उपशम होते-होते अन्त में वह सर्वथा उपशान्त हो जाता है, अन्तमुहूतें के लिए 
उसका उदय में आना बंद हो जाता है, उसे उपशम श्रेणि कहते हैं । और जिसमें मोह 
क्षीण होते-होते अन्त में स्वंथा क्षीण हो जाता है, मोह का एक दलिक भी आत्मा 
पर शेप नहीं रहता, वह क्षपकश्रेणि है | क्षपक श्रेणी से ही कैवल्य प्रात होता है। 


सूच १५--एक, दो या तीन इलोक से हीने वाली गुणकीतंना स्तुति होती है 
और तीन से अधिक इलोकों वाली स्तुति को स्तव कहते हैं। वैसे दोनों का भावार्थ 
एक ही है--भक्तिपूर्वक गरुणकीतंन । 


४४० उत्तराध्ययन सूत्र टिप्पण . 


गाथा २३--अनुप्रेक्षा का अर्थ सूत्रार्थ का चिन्तन हैं। यह भी तप है । अतः 
उक्त तप से प्रगाढ वन्धन रूप निकाचित कम भी शिथिल अर्थात्‌ क्षीण हो जाते हैं । 
'तपोरूपत्वादस्थास्तपसश्च निकाचितकर्सक्षयक्षमत्वात्‌ ---सर्वार्थसिद्धि 

सूत्र ७१--कपाय भाव में ही कर्म का स्थितिवन्ध होता है । केवल मन, वचन, ' 
काय के कपायरहित व्यापार-हप योग से तो दीवार पर लगे सूखे गोले क्री तरह 
ज्योंही कम लगता है, लगते ही झड़ जाता है। उसमें राग द्ं पजन्य स्तनिग्घता जो नहीं 
है । केवलज्ञानी को भी जब तक वह सयोगी रहता है, चलते-फिरते, उठते-बंठते हर 
क्षण योगनिमित्तक दो समय की स्थिति का सुखस्पर्शह्प कम बँधता रहता है । 
अथोगी होने पर वह भी नहीं । 

सूत्र ७२-अ इ उ ऋ लू--ये पाँच ह्ृस्त्र अक्षर हैं। इतना काल १४ 
वें अयोगी गुण स्थान की भूमिका का होता है| तदनन्तर आत्मा देहमुक्त होकर सिद्ध 
हो जाता है । 

'समुच्छिन्नक्रिया भनिवृत्ति' शुक्ल ध्यान का अर्थ है--समुच्छिन्त क्रिया वाला 
एवं पूर्ण कर्म क्षय करने से पहले निवृत्त नहीं होने वाला पूर्ण निर्मल शुक्ल ध्यान । 
यह शैलेशी-अर्यात्‌ इलेंश मेरु पव॑त के समान सर्वेथा अकम्प, अचल आत्मस्थिति है । 

मुक्त आत्मा का ऊध्वंगसन आकाझग्रदेशों की ऋजु अर्थात्‌ सरल समश्रेणि से 
होता है | स्मश्रेणि को काठता हुआ विपम श्रेणि से नहीं होता | यही अनुश्नेणी गति 
भी कहलाती है। है 

अस्पृशद्‌ गति के अनेक अर्थ हैं । वृहद्दृत्तिकार शात्त्याचार्य के अनुसार अर्थ 

--“जितने आकाश प्रदेशों को जीव यहाँ अवगाहित किए रहता है, उतने ही प्रदेशों 
को स्पर्श करता हुआ गति करता है, उसके अतिरिक्त एक भी आकाश प्रदेश को नहीं 
छूता है। अस्पृश्द्‌ गति का यह अर्थ नहीं कि मुक्त आत्मा आकाशप्रदेशों को स्पर्श 
ही नहीं करता । 

आचार्य अभय देव के (औपपातिक वृत्ति) अनू सार अस्पृथद्गति का बर्थ है--- 
“अन्तरालवर्ती आकाश्ष प्रदेशों का स्पर्श किए विना यहाँ से ऊब्व मोक्ष स्थान तक 
पहुँचना ।” उनका कहना है कि मुक्त जीव आकाश के प्रदेशों का स्पर्श किए विना ही 
ऊपर चला जाता है | यदि वह अन्तरालवर्ती आकाज प्रदेण्यों को स्पर्श करता जाए तो 
एक समय जैसे अल्पकाल में मोक्ष तक कंसे पहुँच सकता है ? नहीं पहुच सकता । 

आवश्यक चूणि के अनुसार अस्पृश्ददगति का अर्थ है--मुक्त जीव एक समय 

ही मोक्ष में पहुंच जाता है। वह अपने ऊध्व॑ गमन काल में दसरे समय को स्पर्श 


नहीं करता। मुक्तात्मा की यह ध्षमश्वेंणिख्प सहज गति है ।- इसमें मोड नहीं लेना 
होता । अत: दूसरे समय को अपेक्षा नहीं है । 


३०-अध्ययन ४५१ 


अध्ययंन ३० 
गाथा ७--मुक्ति की प्राप्ति में वहिरंग निमित्त है, शरीर आदि वाह्य द्रव्य पर 
आधारित है, और सर्वसाधारण लोगों द्वारा भी तप रूप में अभिप्र त है, अत : अनशन 
आदि वाह्म तप है | यह अन्तरंग तप के माध्यम से ही मुक्ति का कारण है, स्वयं साक्षात्‌ 
कारण नहीं । इसके विपरीत जो शरीर आदि वाह्य साधनों पर आधारित नहीं है, 
अन्त:करण से स्वयं स्फूर्त है, जी विशिष्ट विवेकी साधकों ढ्वारा ही समाचरित है, 
वह अन्तरंग तप है। 

गाथा १०-११--इत्वरिक अनशन तप देश, काल, परिस्थिति आदि को 
ध्यान में रखते हुए अपनी शक्ति के अनुसार एक अमुक समयविशेष की सीमा 
बॉघकर किया जाता है। भगवान्‌ महावीर के शासन में दो घड़ी से लेकर उत्कृष्ट 
छह मास तक की सीमा है। संक्षेप में इसके हुछ भेद होते हैं । 

(१) श्रेणि तप--उपवास से लेकर छह मास तक कऋमपूर्वक जो तप किया 
जाता है, वह श्रेणि तप है.। इसकी अनेक श्रेणियाँ है। जैसे उपवास, वेला--यह दो 
पदों का श्रेणि तप है । उपवास, बेला, तेला, चौला-यह चार पदों का श्रेणितप है । 

(२) प्रतरतप--एक श्रेणि तप को जितने क्रम अर्थात्‌ प्रकारों से 
किया जा सकता है, उन सब क्रमों को मिलाने से प्रतर तप होता है। उदाहरणस्वरूप 
१. २. ३. ४. संख्यक उपवासों से चार प्रकार बनते हैं। स्थापना इस प्रकार है--- 





कि 2. सकल मकी _ जनम नीशमिडन (2 असल मिट: वजनी व, 
यह प्रतर तप है । इसमें कुल पदो की संख्या १६ है । इस तरह यह तप श्रेणि- 
पदों को श्रेणि पदों से गुणा करने से बनता है । चार को चार से गुणित करने पर १६ 
की संख्या उपलब्ध होती है । यह आयाम और विस्तार दोनों में समान है। 
(३) घनतप--जितने पदों की श्रेणि हो, प्रतर तप को उतने पदों से गरुणित 
करने पर घनतप वनता है। जैसे कि ऊपर में चार पदों की श्रेणि है, अतः उपयुक्त 
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पोड्शपदात्मक तप को चतृप्टयात्मक श्रेणि से गुणा करने पर अर्थात्‌ प्रतर तप को 
चार वार करने से घन तप होता है । इस प्रकार घनतप के ६४ पद होते हैं । 

(४) वर्ग त्प--घन को घन से गुणित करने पर वर्ग तप बनता है। अर्थात्‌ 
घनतप को ६४ वार करने से वर्गतप वनता है । इस प्रकार वर्गतप के 
६४--६४८-४०६६ पद होते है | अर्थात्‌ चार हजार छियाणवें पद हैं । 

(५) बर्गंवर्गंतप--वर्ग को वर्म से गुणित करने पर, वर्गवर्ग तप होता है । 
अर्थात्‌ वर्गतप को ४०९६६ वार करने से १ करोड़ ६७ लाख, ७७ हजार और २१६ 
पद होते हैं | उक्त पद अंकों में इस प्रकार हैं-"--४०६६ »(४०६६०-१६७७७२१६। 


यह श्रेणितप के चार पदों की भावना है | इसी प्रकार पाँच, छह, सात आदि 
पदों की भावना भी की जा सकती है। 


(६) प्रकीर्ण तप--यह तप श्रेणि आदि निश्चित पदों की रचना किए विना 
ही अपनी शक्ति और इच्छा के अनुसार किया जा सकता है। नमस्कारसंहिता अर्थात्‌ 
नौकारसी से लेकर यवमध्य, वज्रमध्य, चन्द्रप्रतिमा (चन्द्र की कलाओं के अनुसार 
उपवारसों की संख्या १ से लेकर १५ तक बढ़ाना और फिर क्रमशः घढाते हुए १ 
उपवास पर आजाना) आदि प्रकी्ण तप हैं । 


गाथा १२--मरण काल का आमरणान्त अनशन संथारा का जाता है | वह 
सविचार और अविचार-भेद से दो प्रकार का है । सविचार में उद्वर्तन-परिवर्तेत 
(करवट बदलने) आदि की हरकत होती है, अविचार में नहीं । 


भक्त प्रत्याख्यान और इज्विनीमरण सविचार होते हैं। भक्‍्तग्रत्याख्यान 
स्वयं भी करवट आदि वदल सकता है, दूसरों से भी इस प्रकार की सेवा ले सकता है । 
यह संथारा दूसरे भिक्षुओं के साथ रहते हुए भी हो सकता है। यह इच्छानुसार 
त्रिविधाहार अथवा चतुविधाहार के प्रत्याख्यान से किया जा सकता है। 
इज्धिनीमरण संथारा भें अलशनकारी एकान्त में एकाकी रहता है। यथाशक्ति 
स्वयं तो करवट आदि की क्रियाएं कर सकता है, किनन्‍्त्‌ इसके लिए दूसरों से सेवा 
नहीं ले सकता। 


गिरिकन्दरा आदि शून्य स्थानों में किया जाने वाला पादपोपगरमन अविचार 
ही होता है। जैसे दृक्ष जिस स्थिति में गिर जाता है, उसी स्थिति में पड़ा रहता है, 
उसी प्रकार पादपोपगमन में भी प्रारंभ में जिस आसन का उपयोग करता है अन्ततक 
उसी आसन में रहता है, आसन आदि बदलने की कोई भी चेप्टा नहीं करता है । 
पादपोपगमन के लिए दिग्म्बर परम्परा में प्रायोपगरमन” शब्द का प्रयोग हुआ है । 
पराओअगमण' प्राकृत बब्द से दोनों ही संस्कृत रूप हो सकते हैं । 
गाथा १३--अथवा यहू मरणकालीन अनझन सपरिकर्म (वैठना, उठना, 
करवट बदलना आदि परिकर्म से सहित) और अपरिकर्म भेद से दोप्रकार का है। भक्त 
प्रत्याखान जौर इंगिनी सपरिकर्म होते हैं, और पादपोषगणमन अपरिकर्म ही होता है । 
अथवा संलेखना के परिकर्म से सहित और उससे रहित को भी ऋमश: सपरिकर्म और 
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अपरिकर्म कहा जाता है। वर्ष आदि पूर्व काल से ही अनशनादि तप करते हुए शरीर 
को, साथ ही इच्छाओं, कपायों और विकारों को निरन्तर क्षीण करना संलेखना है, 
अन्तिम म्रणकालीन क्षण की पहले से ही तैयारी करना है । हे 

गाँव से वाहर जाकर जो संधारा किया जाता है, वह निर्हारिम है, और जो 
गाँव में ही किया जाता है वह अनि्ठरिम है । अथवा जिसके शरीर का मरणोत्तर 
अग्निप्नेस्कार आदि होता है, वह निर्हारिम है। और जो गिरिकन्दरा आदि शून्य 
स्थानों में संथारा किया जाता है, फलतः जिसका अग्निसंस्कार आदि नहीं होता है, 
वह अनिहारिम है | वास्तविकता क्या है, इसके लिए सर्वार्थ सिद्धिकार कहता है-- 
'परमार्थ' तु वहुश्र ता विदन्ति ।' 


गाथा १६-१७-१८--जहाँ कर लगते हों वह ग्राम है। और जहाँ कर न 
लगते हों, वह नगर है, अर्थात्‌ न कर । निगम--व्यापार की मण्डी। आकर---सोने 
आदि की खान । पल्‍ली---वन में साधारण लोगों की या चोरों की वस्ती । खेट--धूल 
मिट्टी के कोट बाला ग्राम | कवंट--छोटा नगर । द्रोण-मुख--जिसके आने जाने के 
जल और स्थल दोनों मार्ग हों । पत्तन--जहाँ सभी ओर से लोग आते हों । सडंव-- 
जिसके पास सव ओर अढाई योजन तक कोई दूसरा गाम न हो। सम्बाध--न्राह्मण 
आदि चारों वर्ण के लोगों का जहाँ प्रचुरता से निवास हो । आश्रमपद---तापस आदि 
के आश्रम | विहार--देवमन्दिर । संनिवेश--यात्री लोगों के ठहरने का स्थान, 
अर्थात्‌ पडाव | समाज--समा और परिपद्‌ । धोष--गोकुल । स्थली--ऊँची जगह 
टीला आदि । सेना भौर स्कन्धावार (छावनो) प्रसिद्ध है। साथं--साथवाहों के साथ 
चलने वाला जनसमूह । संवर्त---जहाँ के लोग भयत्रस्त हों। कोट्ट--प्राकार, किला 
भादि । वाठ--जिन घरों के चारों ओर काँटों की वाड या तार आदि का पैरा हो 
रथ्या--गाँव और नगर की गलियाँ । 

क्षेत्र अवमौदर्य का अर्थ है--विहार-भ्रमण आदि को दृष्टि से क्षेत्र की सीमा 
कम कर लेना | 


गाथा १९--(१) पेंढा--आर्थात्‌ पेटिका चतुष्कोण होती है। इस प्रकार बीच 
के घरों को छोड़कर चारों श्रेणियों में भिक्षा लेना । 

(२) अधंपंटा--इसमें केवल दो श्रेणियों से भिक्षा लो जाती है। 

(३) गोसूत्रिका--वक्त अर्थात्‌ ठेढ़े-मेढ़े भ्रमण से भिक्षा लेता गोमूृत्रिका है । 
जैसे चलते बल के मृत्र की रेखा टेढ़ी-मेडी होती है । 

(४) पतंगवींथिका--पतंग जैसे उड़ता हुआ बीच में कहीं-कहीं चमकता है, 
इसी प्रकार वीच-बीच में घरों को छोड़ते हुए भिक्षा लेना । 
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(५) शम्वृकावर्ता--बंख के आवर्तो की तरह गाँव के बाहरी भाग से भिक्षा 
लेते हुए अन्दर में जाना अथवा गाँव के अन्दर से भिक्षा लेते हुए बाहर की ओर 
आना | शम्बूकावर्ता के ये दो प्रकार है । 

(६) आयतंगत्वा-प्रत्यागता--गाँव की सीधी सरल गली में अन्तिम घर तक 
जाकर फिर वापस लौटते हुए भिक्षा लेना | इसके दो भेद हैं--जाते समय गली की 
एक पंक्ति से और आते समय दूसरी पंक्ति से भिक्षा लेना। अथवा एक ही पंक्तिसे 
भिक्षा लेना, दूसरी पंक्ति से नहीं । 

गाथा २५--आठ प्रकार के गोचराग्न में पूर्वोक्त पेटा आदि छह॒ प्रकार और 
शम्बूकावर्ता तथा आयतंगत्वा प्रत्यागता के वेकल्पिक दो भेद मिलाने से गोचराग्र के 
आठ भेद हो जाते है । 

सात एपणाए--- 

(१) संसृष्टा--खाद्य वस्तु से लिप्त हाथ या पात्र से सिक्षा लेना । 

(२) असंसृष्ठा--अलिप्त हाथ या पात्र से भिक्षा लेना । 

(३) उद्धृता--ग्रृहस्थ के द्वारा अपने प्रयोजन के लिए पकाने के पात्र से 
दूसरे पात्र में निकाला हुआ आहार लेना । 

(४) अल्पलेपा---चने आदि अल्प लेप की वस्तु लेना । 

(५) अवगृहीता--खाने के लिए थाली में परोसा हुआ आहार लेना । 

(६) धअ्रगृहीता--परोसने के लिए कड़छी या चम्मच आदि से निकाला हुआ 
आहार लेना । 

(७) उज्मितधर्मा--परिष्ठापन के योग्य अमनोग्य आहार लेना । 

गाथा ३६--यहाँ व्युत्सग तप में कायोत्सर्ग की ही गणना की है। प्रावरण एवं 
पात्र आदि उपधि का विसर्जन भी व्युत्सग तप हैं। कपाय का व्युत्सग भी व्युत्सर्ग में 
गिना गया है । काय मुख्य है । अतः काय के व्युत्सगं में सभी उत्सगों का समावेश हो 
जाता है । 

कायोत्सगगं देहभाव का उत्सर्ग है। वह त्रिगुप्तिल्प है ।स्थान--काययुप्ति, मौन 
--वंचन ग़रुष्ति, तथा ध्यान--मन की भ्रवृत्ति का एकीकरण है, अतः यह मनोगुप्ति है । 

गाथा ३०--साथना की यात्रा बड़ी दुर्गंम हैं। अतः सावधान रहते हुए भी 
कुछ दोप लग जाते है । उचको दूर कर अपने को पुन: विशुद्ध वना लेना, प्रायदिचत 
हैं। उसके दस प्रकार हैं : 
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(१) आलोचनाहं--अहं का अर्थ योग्य है। गुरु के समक्ष अपने दौपों को 
प्रकट करना आलोचना है । 

(२) प्रतिक्रमणाहु--कत पापों से निवृत्त होने के लिए “मिच्छामि दुक्कड़” 
कहना, 'मेरे सब पाप निग्फल हों--इस प्रकार १चात्तापपूर्वक पापों को अस्वीकृत 
करना, का्योत्सर्ग आदि करना तथा भविष्य में पापकार्यों से दूर रहने के लिए सावधान 
रहना । न्‍ 

(३) तदुमयाहँं--पापनिधृत्ति के लिए आलोचना ओर प्रतिक्रमण--दोनों 
करना । 

(४) विवेकाहं--लाये हुए अशुद्ध आहार आदि का परित्याग करना । 

(५) व्युत्सर्गाह--चौवीस तीर्थकरों की स्तुति के साथ कायोत्सर्ग करना । . - 

(६) तपो$हँ---उपवास आदि तप करना । 

(७) छेदाहँ---संयम काल को छेद कर कम करना, दीक्षा काट देना । 

(८) मूलाहँ--फिर से महात्रतों में आरोपित करना, नई दीक्षा देना । 

(६) अनवस्थापनाहं---तपस्यापूर्वंक नई दीक्षा देता । 

(१०) पारंचिकाई--भयंकर दोप लगने पर काफी समय तक भर्त्स्ना एवं. 
अवहेलना करने के अनन्तर नई दीक्षा देना । 

गाथा ३३--वैबाबृत्य तप के दस प्रकार है। (१) आचार्य, (२) उपाध्याय, 

(३) स्थविर--दूद्ध गुरुजन, (४) तपस्वी (५) प्लान--रोगी, (६) शैक्ष--नवदी क्षित, 
(७) कुल--गच्छों का समुदाय, (८) गण--कुलों का समुदाय (६) संघ--गणों का 
समुदाय (१०) साधमिक---समानधर्मा, साथु--साध्वी । 
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गाथा २ से २०--थहाँ चारित्र की विधि-निषेबरूप अथवा प्रवृत्ति-निवृत्ति- 
रूप उभयात्मक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। असंयम से निवृत्ति और संयम में प्रवृत्ति 
ही चारित्र है। वहिमु खता से लौटकर अन्तमुखता में चेतता को लीन करना ही 
चारित्र का आदश्श है | आचार्य नेमिचन्द्र ने द्रव्य संग्रह में इसी भाव को यों व्यक्त 
किया है---अचुहादो विणिवत्ती, सुभे पवत्ती ० जाण चारित्तं ।” 
तीन दण्ड--- 


दुष्प्रवृत्ति में संलरत मन, वचन और काया---ती नों दण्ड हैं । इत से चारित्र- 
रूप ऐद्वर्य का तिरस्कार होता है, आत्मा दण्डित होता है । 
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तीन गोरव--- 

(१) ऋद्धि गौरव--ऐश्वर्य का अभिमान, (२) रस गौरव--रुसों का अभि 
मान (३) सात गौरव---सुखों का अभिमान । 

“गौरव” अभिमान से उत्तप्त हुए चित्त की एक विक्वत स्थिति है । 
तीन शल्य--- 

(१) माया, (२) निदान--ऐहिक तथा पारलौकिक भौतिक सुख की प्राप्ति 


के लिए धर्मा का विनिमय, (२) मिश्यादर्घन--आत्मा का तत्त्व के श्रति मिथ्या- 
रूप दृष्टिकोण । 

शल्य काटे या वास्त्र की मोॉंक को कहते हैं । जैसे वह पीड़ा देता है, उसी 
प्रकार साधक को ये शल्य भी निरन्तर उत्पीड़ित करते हैं । 
चार विकथा--- 

(१) स्त्री कथा--स्त्री के रूप, लावण्य आदि का वर्णन करना । (२) भक्त-- 
नाना प्रकार के भोजन की कथा, (३) देश कथा--चाना देशों के रहन-सहव आदि 
की कथा, (४) राजकथा--राजाओं के ऐड्वर्य तथा भोगविलास का वर्णन । 
चार संज्ञा--- 

(१) आहार संज्ञा (२) भय संज्ञा, (३) मंथुन संज्ञा और (४) लोभ संना । 

संजा का अर्थ है--आसक्ति और मूच्छेता । 
पाँच ब्रत और इन्द्रियार्थ--- 


अहिसा आदि पाँच ब्रत हैं । शब्द, रूप, गन्‍्च, रस और स्पशं--ये पाँच 
इन्द्रियों के विषय हैं । 
पाँच क्रियाएं -- 
(१) काथिकी, (२) आधिकरणिकी---शस्त्रादि अधिकरण से सम्बन्बित, 
(३) प्राह् षिकी--6 प्‌ रूप, (४) पारितापनिकी, (५) प्राणातिपात--प्राणिहिसा । 
सात पिण्ड और अचग्रह की प्रतिमाएँ--- 


पिण्ड का अर्थ आहार है | इससे सम्बन्धित प्रतिमाएँ पूर्वोक्त तपोमार्गंगति 
अध्ययन में वर्णित सात एपणाएं हैं । 


: अवग्रह (स्थान) सम्बन्धी सात अभिग्नरह-संकल्प इस प्रकार हैं--- 
(१) मैं अमुक प्रकार के स्थान में रहुँगा, दूसरे में नहीं । 
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(२) मैं दूसरे साधुओं के लिए स्थान की याचना करूगा। दूसरे के द्वारा 
याचित स्थान में रहुँगा | यह गच्छान्तगंत साधुओं के होती है । 


(३) मैं दूसरों के लिए स्थान की याचना कछ गा, किन्तु दूसरों के द्वारा 
याचित स्थान में नहीं रहुँगा । यह यथालन्दिक साधुओं के होती है । 

(४) मैं दूसरों के लिए स्थान की याचना नहीं करूँगा, परन्‍्तु दूसरों के द्वारा 
याचित स्थान में रहूँगा | यह जिन कल्प दशा का अभ्यास करने वाले साधुओं के 
होती है। 

(५) मैं अपने लिए स्थान की याचना कछहू गा, दूसरों के लिए नहीं | यह 
जिन कल्पिक साधुओं के होती है । 


(६) जिसका मैं स्थान ग्रहण करूँगा, उसी के यहां पलाल आदि का संस्तारक 
प्राप्त होगा तो लूंगा, अन्यथा उकह्ू या नषेधिक आसन से बैठे हुए ही सारी रात 
गृजार दूं गा, यह जिनकल्पिक या अभिग्रहधारी साधुओं के होती है । 


(७) जिसका स्थान मैं ग्रहण करूगा उसी के यहाँ ही सहज भाव से पहले के 


शिलापट्ट या काष्ठपट्ट प्राप्त होगा तो लुगा, अन्यथा उकट्ट या नैषधिक आसन 
से बैठे-्वैठे रात विताऊंगा । यह भी जिनकल्पिक या अभिग्नहधारी साधुओं के 


हीती है । 
सात भय--- 


१, इहलोक भय--अपनी ही जाति के प्राणी से डरना, इहलोक भय है। 
जैसे मनुष्य का मनुष्य से, तिर्यच का तिर्येंच आदि से डरना । 

२. परलोक भय--दूसरी जाति वाले प्राणी से डरना, परलोक भय है। 
जैसे मनुष्य का देव से या तियेञ्च आदि से डरना । 

३. आदान भय--अपनी वस्तु की रक्षा के लिए चोर आदि से डरना । 

४. अकस्मात्‌ भय--किसी वाह्मय निमित्त के विना अपने आप हो सशंक 
होकर रात्रि आदि में अचानक डरने लगना । 

४,  आजीव भ्य--दुर्भिक्ष आदि में जीवन-यात्रा के लिए भोजन आदि को 
अप्राप्ति के दुविकल्प से डरना | 

६, मरण भय--पृत्यु से डरना । 

७. अश्लोक भय---अपयश की आशंका से डरना ! 


ल्‍्ः 
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आठ मदस्थान-- 


ढ़ ढ़ खरृद हू हए २० 


जाति मद--ऊँची और श्रेष्ठ जाति का अभिमान । 

कुलमइ--ऊ चे कुल का अभिमान | 

बलमद---अपने वल का घमण्ड | 

रूप सद--अपने रूप, सौन्दर्य का गव॑ । 

तप सद---उगम्र तपस्वी होने का अभिमान । 

श्रुत सद--आस्त्राम्यास अर्थात्‌ पाण्डित्य का जअभिमान । 

लान्न मद--अभीष्ट वस्तु के मिल जाने पर अपने लाभ का अहंकार | 
ऐश्वयं समद--अपने ऐड्वर्य अर्थात्‌ प्रभुत्व का अहंकार । 


नो ब्रह्मचर्य गुप्ति--- 


१. 


२. 


ढक्द 


विविक्त-वसति सेवन--स्त्री, पशु और नपुसंकों से युक्त स्थान में न 
ठहरे 

सन्नी कथा परिहार--स्त्रियो को कथा-वार्ता, सौन्दर्य आदि की चर्चा 
न करे। 

निषद्यानुपवेशन--स्त्री के साथ एक आसन पर न बैठे, उसके उठ जाने 
पर भी एक मुह॒र्त तक उस आसन पर न बैठे । 
स्‍त्री-अंगोपांगादर्शन--स्त्रियो के मनोहर अंग उपांग न देखे । यदि 
कभी अकस्मात्‌ दृष्टि पड़ जाए तो सहसा हटा ले, फिर उसका ध्यान न 
करे | 

कुड्यान्तर-शब्द-भवणादि-वर्जब--दीवार आदि की आाड़ से स्त्री के 
गव्द, गीत, रूप आदि न सुने जौर न देखे । 

पूर्व भोगाउस्सरण--पहले भोगे हुए भोगों का स्मरण न करना । 

प्रणीत भोजन-त्याग--विकारोत्पादक गरिप्ठ भोजन न करे । 

अतिमान भोजन-त्याय--हूखा-मुखा मोमन भी अधिक त करे। आधा 


पेट अन्न से भरे, आधे में से दो भाग पानी के लिए और एक भाग हवा 
के लिए छोड़ दे । 


६. विभृषा-परिवर्जन--अपने गरोर की विभुपा--सजावट न करे । 
दस श्षसमण धर्मे-- 


2. 


ह 


झान्ति--तओोघ न करना ! 
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सार्दब--मृदु भाव रखना । जाति, कुल आदि का अहंकार न करना । 
आार्जव--ऋजुभाव---प्तरलता रखना, माया न करना । 
मुक्ति--निर्लॉगता रखना, लोभ न करना । 
« तप--अनश्न आदि वारह प्रकार का तप करना । 
६. संयम--हिसा आदि आश्रवों का निरीध करना । 

७._ सत्य--सत्य भाषण करना, झूठ न बोलना । 

८. शौच--संयम में दृषण न लगाना, संयम के प्रति निरुपलेपता-पवित्रता 

रखना । 

६, आकिचन्य--परियग्रह न रखना । 

१०. ब्रह्मचर्य--ब्रह्मचर्य का पालन करना। 


ख्द ० छा 0 
नि ५ हे 


ग्यारह उपासक प्रतिमाएँ--- 


१. दर्शन प्रतिमा--किसी भी प्रकार का राजाभियोग आदि आगार त 
रखकर णुद्ध, तिरतिचार, 'विधिपुर्वक सम्यगदर्गन का पालन करवा। यह प्रतिमा 
ब्रतरहित दर्णन श्रावक की होती है । इसमें मिथ्यात्वरूप कदाग्रह का त्याग मुख्य 
है। सम्यगृदर्गननस्य जंकादिगल्यरहितस्य अखुब्रतादिगुणविकलस्य योथ्स्युपगमः । 
सा प्रतिमा प्रवमेति ।-अभयदेव, समवायांग धृत्ति । इस प्रतिमा का आराधन एक 
मास तक किया जाता है। 


२, ब्रत प्रतिमा--त्रती श्रावक्र सम्यक्त्व लाभ के बाद ब्रतों की साधना 
करता है। पाँच अणुब्रत आदि ब्रतों की प्रतिज्ञाओों को अच्छी तरह निभाता है, किन्तु 
सामायिक का यथा समय सम्यक्‌ू पालन नहीं कर पाता। यह प्रतिमा दो मास की 
होती है । 





३. सासायिक प्रतिमा--इस प्रतिमा में प्रात: और सायंकाल सामायिक 
व्रत की साधना निरतिचार पालन करने लगता है, समभाव हृढ़ हो जाता है किन्तु 
पव॑दिनों में पीपधन्रत का सम्यक्‌ पालन नहीं कर पाता । यह प्रतिमा तीन मास की 
होती है । 

४... पोषध प्रतिमा--अष्टमी, चतुदंशी, अमावस्या और पूर्णिमा आदि पर्व 
दिनों में आहार, घरीर संस्कार, अन्नह्मचर्य, और व्यापार का त्याग-इस प्रकार चतुविध 


त्यागरूप प्रतिपूर्ण पोषध ब्रत का पालन करना, पोपध प्रतिमा है। यह प्रतिमा चार 
मास की होती है । 
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५... तिबम प्रतिमा--उपग्ु क्त सभी बतो का भली भाँति पालन करते हुए 
प्रस्तत प्रतिमा में निम्तोक्त नियम विश्वेयत्प से धारण करने होते दैं-- वह समान 
नहीं करता, रात्रि में चारों आहार का त्याग करता हू । दिन भें भी प्रकाशभोजी पा 
है । घोती की लांग नहीं देता, दिनमें ब्रह्मचारी रहता है रात्रि मं 28 के 
करता है । पोषध होने पर राति-मैयत का त्याग और रात्रि में कार्यो त्वेंग करन होता 
है । यह प्रतिमा कम से कम एक दिन, दो दिन और अधिक से अधिक्क पाँच मास तक 
होती है । 


६. ब्ह्मचर्य प्रतिमा--ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना। इस प्रतिमा की 
कालमर्यादा जघन्य एक रात्रि और उत्कृष्ट छह मास की है । 

७. सचित्त त्याग प्रतिमा--सचित्त आहार का सर्वथा त्याग करना। यह 
प्रतिमा जघन्य एक रात्रि की और उत्कृष्ट कालमान से सात मास की होती है ! 


८. आरम्भ त्याग प्रतिसा--इस प्रतिमा में स्वयं आरम्भ नहीं करता, छह 
काय के जीवों की दया पालता है। इसकी काल मर्यादा जघन्य एक, दो, तीच दिन 
जगौर उत्कृष्ट आठ मास होती है। 


६. प्रेष्य त्याग प्रतिमा--इस प्रतिमा में दूसरों के द्वारा आरम्भ कराने का 
भी त्याग होता है । वह स्वयं आरम्भ नहीं करता, न दूसरों से करवाता है, किन्तु 
अनुमोदन का उसे त्याग नहीं होता। इस प्रतिमा का जघन्यकाल एक, दो, तीन 
दिन है । और उत्कृष्ट काल नो मास है । 


१०. उद्दिष्ट भक्त त्याग प्रतिमा--इस प्रतिमा से उद्दिप्ट भक्त का भी 
त्याग होता है। अर्थात्‌ अपने निमित्त से बनाया गया भोजन भी ग्रहण नहीं किया 
जाता | उस्तरे से स्वंथा गिरो मुण्डन करना होता है, या शिखामात्र रखनी होती है। 
किसी गृहस्थसम्बन्धी विपयों के पूछे जाने पर यदि जानता है तो जानता हुँ और 
यदि नही जानता है तो नहीं जानता हुँ--इतना मात्र कहे। उसके लिए अधिक 


वाग््यापार न करे। यह प्रतिमा जघन्य एक रात्रि की और उत्कृष्ट दस मास की 
होती है। 


११. श्रमणभूत प्रतिमा--इस प्रतिमा में श्रावक श्रमण तो नहीं, किन्तु 
श्रमणभूत अर्थात्‌ मुनि सहण हो जाता है। साधु के समान वेप बनाकर और साधु के 
योग्य ही भाण्डोपकरण घारण करके विचरता है । शक्ति हो तो लुझुचन करता है, 
अन्यथा उस्तरे से शिरीमुण्डत कराता हे । साधु के समान ही सिर्दोप ग्रोचरी करके 


भिक्षावृत्ति से जीवन यात्रा चलाता है। इसका कालमान जघन्य एक रात्रि अर्थात्‌ 
एक दिन रात और उत्कृष्ट ग्यारह मास होता है। 
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बारह भिक्ष, प्रतिमाए -- 

१. प्रथम प्रतिमाधारी भिक्ष्‌ को एक दत्ति अन्न और एक दत्ति पानी की 
लेना कल्पता है। साधु के पात्र में दाता द्वारा दिए जाने वाले अन्न और जल की 
धारा जब तक अखण्ड वनी रहे, उसका नाम दत्ति है । धारा खण्डित होने पर दत्ति 
की समाप्ति हो जाती है। जहाँ एक व्यक्ति के लिए भोजन बना हो बहीं से लेना 
चाहिए । किन्तु जहाँ दो तीन आदि अधिक व्यक्तियों के लिए भोजन बना हो, वहाँ से 
नहीं लेना । इसका समय एक महीना है। 

२--७. दूसरी प्रतिमा भी एक मास को है। दो दत्ति आहार की, दो दत्ति 
पानी की लेना । इसी प्रकार तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं प्रतिमाओं 
में क्रशः तीन, चार, पाँच, छह और सात दत्ति अन्न की और उतनी ही पानी की 
ग्रहण की जाती हैं । प्रत्येक प्रतिमा का समय एक-एक मास है। केवल दत्तियों की 
वृद्धि के कारण ही ये क्रमशः द्विमासिकी, त्रिमासिकी, चतुर्मासिकी, पञ्चमासिक्नी, 
पाण्मासिकी और सप्तमासिकी कहलाती हैं । 


८. यह आठवीं प्रतिमा सप्तरात्रि--सात दिन रात की होती है। इसमें 
एकान्तर चौविहार उपवास करना होता है । गाँव के वाहर उत्तानासन (आकाश की 
ओर मुंह करके सीधा लेटना), पाइवसन (एक करवट से लेटना) अथवा निपद्यासन 
(पैरों को वराकर करके खड़ा होना या बैठना) से ध्यान लगाना चाहिए । 

ह., यह प्रतिमा भी सप्तरात्रि की होती है। इसमें चौविहार वेले-बवेले पारणा 
किया जाता है। गाँव के बाहर एकान्‍्त स्थान में दण्डासन, लगृडासन अथवा उत्कटु- 
कासन से ध्यान किया जाता है । 


१०. यह भी सप्तरात्रि की होती है। इसमें चौविहार तेले-तेले पारणा किया 
जाता है। गाँव के वाहर गोदोहन-आसन, वीरासन, अथवा आम्नकरुब्जासन से ध्यान 
किया जाता है। 

११, यह प्रतिमा अहोरात्र की होती है। एक दिन और एक रात अर्थात्‌ 
आठ प्रहर कुक इसकी साधना की जाती है । चौविहा र वेले के द्वारा इसकी आराधना 
होती है । नगर के बाहर दोनों हाथों को घुटनों की ओर लम्बा करके दण्डायमान 
रूप में खड़े होकर कायोत्सगग किया जाता है। 

१२, यह प्रतिमा एक रात्रि की है। अर्थात्‌ इसका समय केवल एक रात है। 
इसका आराधन वेले को वढ़ाकर चौविहार तेला करके किया जाता है । गाँव के वाहर 
खड़े होकर, मस्तक को थोड़ा-सा झुकाकर, किसी एक पुदूगल पर दृष्टि रखकर 
निनिमेय नेन्नों से निश्चलतापूर्वक कायोत्सग किया जाता है । उपसर्गो के आने पर उन्हें 
समभाव से सहन किया जाता है । 
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तरह क्रियास्थान--- 

१, अर्थक्रिया--अपने किसी अथ--प्रयोजन के लिए त्रस स्थावर जीवों की 
हिंसा करता, कराना तथा अनुमोदन करना । “अर्थाय क्रिया अर्थ क्रिया । 

२.  अनर्थ क्रिया--विना किसी प्रयोजन के किया जाने वाला पाप कम 
अनर्थ क्रिया कहलाता है । व्यर्थ ही किसी को सताना, पीड़ा देना । 

३, हिंसा क्रिया--अमुक व्यक्ति मुझे अथवा मेरे स्नेहियों को कप्ट देता हैं 
देगा अथवा दिया है--यह सोचकर किसी प्राणी को हिंसा करना, हिंसा क्रिया है । 

४. अकस्मात्‌ क्रिया--गीघन्रतावश विना जाने हो जाने वाला पाप, अकस्मातृ 
क्रिया कहलाता है| वाणादि से अन्य की हत्या करते हुए अचानक ही अन्य किसी की 
हत्या हो जाना । 

५. दृष्दि विपर्यास क्रिया--मतिश्रम से होने वाला पाप । चौरादि के भ्रम 
में साधारण निरपराध व्यक्ति को दण्ड देना । 

६, मसृधा क्रिया--भूठ बोलना । 

७. अदत्तादान क्रिया--चोरी करना । 


८प. अध्यात्म क्रिया--वाह्य मिमित्त के विना मन में होने वाला शोक आदि 
का दुर्भाव । 
६. मान क्रिया--अपनी प्रभंसा करता, घमण्ड करना | 
१०. मित्र क्रिया--प्रियजनों को कठोर दण्ड देना आदि। 
११. साया क्रिया--दम्भ करना । 
१२. लोस क्रिया---लोभ करना । ४ 
१३, .ईर्यापथिकी क्रिया--अप्रमत्त विवेकी संवमी को भी गमनागमन आदि 
से लगने वाली अल्पकालिक क्रिया । 
चोदह भृतग्राम-जीवसमूह--- 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिद्रिय, जसंजी 
पञ्चेंद्रिय और संज्ञी पज्चेंद्रिय । इन सातों के पर्याप्त और अपर्याप्त--कुल चौदह 
भेद होते हैं। इनकी विराधना करना, किसी भी प्रकार की पीड़ा देना वजित है। 
पंदरह परमाधामिक 


१. अम्ब २. अम्वरीप ३. श्याम ४. शवल ५. रौद्र ६. उपरोद्र ७. काल 
८. महाकाल ९. असिपत्र १०, घनु: ११. कुम्भ १२. वालुक १३. वेतरणि १७. 
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खरस्वर १५. महाघोष । ये परम-आधामिक अर्थात्‌ पापाचारी, क्रूर एवं निर्देय 
असुर जाति के देव हैं। इनके हिसाकर्मों का अनुमोदन नहीं करना । 
गाथा षोडशक--सूत्र कृतांग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के १६ अध्ययन) 

१. स्वसमथ परसमय २. वैतालीय ३. उपसर्गपरिज्ञा ४. स्त्रीपरिज्ञा 
५. नरक विभक्ति ६. वीर स्तुति ७, कुशीलपरिभाषा ८. वीर्य ९. धर्म १०. समाधि 
११. मार्ग १२. समवसरण १३. याथातथ्य १४. ग्रन्थ १५, आदानीय १६. गाथा । 
सतरह असंयमत-- 

१--६. पृथिवीकाय, अपूकाय, तेजल्‍्काय, वायुकाय और वनस्पति काय तथा 
द्वीनि्रिय, च्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पज्चेन्द्रिय-उकत नौ प्रकार के जीवों की हिसा 
करना, कराना, अनुमोदन करना । 

१०, अजीव असंयम >>अजीव होने पर भी जिन वस्तुओं के द्वारा असंयम 
होता हो, उन वहुमुल्य वस्त्र पात्र आदि का ग्रहण करना अजीव असंयम है । 

११. प्रेज्ञाअसंयम--जीवसहित स्थान में उठना, बैठना, सोना आदि । 

१२. उपेक्षा असंयस--ग्रहस्थ के पाप कर्मो का अनुमोदन करना । 

१३. अपह॒त्य असंयम---अविधि से किसी अनुपयोगी वस्तु का परठना । इसे 
प्रिष्ठापना असंयम भी कहते हैं । 

१४. प्रमार्जनगा असंयस--वस्त्र पात्र आदि की प्रमाजना न करना । 

१५, सन: असंयम--मन में दुर्भाव रखना । 

१६, वचन असंयम---कुवचन या असत्य बोलना 

१७, काय-असंयस -- गसनागमनादि क्रियाओं में असावधान रहना ।/ 
अठारह अन्नह्मचरय--- 

देवसम्वन्धी भोगों का मत, वचन और काय से स्वयं सेवन करता, दूसरों से 
करवाना, तया करते हुए को भला जानना- इस प्रकार नौ भेद वेक्रिय शरीर सम्बन्धी 
होते हैं । मनुष्य तथा तियंब्चसम्बन्धी औदारिक भोगों के भी इसी तरह नो भेद 
समझ लेने चाहिए | कुछ मिलाकर अठारह भेद होते हैं । 

ज्ञाता धर्म कथा के १६ अध्ययन--- 

१, उत्क्षिप्त अर्थात्‌ मेघकुमार, २. संघाट, ३. अण्ड, ४. कूर्म ५. शलक, 

६. तुम्व, ७. रोहिणी, ८. मल्‍ली, ९. माकन्दी १०. चद्धमा, ११. दावहव, १२. उदक 
१४. मण्डूक, १४. तेतलि, १५४, नन्‍्दीफल १६, अवरकंका १७. आकीण्णक १८. दूसु 
मादारिका १९, पुण्डरीक । 
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उक्त उच्तीस उदाहरणों के भावानुसार साधुधमें की साववा करने 
का विधान है। 
बीस असमाधि स्थान--- 
१, द्वत द्रत चारित्व-्+ूजल्दी जल्दी चलना ॥ क 
२. अप्रमृज्य चारित्व+-विना पूजे रात्रि आदि के अन्धकार में चलता । 
३. दृष्प्रमृज्य चारित्व+-विना उपयोग के प्रमा्जत करना । 
४. अतिरिक्त शय्यासनिकत्व>->अमर्यादिति गय्या और आसन रखना | 
५, रात्निक पराध्द>गुरुजनों का अपसान करना । 
६. स्थविरोपघात+स्थविरों का उपहनन --बवहेलना करना । 
७. प्रतोपधात--भूत अर्थात्‌ जीवों का उपहनन (हिसा) करना । 
८. संज्वलन--प्रतिक्षण यानी बार-बार क्रोध करना । 
९. दीर्वकोप--चिरकाल तक ऋोध रखना । 
०, पृष्ठमांसिकत्व >>पीठ पीछे मिल्दा करना। 
१, अधिक्णावभाषण>-सर्भक होने पर भी निश्चित भाषा बोलना । 
२. नवाधिक्रण करण">नित्य नए कलह करना । 
३, उपणान्तकलहोदीरण+-थान्त हुए कलह को पुनः उत्तेजित करना । 
:४, अकालस्वाध्याय>-भकान में स्वाध्याय करना । 
१५ सरजस्कपाणि-भिक्षाग्रहण --सचित्तरजसहित हाथ आदि से भिक्षा लेना । 
६, शब्दफरण+#पहर रात के वाद जोर से बोलना । 
१७, झंकाफरण-्-न्गणभेदवगरी अर्थात्‌ संघ में फूट ढालने वाले चचन बोलना । 
१८. कलहकरण -- आक्रोश आदि रूप कलह करना! 
(६, सुप्रंप्रभाणभोजित्व+-+दिन भर छुछ न कुछ खातेनपीने रहना । 
२०, एपणासमितत्व>एपणा सर्मिति का उचित ध्याव ने रखता । 


शबफीस शबदल दोप--- 


१, हस्त कर्म +-हस्त-मंथुन्त करता । 

२. मंशनन्‍-रती स्पर्म जादि सूप मंथुन करना । 

2, शातज्ि भोजन--राति में भोजन लेता और करना । 

डा. आधाफर्म साधु के निमित्त से बनाया गया भोडन लेना । 
४ 


१५८ ः ऋल्लशर 2 जम अन+>- स्थानसदान का डे 
, सागररिकपिण्डसथ्टस्गवर जर्बात स्थानदाता का कआाहार लेता । 


न 


क्र जी. 72०० बज 2० नमित बना ग्रथा, ही अट० जा) 

झट शिर्रे #साथु हे या शान ते के मिमित्त बताया गया, क्रीत+-खरीदा हा, 
आन हक ट भू हे कला शिया #2औक प्रा दि $०#_ उधा कह लिये हुआ 
हल सशग्बान पर खाबर दिया हला, प्रामित्य--उघार लिया हुआ, 


कक ्_ 
खाहिएफ्रस्ड ऐ ने पर साया हन्ना छाह्वार लेना । 
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७. प्रत्याल्यान॑भंग--वार-वार प्रत्याख्याव भंग करना । 
८. गण परिवर्तत--छह मास के अन्दर ही जल्दी जल्दी गण से गणान्तर में जाना 
९, उदक लेप--एक मास में तीन बार नाभिया जंघा प्रमाण जल में प्रवेश कर 
नदी आंदि पार करनाः। 8 । 

- १०. भातृस्थानं--एंक मास में तीन वार मांयास्थोन सेवन करंना।अर्थात्‌ कृत 
.. - . अपराध को छुपा लेना।' ' 

. ११६ राजपिण्ड--राजपिण्ड ग्रहण करना । 

१२. आकुद्यों हिसांन्‍-जानबूझ कर हिंसा करता । 
१३. आंकुद्या मुंघा--जानवूझ कर भूठ बोलना 4 
: १४. -आकुद्या अदत्तादान--जानवूझकर चोरी करता । 37... 5 

१५, संचित्त पृथ्वी स्पर्शन्‍-जानवूझकर सचित्त प्रथिवी पर बैठना, सीना, खड़े होना । 
१६, इसी प्रकार सचित्त जल से सस्निग्ध और सचित्त रजवाली पृथिवी, संचित्त शिला 

.  : अथवा घुणों वाली लकड़ी आदि पर बैठना, सोना, कायोत्सगं आदि करना । 

१७ ' जीवों वाले स्थान. पर तथा प्राण, बीज, हरित, कीडी नंगरा, लीलन--फूलन, 

.. . पानी, कीचड़, और मकड़ी के जालों वाले स्थान पर बेठना, सोना, कायोत्सग 
. . आदिकरना। ' । 
, : . १८. जानबूझकर कन्द, मूल, छाले, प्रवाल, पुष्प, फुल, बीज- तथा हरितकाय का 
'.... भोजन करना । रे रत 

.. १९, वर्ष के अन्दर दस बार उदक लेप लगाता अर्थात्‌ नदी पार करनता। 

२०. वर्ष में दस मायास्थानों का सेवन करना | - 
“२१. जानबूझकर वार-वार सचित्त जल वाले हाथ से तथा सचित्त जल से लिप्त कड़छी 
आदि से दिया जाने वाला आहार ग्रहण करना । 


.: बाईस परीषह 


देखिए, उत्तराध्ययन का दूसरा परीपह. अध्ययन 


सुत्रक्ृताड ग सुत्र के २३ अध्ययन---- 


' : ग्रथम श्रुतस्कन्ध के सोलह अध्ययन सोलहवें बोल में बतला आए हैं। शेष 
द्वितीय श्रुतस्कन्ध के अध्ययन इस प्रकार हैं--१७. पौण्डरीक १८. क्रियास्थान 
१६. आहार परिज्ञा २०. प्रत्याख्यान परिज्ञा' २९. अनगार: श्रुत २२. आद्रकीय 
२३. नालन्दीय । 
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उक्त तेईस अध्ययनों के कंथनानुसार संयमी जीवन-न होना, दोष है] 
च्ौवदीस देव-- 


यहाँ रूप का अर्थ एक है। अतः पूर्वोक्त तेईस संख्या-में एक.अधिक- मिलाने से... -' 


रूपाधिक का अर्थ २४ होता - है। असुरकुमार आदि दश.भवनपति;. भूत-यक्ष आदि... 


भाठ व्यन्तर, सूर्य-चन्द्र आदि पाँच ज्योतिष्क और एक वैमानिक देव---इस प्रंकार कुल 


चौवीस जाति के देव हैं। इनकी प्रशंसा करना भोग जीवन- की प्रशंसा करंना है.और 5 


निन्‍दा करना हं प भाव है, अतः ममक्ष को तंटस्थ भांव ही रखना चाहिए 


बच 


समवायांग में २४ देवों से २४ तीर्थ करों को ग्रहण किया.गंया है.।. .. 2: 
पाँच महात्रतों की २५ भावनाएं--... : 7 5 तन 7 


प्रथम अहिसा ब्रत की ५ भावनाएँ--- का की 25 


१. ईया समिति--उपयोग पुवक गमनागमन. करें। २. आलौकित पान- .. है 


भोजन +-देखभालकर भ्रकाञयुक्‍त स्थान में आहार करे...३. आदान निक्षेप समिति+- - .. : 
विवेक पूर्वक पात्रादि उठाए तथा रखे । ४. 'मंनोगरुप्ति-न्मन का संयम । ४. वचन . 
गुप्तिन्न्वाणी का संयम |. गा: ' 


द्वितीय सत्य महाव्रत की ५-सावनाएं-- हक | कल! क्‍ 
१. अनुविचिन्त्य भापणतार-विचां र॒पूर्वक वोलना; २. क्रोधविवेक स्ल्क्रौधृ का '. : 


त्याग, ३. लोभविवेक--लोभः का - त्यांगं, ४. . भय-विंवेक--भय: का: त्याग; . 5 


४. हास्यविवेक->हँसी मजाक का त्याग 5 8 री 


ही व 


१. अवग्रहानूज्ञापना>-अवग्रह. अर्थात्‌ : वसति लेते संमंय उसके स्वामी को. 
अच्छी तरह जानकर आज्ञा माँगनो । रं. अवग्रह सीमापरिज्ञानता>-अवग्रेह के स्थाने 


की सीमा का यवोचित ज्ञान करना ..३. अवग्रहानुग्रहणता+-स्वयं अवग्रह की याचना : 
करना अथांत वसतिस्थ, तृण, पट्टक आदि अंवग्रह-स्वामी- की आज्ञा. लेकर. ग्रहण करना... 


गुरुजनों तथा अन्य साधमिकों की आज्ञा लेकर ही सबके संयुक्त भोजन में से भोजन :.: 


करना ।. ५. उपाश्चय में पहले से रहे- हुए -सावमिकों की आज्ञा लेकर ही. वहाँ रहना... 
तथा अन्य प्रवृत्ति करना ! ह सा तक ० 


. उचतुर्थ.ब्राह्मचर्य महात्रत की ५ भावनाएं- 7. हा 
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१, अति स्निग्ध पौष्टिक आहार नहीं करना २. पूर्व भुक्त भोगों का स्मरण 
नहीं करना. अथवा शरीर की विभूषा नहीं करना । ३. स्त्रियों के .अंग उपांग नहीं 
देखना. ४. स्त्री, पशु और नपुसक वाले स्थान में नहीं ठहरनां । ४. स्वीविषयक 
. चर्चा नहीं करना । $ 
._ पंचम अपरिग्रह महाव्रत की ५ भावनाएँ-- 


ु (१-५) पाँचों इन्द्रियों के वियय शब्द, रूप, गंध, रस ओर स्पर्श के इच्द्रिय- 
गोचर होने पर मनोज्ञ. पर रागभाव तथा अमनोज्न पर धदंषभाव न लाकर उदासीन 
. भाव रखना। - 


 दशाश्रुत आदि सृत्रत्रयी के २६ उद्देशन काल--- 


। दक्षाश्रुत स्कन्ध सूत्र के दश उद्देश, वृहत्कल्प के छह उद्श, और, व्यवहार 
:  सृत्र'के दश उददेश--इस: प्रकार सूच्॒न्नयी के छब्बीस उ्दश होते हैं । जिस श्रुतस्कन्ध 
* “या अध्ययन के जितने उहश होते हैं उतने ही वहाँ उद्देशनकाल भर्थात्‌ श्रुतोपचार- 
. -रूप.-उद्द शावसर होते हैं। एक दिन में जितने श्र्‌त की वाचना (अध्यापन) दी' जाती 
- है, उसे “एक:उद्देशन कं।ल” कहा जाता है । 
' “सताईस अनगार के गुण-- 
(१-५) अहिसा, सत्य, .अस्तेय, ब्रह्मचर्य. और अपरिग्रह रूप पाँच महात्नतों का 
- सुम्यक्‌: पालन करना ॥ (६) रात्रि, भीज़न का त्याग करना (७-११) पाँचों इन्द्रियों 
- को वश में रखना (११) भाव सत्य>-अन्त: करण की शुद्धि (१३) करण सत्य-+-<वस्त्र 
.. पात्र आदि की भली-मभाँति प्रतिलेखना करता (१४) क्षमा (१५) विरागतार+लोभ- 
: “निग्रह (१६) मन की शुभ प्रवृत्ति (१७) वच्नन की शुभ प्रवृत्ति (१८) काय की शुभ 
- प्रवृत्ति (१९-२४) छह काय के जीवों की रक्षा (२५) संयम-्योगयुक्तता (२६) वेदना 
' - $भिसहन+>तित्तिक्षा अर्थात्‌ शीत आदि से सम्बन्धित कष्टसहिष्णुता (२७) मारणान्तिकां- 
: अमिस्नहते>ू|मारणान्तिक कष्ट को भी समभाव से सहता उक्त गुण आवार्य हरिभद्र ने 
 : आवश्यक सूत्र की शिप्यहिता वृत्ति में बतांए हैं।। समवायांग सूत्र में कुछ भिन्नता है। 
, अट्ठाईस आचार प्रकल्प---- : 0 का 
* (१): शस्त्रपरिज्ञा . (२). लोकविजय'- (३) शीतोष्णीय - (४) सम्यवक्‍त्व 
.. (५) आवंती--लोकसार (६) घ्‌ ताध्ययन (७) महापरिज्ञा (८) विमोक्ष (९) उपघानश्रृत 
(१०) पिण्डंपणा (११) शेय्यां- (१२) ईरया (१३) भापा (१४) वस्त्रपणा (१५) पार्रपणा 
. (१६) अंवग्रह प्रतिमा: (१६--७--२३) सप्त स्थानादि सप्तसप्तिका (२४) . भावना 
: (२५) विमृक्ति (२६) उद्घात (२७) अनुद्घात (२८) और भारोपणा | प्रथम के (२५ 
व्ययत्त आचारांग सूत्र के हैं, तथा उद्धातादि तीन अध्यग्रत निश्चीय सूत्र के. हैं । 


डदप उत्तराध्ययन सूच-टिप्पण 
पापश्ुत के २६ भेद-- 


(१) भौम>-भूमिकम्प आदि का फल बताने वाला ज्ञास्त्र । (३) .उत्पात८+ 
रुधिर वृष्टि, दिद्ञाओं का लाल होना इत्यादि का शुभाशुभ फल बताने वाला निमित्त 
शास्त्र । (३) स्वप्तश्ास्त्र | (४) अन्तरिक्ष "आकाश में होने वाले अ्रहवेव आदि का 
वर्णन करने वाला शास्त्र | (५) अंग जास्त्र "शरीर के स्पन्दन आदि का फल कहने 
वाला शास्त्र । (६) स्वर शास्त्र | (७) व्यंजन शास्त्र""तिल, मप आदि का वर्णन 
करने वाला शास्त्र । (८) लक्षण शास्त्र स्त्री पुरुषों के लक्षणों का शुभाशुभ फल 
बताने वाला शास्त्र । 


थे आठों ही सूत्र, वृत्ति और वातिक के भेद से चौबीस शास्त्र हो जाते हैं । 

(२५) विकथानूयोग-अर्थ और काम के उपायों को वताने वाले शास्त्र, जैसे 
वात्स्यायनक्ृत कामसूत्र आदि। (२६) विद्यानयोग--रोहिणी आदि विद्याओं की 
सिद्धि के उपाय वताने वाले शास्त्र | (१७) मन्‍्त्रानुयोग>”-मन्त्र आदि के द्वारा कार्य- 
सिद्धि बताने वाले शास्त्र । (२८) योगानुयोग --वशीकरण आदि योग बताने वाले 
शास्त्र । (२९) अन्यतीर्थिकानुयोग--अन्यतीर्थिकों द्वारा प्रवरतित एवं अभिमत हिसा- 
प्रधान आचारशास्त्र । 
महा सोहनीय के ३० स्थान--- 

१, तरस जीवों को पानी में डुवा कर मारना। २. त्रस जीवों को इवास 
आदि रोक कर मारना । ३. त्रस जीवों को मकान आदि में बंद करके घुएँ से घोट 
कर मारता । ४. त्रस जीवों को मस्तक पर दण्ड आदि का घातक प्रहार करके 
सारना । ५. त्रस जीवों को मस्तक पर गीला चमड़ा आदि बाँध कर सारना । ६. 
पथिकों को घोखा देकर लुटना । ७, गुंप्तरीति से अनाचार का सेवन करना | ८. 
दूसरे पर मिथ्या कलंक लगाना । ६. सभा में जान वृककर मिश्र भाषान-सत्य जैसा 
प्रतीत होने वाला झूठ बोलना । १०. राजा के राज्य का ध्वंस करता । ११. वाल- 
ब्रह्मचारी म होते हुए थो वाल ब्रह्मबचारी कहलाना। १२. ब्रह्मचारी न होते हुए भी 
ब्रह्मचारी का ढोंग रचना। १३. आश्रयदाता का घन चुराना। १४. कृत उपकार 
को न मानकर कृतध्तता करना। १५. गृहपति अथवा संघपति आदि की हत्या 
करना । १६. राष्ट्रतेता की हत्या करना। १७, समाज के आधारभूत विशिष्ट 
परोपकारी पुरुष की हत्या करना । १८. दीक्षित साधु को संयम से भ्रष्ट करना १६. 
केवल ज्ञानी की निन्‍दा करना ! २०. अहिंसा आदि मोक्ष मागें की घुराई करना। 
२१. आचार तथा उपाध्याय की निन्‍्दरा करना। २२. आचार्य तथा उपाध्याय की 
सेवा न करना । २३. वहुश्रुत न होते हुए भी वहुश्रुत--पण्डित कहलाना । २४. तप- 
स्‍्वो न होते हुए भी अपने को तपस्वी कहना । २५, शक्ति होते हुए भी अपने आश्रित 
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वृद्ध, रोगी आदि की सेवा न करना । २६. हिंसा तथा कामोत्पादक विकथाओं का बार- 
वार प्रयोग करना । २७. जादू-टोना आदि करना । २८. कामभोग में अत्यधिक लिप्त 
रहना, आसक्त रहना । २६. देवताओं की निन्‍्दा करना । ३०. देवदर्शंन न होते हुए 
भी प्रतिष्ठा के मोह से देवद्शंन की बात कहना । 


सिद्धीं के ३१ अतिशायी गुण--- 


१. क्षीण-मतिज्ञानावरण २. क्षीण श्रुतज्ञानावरण ३. क्षीण अवधिज्ञानावरण 
४. क्षीण मनःपर्यायज्ञानावरण । ५, क्षीण-केवल ज्ञानावरण । ६. क्षीण-चक्षुदंर्शनावरण 
- ७. क्षीण अचक्षुदंशनावरण ८, क्षीण अवधिदर्शनावरण €. क्षीण केवल दर्शनावरण । 
१०. क्षीण-निद्रा । ११. क्षीण निद्रा निद्रा । १२, क्षीणप्रचला १३. क्षीण प्रचला प्रचला । 
१४. क्षीण स्त्यानग्ृद्धि। १४, क्षीण सातवेदनीय । १६. क्षीण असातवेदनीय । 
१७. क्षीण दर्शन मोहनीय । १८. क्षीण चारित्र मोहनीय । १९, क्षीण नैरग्रिकायु । 
२०. क्षीण तियंचायु। २१. क्षीण मनुष्यायु | २२, क्षीण देवायू । २३. क्षीण उच्चगोन्न। 
२४. क्षीण नीचगोतच्र । २५. क्षीण शुभनाम । २६. क्षीण अशुभनाम । २७, क्षीण 
दानानतराय । २८. क्षीण लाभान्तराय । २९. क्षीण भोगान्तराय । ३०. क्षीण उप- 
भोगान्तराय । ३१. क्षीण वीर्यान्तराय । 


बत्तीस योग संग्रह--- 


१. गुरुजनों के पास दोषों की आलोचना करना। २. किसी के दोषों की 
आलोचना सुनकर अन्य के पास तन कहना ३. संकट पड़ने पर भी धर्म में हृढ़ रहना। 
४. आसक्ति रहित तप करना । ५, सृत्रार्थग्रहणरूप ग्रहण शिक्षा एवं प्रतिलिखना आदि 
रूप आसेवना>-आचार शिक्षा का अभ्यास करता । ६, शोभा-श्वंगार नहीं करना । 
७. पूजा प्रतिष्ठा का मोह त्याग कर अज्ञात तप करना । 5८. लोभ का त्याग ९. 
तितिक्षा १०, आजंवज""सरलता। ११. शुचि"-संयम एवं सत्य की पवित्रता । 
१२, सम्यक्त्व शुद्धि । १३. समाधि--प्रसन्‍तचित्तता । १४- आचार पालन मे माया 
न करना । १४, विनय । १६. धैर्य । १७, संवेग->सांसारिक भोगों से भय अथवा 
मोक्षामिलापा । १८, माया न करता । १९, सदलुष्ठान । २०, संवर८"-पापाश्नव को 
रोकना । २१. दोषों की शुद्धि करता । २२, काम भोगो से विरक्ति २३. मूल गुणों 
का शुद्ध पालन । २४. उत्तर गुणों का शुद्ध पालन २५. व्युत्सगं करना । २६. भ्रमाद 
न करना । २७. प्रतिक्षण संयम यात्रा में सावधानी रखना। २८, शुभ ध्यान । 
२९, मारणान्तिक वेदना होने पर भी अघीर न होना। ३०. संग का परित्याग 
करना । ३१. प्रायश्चित भ्रहण करना । ३२. अन्त समय में संलेखना करके आराधक 
बनना । 
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तेतीस भाशातना--- रा 


१. मार्ग में रत्नाधिक (अपने से दीक्षा में बड़े) से आगे चलना। २. मार्ग में 
रत्नाधिक के वरावर चलना | ३. मार्ग में र॒त्नाधिक के पीछे अड़कर चलना । (४-६) 
रत्नाधिक के आगे, बरावर में तथा पीछे अड़कर खड़े होना । (७-९) रत्नाधिक के 
आगे, वरावर में तथा पीछे अड़कर बैठना । १०. रत्नाधिक. और शिष्य विचार-भूमि 
(शौचार्थ जंगल) में गए हों, वहाँ र॒त्नाधिक से पूर्व आचमन-शौचशुद्धि करना । ११. वाहर 
से उपाश्रय में लौटने पर रत्नाधिक से पहले ईर्यापथ्‌ की आलोचना करना | १२. रात्रि 
में रत्नाधिक की ओर से 'कौन जागता है ?” पूछने पर जागते हुए भी उत्तर न देना । 
१३. जिस व्यक्ति से, र॒त्वाधिक को पहले वात-चीत करनी चाहिए, उससे ,पहले स्वयं 
ही वात-चीत करना । १४. आहार आदि की आबौचना प्रथम दूसरे साधुओं के समक्ष 
करने के वाद रत्नाधिक के संमुख करना । १५- आहार आादि प्रथम दूसरे साधुओं को 
दिखला कर वाद में रत्ताधिक को दिखलाना । १६. भाहार आदि के लिए प्रथम दूसरे 
साधुओं को निमंत्रित कर बाद में रत्ताधिक्‌ को निमंत्रण देना । १७. रत्नाधिक को बिना 
पूछे दूसरे साधु को उसकी इच्छानुसार प्रचुर आहार देना । १८, रत्ताधिक के साथ 
आहार करते समय सुस्वादु आहार स्वयं खा लेना, अथवा साधारण.भाहार भी झीघ्रता 
से अधिक खा लेना । १९. रत्नाधिक के बुलाये जाने पर सुना-अनसुना कर देना । 
२०, रत्नाधिक के प्रति या उनके समक्ष कठोर अथवा मर्यादा से अधिक बोलना 
२१. रत्नाधिक के द्वारा-चुलाये जाने पर शिष्य को उत्तर में 'मत्यथएण बंदामि' कहना 
चाहिए। ऐसा न कह कर क्‍या कहते हो .इन अभद्र शब्दों में उत्तर देवा | २२. रत्ना- 
धिक के द्वारा वुलाने पर शिष्य को उनके समीप आकर बात सुननी चाहिए । ऐसा न 
करके आसन पर,वैंठे ही वठे बात सुनना और उत्तर देवा । २३. गुरुदेव के प्रति तू 

का प्रयोग करता २४. ग्रुरुदेव किसी कार्य के लिए आजा.दें तो उसे स्वीकार न करके 
उल्टा उन्हीं से कहना कि आप ही कर लें !! २५, गुरुदेव के धर्मकथा कहने, पर ध्यान 
से सुनना और अन्यमनस्क रहना, प्रवचन की प्रशंसा न करता । २६. रत्नाधिक श्षम्म- 
कृथा, करते हों,तो बीच में ही रोकता कि-- आप भूल गए । यह ऐसे नहीं, ऐसे है, 
२२. रत्नाधिक धर्मकथा कर रहे हों, उस, समय किसी उपाय से कथाभंग करना और 
स्वयं कथा कहने लगना । २८., रत्नाधिक घमंकथा करते हों उस समय परिपद का 
भेदन करना और कहना कि--कव॒ तक , कहोगे, भिक्षा का समय हो. गया है। 
२६. रत्नाव्रिक धर्म-कथा कर चुके हो और जनता अभी विखरी न हो तो उस सभा में 
गुर देव कथित धर्मंकथा का ही. अन्य व्याख्यान क्रता और-कहना कि, 'इसके ये भाव 
और होते हैं । ३०. ग्रुरुदेव के शय्या-संस्तारक को पर से छूकर क्षमा माँग विना ही 
चले जाना । ३१. गुरुदेव के शब्या-प्ंस्तारक पर खड़े होना, बैठना और सोना ! 


) 
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३२. गुरुदेव के जासन॑ से ऊँचे आसन पर खड़े होना, बैठना और सोना ॥ ३३, गुरुदेव 
के आसन के वरावर आसन पर खड़े होना, वेठना और सोना । | 


उक्त बोलों में से कुछ बोलों के आगम तथा टीकाओं में अन्य प्रकार भी हैं । 
उपाध्याय श्री अमरमुनि जी द्वारा सम्पादित श्रमण सूत्र में विस्तार से वर्णन है। एक 
से लेकर तेंतीस तक के बोल यथास्वरूप श्रद्धान, आचरण तथा वज न. के योग्य हैं । 


अध्ययन ३२ 


. गाथा १--अत्यन्त काल का शब्दश:ः अर्थ है, वह काल जिसंके अंन्‍्त र्च 
हो ॥ 'अन्त' का अर्थ है--छोर, किनारा, समाप्ति । वस्तु-के दो छीर होते हैं---आरम्भ 
और अन्त 4 यहाँ आरम्भ; अर्थ ग्राह्म है । अर्यात्‌ वह अतीत जिसका आरम्भ नहीं है, 
आदि नहीं है, अनादि । ९ 
| गाथा :३:- गुरु. का अर्थ है--शास्त्र. का, यथार्थवेत्ता । वृद्ध-केः तीन प्रकार हैं-- 
श्रुत वृद्ध, पर्याय--दीक्षा वृद्ध, और- वयोवृद्ध । , .. ...  . ..-.-- ; 

गाथा २३--प्रेस्तुत में दो बार-“ग्रहण' शब्द. का प्रयोग है । प्रथम कर्ता अर्थ में 
है---भ्रह्लातीति ग्रहणम्‌-अआर्थात्‌ आ्राहक । दूसरा ग्राह्म (विषय) अथे में हैं--- ग्ह्मते 
' इति ग्राह्मम्‌ ।' इन्द्रिय और उसके विषय में ग्राह्म-ग्राहक भाव अर्थात्‌ * उपकार्योपकारक 
भाव है.। रूप ग्राह्म है, चक्षु उसका आरहक है, जानने वांला है। . 
गाथा, ३७--'हरिणमृग' में पुनरुक्ति नहीं है । मृग के मृग शीर्ष नक्षत्र, हाथी 
_ की एक जाति, पशुं और हरिण आदि अनेक अथे हैं । यहाँ मृग़ का अर्थ: 'पशुः है-। - 
« ,. गाथा ५०--टीकाकारों ने यहाँ. ओऔषधि' से नतागदमनी आदि .ओऔषधि ग्रहण 
की है.। जा 
गाथा 5७--मन्त का. ग्राह्मः भाव. है । वह. यहाँ अतीत भोगों. की स्मृति- 
रूप है, और भविष्य के भोगों की कल्पना अर्थात्‌, इच््छारूप है। भाव अर्थात्त विचार 
 इन्द्रियों का. विंषय नहीं है, इसलिए उसकी प्रृथंक्‌ उपादांन 'है---'इंन्द्रियाविषयत्वातु 
--सर्वार्थंसिद्धि वृत्ति । 
पकड़ों 'जाता है। प्रश्न है--हथिनी को देखकर. कामासक्त होंनो, यह. रत 
« चक्ष इन्द्रिय और रूप से सम्बन्धित है। उसका भाव में कैसे ग्रहण है? यहाँ मन की 
' प्रधानता है। रूपदर्शंन के - पश्चात्‌ कामवासनों जो होती-ः है; उसमें. चक्षे_ इन्द्रिय 
_ काव्यापार नहीं है, मन की ही प्रवृत्ति है। हे हे हब । होल के के: 
४ गाथा १०७--संकल्प' में आए. 'कल्प' का -अथ्थ .“राग-6-प-मोहःः रूप अध्यव- 
साय है। विकल्पना का. अर्थ है--उन के-सम्वन्ध में स्वंदोषमूलत्वादि: की परिभावना 
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करना । अर्थाव्‌ यह चिन्तन करना कि दब्दादि पाप के हेतु नहीं हैं, वस्तुतः 
रागावि ही हेतु हैं । 


अध्ययपत ३३४३ 


गाथा ३--समास का अर्थ संक्षेप है । संक्षेप से आठ कर्म हैं, इसका अभिप्राय 
है कि वैसे तो जितने प्राणी है, उतने ही कर्म है, अर्थात्‌ कमे अनन्त है | यहाँ विशेष- 
स्वरूप की विवक्षा से आठ भेद है । 


गोत्र का अर्थ है--कुलक्रमागत आचरण ।” उच्च आचरण उच्च गोत्र है, 
और नीच आचरण नीच गोत्र । अतएवं गरोम्मटसार कर्मकाण्ड, गाथा १३ में कहा 
हैं---उच्चनीयं चरणं, उच्च नोयं हवे गोद ४ 


, गाथा. ६--सुखप्रतिवोधा निद्रा है। दुःखप्रतिवोधात्मिका अतिशायित्री 
निद्रा-निद्वा है । बैंठे-बैंठे सो जाना प्रचला निद्रा है--प्रचलत्यस्थामासीनो5पि ॥ चलते 
हुए भी सो जाना प्रचला-प्रचला है। 'प्रचलेवातिशायिनो ड़ क्रम्यममाणस्य प्रचला- 
प्रचला ॥' 


स्त्थार्नद्ध का अर्थ है--जिसमें सबसे अधिक ऋद्धि अर्थात्‌ गुद्धि का स्त्यान 
है, उपचय है, वह निद्रा । वासुदेव का आधा वल आ जाता है, इसमे | प्रवल रागढ् प 
वाला प्राणी इस निद्रा मे बढ़े-वड़े असंभव जेसे कम॑ कर लेता है. और उसे भान ही 
नहीं होता कि मैंने क्या किया है ? है 


गाथा ७-- स्वादते इति सातम्‌----इस नियुक्ति से स्वादु अथ॑ में 'सात' शब्द 
निष्पन्त हुआ है। सात का अर्थ है--शारीरिक और मानसिक सुख | सात सुर्ख 
शारीरं मानस च--सर्वार्थंसिद्धिवृत्ति। तद॒विपरीत असात है, दुःख है । 


गाथा ६---सम्यक्त्व मोहनीय कर्म! शुद्धधलिकरूप है, अतः उसके उदय 
में भी तत्त्वरुचिरूप सम्यकत्व हो जाता है। पर, उसमें शंका आदि अतिचारों को 
मलिनता वनी रहती है। मित्थात्व अशुद्धधालिकलूप है, उसके कारण त्तत्त्व में 
अत्तत्वरुचि और अतत्त्व में तत्त्वरचि होती है । सम्यगुमिथ्यात्व के दलिक शुद्धा-शुद्ध 


अर्थात्‌ सिश्र हैं । 
गाथा १०---नोकपारय में प्रयुक्त 'नो' का अर्थ 'सह॒श' है। जो कपाय के 
समान है, कपाय के सहवर्ती है, वे हास्य, रति, अरति आदि नोकपाय हैं । 


गाथा ११--एक वार भोग में आने वाले पुष्प, आहार आदि भोग हैं | घार- 
बार भोग में बाने वाले वस्त्र, अलंकार, मकान आदि उपभोग है । 


३२०अध्ययन ४७३ 


है 


दान लेने वाला भी है, देय वस्तु भी है, दान के फल को भी जानता हैं, फिर 
भी दान में प्रवृत्ति न होना, दानान्तराय है। उदार दाता के होने पर भी याचना- 
निपुण याचक कुछ भी न पा सके, यह लाभान्तराय है । 
घन वेभव और अन्य वस्तु के होने पर भी भोगोप-भोग व कर सके, वह क्रमश: 
भोगान्तराय और उपभोगान्तराय है। 
वलवान्‌ और निरोग होते हुए भी तिनका तोड़ने जैसी भी क्षमता-शक्ति का 
न होना, वीर्यान्तराय है । । 
इनके जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट आदि अनेक भेद हैं । 
गाथा १७--एक समय में वँधने वाले कर्मो का प्रदेशाग्र (कर्मपुद्गलों के 
परस्माणुओं का परिमाण) अनन्त है। अर्थात्‌ आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर एक समय 
में अनन्तानन्त परमाणुओं से निष्पन्न कमंवर्गणाए' दिलष्ट होती हैं । 
ये अनन्त कमंवर्गंणाएँ अनन्तसंख्यक अभव्य जीवों से अनन्त गुणा अधिक 
और अनन्त संख्यक सिद्धों से अनन्तरवें भाग होती है । अर्थात्‌ एक समयवद्ध अनन्त 
कर्म वर्गणाओं से सिद्ध अनन्त ग्रुणा अधिक हैं। . 
अभव्य जीवों को ग्रन्थिकसत्त्व कहते हैं । अभव्यों की सम्यवत्त्वप्रतिरोधक 
तथा मिथ्यात्वमूलक तीब्र राग-हव परूप ग्रन्थि अभेद्य होती है, अतः उन्हें ग्रन्थिक अथवा 
ग्रन्थिग सत्त्व (जीव) कहा हूँ । 
गाथा १८--पूर्व आदि चार, और ऊर्ध्वे एवं अध: ये छह विश्षाएँ हैं । जिस 
आकाश क्षेत्र में जीव अवगाढ़ है, रह रहा है, वहीं के कर्पुद्गल रागादि भावरूप-स्नेह 
के योग से आत्मा में वद्ध हो जाते हैं। भिन्न क्षेत्र में रहे हुए कर्म पुद्गल वहाँ से आकर 
आत्मा को नहीं लगते । 
ईशान आदि विदिशाओं के भी कर्म पुदूगल बंधते हैं, पर विदिशाएं दिल्याओं 
में गृहीत हो जाने से यहाँ अविविक्षित हैं ॥ 
यह छह दिशाओं का कमंवन्धसम्बन्धी नियम द्वीन्द्रिय जीवों से लेकर 
पञ्चेन्द्रिय तक जीवों को लक्ष्य में रखकर बताया गया है । एकेन्द्रिय जीवों के लिए 
तो कभी तीन, कभी चार, कभी पाँच, और कभी छह दिद्ञाओं का उल्लेख है । 
ज्ञानावरणादि सभी कर्म आत्मा के सभी असंख्यात प्रदेशों से ब्रंधते हैं, अमुक 
प्रदेशों पर ही नहीं। आत्मा के प्रदेश बुद्धिपरिकल्पित है, पुदगल की तरह से मिलने- 
विछुड़ने वाले परमाणु जैसे नहीं । 
गाथा १९-२०--अस्तुत में वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति भी अन्तमुहू्त ही 
वतायी गई है, जबकि अन्यत्र १२ मुहूर्त का उल्लेख है। टीकाकार कहते हैं, इसका 
क्या अभिप्राय है, हम नहीं जानते । “तदभिप्रायं न विदूमः 
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गाथा १--क्मलेश्या का अर्थ है--कृर्म,वन्ध के हेतु रांगादिभाव-।: लेश्याएं- 


भाव, और द्रव्य के भेद से दो अ्कार की हैं।. कुछ आचार्य . कपायानुरंजित योग-. 


प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। इस दृष्टि से यह छद्मस्थ .व्यक्ति-को ही. हो सकती हैं ।. . 
किन्तु शुक्ल लेद्या १३ वें गुण स्थानवर्ती:केवली को भी. है, .अयोगी केवली .को नहीं +. . . 


अत: योग की प्रवृत्ति ही लेश्या है। कपाय-तो केवल-उसमें तीज्ता आदि: का संनिवेश- ०. 


करती है । आवश्यक चूथि में जितदास , महत्तर मे कहा है--“लेश्यामिरात्सनि कर्माणि | 5 क्‍ ५ 
संश्लिष्यन्ते । योगपरिणामों लेश्या । जम्हा अयोगिकेवली अलेस्सो । बम प 
गाथा ११--त्रिक॒ठुक से अभिप्राय सू ठ, मिरच और “ पिप्पंल.के एक : सेंयूक्त.  : 


योग से है। “याहशस्त्रिकटुकस्थ -शु ठि-मिरिच-पिप्पल्यारसंस्तीक्षण:---सर्वार्थ- * 
सिद्धिवत्ति। ; डर 


गाथा २०--जधन्य, मध्यमं, उत्कृष्ट के भेद से सर्वप्रथम लेइंया के तीन प्रकार .. . . 


हैं । जधन्य आदि तीनों के फिर जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट के भेद से तीन-तीन' प्रकार . ॒ 


होने से नो भेद होते हैं। फिर इसी प्रकार क्रम से त्रिक' की गुणनप्रक्रिया,से २७, ८१. . 
ओर २४३ भेद होतें हैं।. यह ऐक-संख्या की. दृद्धि का स्थूल प्रकार है। वैसे तारतम्य 
की दृष्टि से संख्या का नियम नहीं है । स्वयं उक्त अध्ययन (या० ह३) में: प्रकर्पापकर्ष... 
की हृष्टि से लोकाकाश् प्रदेशों. के परिमाणं के अनुसार असंखरुयः स्थान: वंताए हैं । अशुभ. 
लेश्याओं के .संक्लेशंरूप परिंणाम हैं, और शुभ के विशुद्ध परिणाम हैं ।- . | (व 


गाथा ३४--मुंहूर्तार्ध -शंब्द से स्वंथा बरावर समविंभाग.. रूप 'अध! अर्थ प्‌ ह 
विवक्षित नहीं है । अतं: एक समय से ऊपर और पूर्ण मुंह॒तं से नीचे के सभी छोटे-बढ़े | .. 
अंद विवक्षित्त' हैं । इस दृष्टि से मुहृतधिं का अर्थ अन्तमु'ह॒र्ते हैं। 5 मय 

, गाथा ३८--यहाँ पद्म लेश्या की एक मुहूर्त: अधिक दस .सोगेरं की स्थिति जो ... * 
“बताई है, उंसमें मुहूर्त से पूर्व 'एवं उत्तर भव से सम्बन्धित दो अन्‍्तंमु.हूँते विवक्षित हैं । 


नील लेद्याँ आदि के स्थिति वर्णन में जो. पल्योपम को असंख्येय- भाग - बताया... .. 


. है, उसमें भी पूर्वोत्तर भवंसम्वन्धी अन्तमुंहतद्वय प्रक्षिप्त, हैं। फिर भी सामान्यतः . <' 


:« अंसंख्येय_ भाग कहने से कोई हानि : नहीं है'। क्योंकि “जसंख्येय के-भी- असंख्येय. . . 
' भैदंहोते हैं।  . ० ताप; डर । आज 
5... गाथा. ४५-४६->तियँच और मनुष्यों में जघन्य: और. उत्कृष्ट “दोनों ही रूप कर 
से लेईयाओं. की स्थिति अंन्तंमु हुंत॑ है.। यह भाव लेइंया की हृष्टि से केथन, हैं. छद्मस्थ : 
व्येक्ति के भाव अन्तुमु हूते से अधिक एक स्थिति में नहीं रहतें। : ः 
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परन्तु यहाँ केवला अर्थात्‌ शुद्ध शुक्ल लेक्या को छोड़ दिया है। क्योंकि सयोगी 
केवली की उत्कृष्ट केवलपर्याय नौ वर्ष कम पूर्वकोटि है। और सयोगकेवली की एक 
जैसे अवस्थित भाव होने से उनकी शुक्ल लेश्या को स्थिति भी नववपंन्यून पूर्व- 
कोटि ही है । 
गाथा ५२--मूल पाठ में गायाओं का व्यत्यय जान पड़ता है। ५२ के स्थान 
पर ५३ वीं और ५३ के स्थान ५२ वीं गाथा होनी चाहिए । क्योंकि ५१ वीं गाथा 
में आगमकार ने भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वेमानिक सभी देवों की तेजो- 
लेश्या के कथन की प्रतिज्ञा की है, किन्तु ५२ वीं गाया में केवल वेमानिक देवों की ही 
तेजोलेश्या निरूपित की हैँ । जबकि ४५३ वें इलोक में प्रतिपादित लेश्या का कथन 
चारों ही प्रकार के देवों की अपेक्षा से हैं । टीकाकारों ने भी इस विसंगति का उल्लेख 
किया हैँ । 'इये व सामान्योपक्रमेषपि व॑मानिकनिकायविषयतया नेया--सर्वाथंसिद्धि । 
गाथा ५८-५९--प्रतिपत्तिकाल की अपेक्षा से छहों ही लेश्याओं के प्रथम 
समय में जीव का परभव में जन्म नहीं होता है, और न अन्तिम समय में ही । लेश्या 
की प्राप्ति के वाद अन्तमु हूर्त बीत जाने पर और अन्तमुहूंत ही शेष रहने पर जीव 
परलोक में जन्म लेते हैं । ेल्‍ 
भाव यह हैं कि ममृत्युकाल में आगामी भव की और उत्पत्ति काल में अतीत 
भव की लेइ्या का अन्तमु हुतं काल तक होना, आवश्यक है। देवलोक और नरक 
में उत्पन्न होने वाले मनुष्य और तिर्य॑चों को मृत्युकाल में अन्तमु हूँंते काल तक अग्निम 
भव की लेदया का सद्भाव होता है। मनुष्य और तिर्यच गति में उत्पन्न होने वाले 
देव नारकों को भी मरणानन्तर अपने पहले भव की लेश्या अन्तमु हृर्तं काल तक रहती 
। अतएवं आगम में देव और नारकों की लेश्या का पहले और पिछले भव के लेश्या- 
सम्बन्धी दो अन्तमुहृर्तों के साथ स्थितिकाल बताया गया है। प्रजापनासूत्र में कहा 
हैं--./जल्लेसाईं दव्वाइं आयइत्ता काल करेइ, तललेसेसु उववज्जइ । ; 
अध्ययच ३४५ 
, गाथा ४-६--भिक्षु को किवाड़ों से युक्त मकान में रहने की मन से भी इच्छा 
न करनी चाहिए । यह उत्कृष्ट साधना का, अगुप्तता का और अपरिग्रह भाव का 
सूचक है । 
इमझान में रहने से अनित्य भावना एवं वेराग्य की जागृति रहती है। चिता 
में जलते शवों को और दग्ध अस्थियों को देखकर किस साधक को विषय भोगों से 
विरक्ति न होगी । | 
वृक्ष के नीचे रहना भी महत्व पूर्ण है। प्रतिकूलताओं को तो सहना होता ही 
है । वौद्धग्रन्थ विशुद्धि मार्ग में कहा है कि वृक्ष के नीचे रहने से साधक को हर समय 
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पेड़ के पत्तों को परिवर्तित होते और पीले पत्तों को गिरते देखकर जीवन की अनित्यता 
का ख्याल पैदा होता रहेगा | अल्पेच्छता भी रहेगी । 

गाथा २०--देड़ के छोड़ने का बर्थ 'देह को नहीं, देहभाव को छोड़ना है, देह 

में नहीं, देह की प्रतिवद्धता--आसक्ति में ही वन्‍्चन है । देह की प्रतिबद्धता से मुक्त 

होते ही साधक के लिए देह मात्र जीवन यात्रा का एक साधन रह जाता है, बन्चन नहीं। 


अध्ययन ३६ 
गाथा ३--यहाँ भाव का अर्थ पर्याय है । 
गाथा ४--पुरण-गलनवधर्मा पुद्गल रूपी अजीव द्रव्य है। रूप से उपलक्षणतया 
रूप, रस, गन्ध, और स्पर्श-चारों का ग्रहण है। वर्मास्तिकाय आदि चार अरूपी अजीव 
द्रव्य हैं। इनमें उक्त रूपादि चार धर्म नहीं हैं । 
गाथा ५--पदार्थ खण्ड और अखण्ड दोनों तरह से जाना जाता है। घर्मा- 
स्तिकाय आदि अरूपी अजीव वस्तुतः: अखण्ड द्रव्य हैं। फिर भी उनके स्कनन्‍्ध, देश, 
प्रदेश के रूप में तीन भेद किए हैं। धर्मास्तिकाय स्कन्ध में देश और प्रदेश बुद्धि- 
परिकल्पित है। एक परमाणु जितना क्षेत्रावगाहत करता है, वह अविभागी विभाग, 
अर्थात्‌ फिर भाग होने की कल्पना से रहित सर्वाधिक सुक्ष्म अंश अदेश कहलाता है । 
अनेक प्रदेशों से परिकल्पित स्कन्धगत छोटे बड़े वाना अंग देश कहलाते हैं। पुर्ण अखण्ड 
द्रव्य स्कन्ध कहलाता है। धर्म और अधर्म अस्तिकाय स्कत्च से एक हैं । उनके देश 
और प्रदेश असंख्य है | असंख्य के असंख्य ही भेद होते है, यह ध्यान में रहे । आकाश 
के अनन्त प्रदेश होते हैं। लोकाकाञ के असंख्य और अलोकाकाश के अनन्त होने से 
अनन्त प्रदेश है । बसे आकाश स्कन्वत: एक ही है । 
काल को अद्स्‍धा समय कहा है । यह इसलिए कि समय के सिद्धान्त आदि अनेक 
अर्थ होते हैं। अद्धा के विशेषण से वह वर्तंवालक्षण काल द्रव्य का ही बोध कराता 
है । स्थानांगसूत्र (४, १, २६४) की अभयदेवीय वृत्ति के अनुसार काल का सूय की गति 
से सम्बन्ध रहता है । अतः दिन, रात आदि के रूप में काल अढाई द्वीप प्रमाण मनुष्य 
क्षेत्र में ही है, अन्यत्र नहीं । काल में देश-प्रदेश की परिकल्पना सम्भव नहीं हें, क्योकि 
वह निश्चय में समयरूप होने से निविभागी है । अत: उसे स्कन्ध और अस्तिकाय भी 
नहीं माना हैं । 
गाया ९--अपरापरोत्पत्ति हप प्रवाहात्मक सन्तति की अपेक्षा से काल अनादि 
अनन्त हूँ । किस्तु दिच, रात आदि प्रतिनियत व्यक्तिस्वरूप की अपेक्षा सादि 
सान्‍्त हूँ । 
गाथा १०--पुद्गल के स्कन्ध, देश, प्रदेश और परमाणु चार भेद हैं। मूल पुद्गल 
द्रव्य परमाणु ही है । उसका दूसरा भाग नहीं होता है, अतः वह निरंश होने से परमाणु 
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कहलाता है | दो परमाणुओं से मिलकर एकत्व परिणतिरूप द्विप्रदेशी स्कन्ध होता 
हैं। इसी प्रकार त्रिप्रदेशी आदि से लेकर अनन्तानन्त प्रदेशी स्कन्ध होते हैं | पुद्गल 
के अनन्त स्कन्ध हैं । परमाणु स्कन्ध में संलग्त रहता हूँ, तब उसे प्रदेश कहते हैं और 
जब वह पृथक अर्थात्‌ अलग रहता है, तब वह परमाणु कहलाता है । 

गाथा १३; १४--पुद्गल द्रव्य की स्थिति से अभिप्राय यह हैं कि जघन्यतः 
एक समय तथा उत्कृष्टत: असंख्यात काल के बाद स्कनन्‍्ध आदि रूप से रहे हुए पुद्गल 
की संस्थिति में परिवर्तव हो जाता है । स्कन्धच बिखर जाता है, तथा परमाणु भी स्कन्ध 
में संलग्न होकर प्रदेश का रूप ले लेता है । 

अन्तर से अभिप्राय है--पहले के अवग्राहित क्षेत्र को छोड़कर पुनः उसी 
विवक्षित क्षेत्र की अवस्थिति को प्राप्त होने में जो व्यवधान होता है, वह बीच का 
अन्तर काल [ 


गाथा १५ से ४६--पुदुगल के असाधरण धर्मों में संस्थान भी एक धर्म है। 
संस्थान के दो भेद है--(१) इत्यंस्थ और २ अनित्थंस्थ । जिसका त्रिकोण आदि 
नियत संस्थान हो, वह इत्यस्थ कहलाता है, और जिसका कोई नियत संस्थान न हो, 
उसे अनित्थंस्थ कहते है। इत्यंस्थ के पाँच प्रकार है--(१) प१रिमण्डल--चूड़ी की 
तरह गोल, (२) वृत्त--ग्रेंद की तरह गोल, (३) च्यस्न--त्रिकोण, (४) चतुरख-- 
चौकोन, और (५) आयत--बांस या रस्सी की तरह लम्बा । 

धर्मास्तिकाय आदि अरूपी द्रव्यों के केवल द्रव्य, क्षेत्र का ही वर्णन किया है, 
भाव का नहीं । इसका यह अर्थ नहीं कि इनके भाव नहीं होते | क्योंकि भाव अर्थात्‌ 
पर्याय से शुन्य कोई द्रव्य होता ही नहीं है। परन्तु पुद्गल के वर्ण आदि के 
समान अखरूपी द्रव्य के इन्द्रियग्राह्म स्थृल पर्याय नहीं होते, अतः भावों का शब्दशः 
उल्लेख नहीं किया है । 

, पुद्गल के वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श आदि इन्द्रियग्राह्म भाव हैं, अतः उनका 
वर्णन विस्तार से किया गया है। कृष्णादि वर्ण गन्ध आदि से भाज्य होते हैं, तब 
कृष्णादि प्रत्येक पाँच वर्ण २० भेदों से गुणित होने पर वर्ण पर्याय के कुल १०० भंग 
होते हैं । इसी प्रकार सुगन्ध के २३ और दुग्॑न्‍्ध के २३, दोनों के मिलकर गन्ध पर्याय 
के ४६ भंग होते हैं । इसी प्रकार प्रत्येक रस के बीस-बीस भेद मिलाकर रस पंचक 
के संयोगी भंग १०० होते हैं। मृदु आदि प्रत्येक स्पर्श के सतरह-सतरह भेद मिलाकर 
आठ स्पर्श के १३६ भंग होते हैं । प्रत्येक संस्थान के बीस-बीस भेद मिलाकर संस्थान- 
पंचक के १०० संयोगी भंग होते हैं। समग्र भंगों की संकलना ४८२ है। 

ये सव भंग स्थल दृष्टि से गिने गए हैं। वस्तुतः तारतम्य को दृष्टि से सिद्धान्ततः 
देखा जाए तो प्रत्येक के अनन्त भंग होते हैं । 
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गाथा ४८--सिद्धों के स्त्रीलिंग और पुरुपलिंग आदि अनेक प्रकार पूर्व जन्म- 
कालीन विभिन्न स्थितियों की गपेक्षा से हैं। वर्तमान में स्वरूपतः सब सिद्ध एक 
समान हैं । केवल अवगाहना का अन्तर है । अवगाहना का अर्थ शरीर नहीं है । अपितु 
अरूप आत्मा भी द्रव्य होने से अपनी अमूर्त आकृति तो रखता ही है। द्रव्य आकार- 
शून्य कभी नहीं होता । आत्मा आकाश के जितने प्रदेश क्षेत्रों को मबवगाहुन करता हैं, 
उस अपेक्षा से सिद्धों की अवगाहना है । 


गाथा ५६--सिद्ध लोकाग्न में स्थित हैं, इसका अभिवम्राय: यह है क्रि उनकी 
ऊअध्वंगमन रूप गति वही तक है | आगे अलोक में गति हेतुक घधर्मास्तिकाय का अभाव 
होने से गति नहीं है । 


यहाँ पृथ्वी पर शरीर छोड़कर वहाँ लोकाग्न में सिद्ध होते हैं, इसका इतना ही 
अभिप्राय हैं कि गतिकाल का एक ही समय है । अतः पूर्वापर काल की स्थिति 
असंभव होने से जिस समय में भव क्षय होता है, उसी समय में लोकाग्न तक गति और 
मोक्ष स्थिति हो जाती है। वैसे निश्चय दृष्टि से भवक्षय होते ही सिद्धत्व भाव यहाँ ही 
प्राप्त हो जाता है । 


-.. गाथा ६४--पूवें जन्म के अन्तिम देह का जो ऊँचाई का परिमाण होता हैं 
उससे त्रिभागहीन (एक तिहाई कम) सिद्धों की अवगाहना होती है। पूर्वावस्था में 
उत्कृष्ट अवगाहना पाँच सौ घनुप की मानी है, अतः मुक्त अवस्था में शुषिर (शरीर के * 
खाली पोले अंश) से रहित आत्म प्रदेशों के सघन हो जाने से वह घटकर त्रिभागहीन 
अर्थात्‌ तीन सौ तेत्तीस घनुष वत्तीस अंगुल रह जाती है। और सबसे कम जघन्य 
(दो हाथ वाले आत्माओं की) एक हाथ आठ अंग्रुल प्रमाण होती है । 


गाथा ७२--प्रस्तुत सूत्र में खर पृथ्वी के ३६ भेद बताए हैं, जबकि प्रन्नापना 
में ४० गिनाए हैं। इतने ही क्‍यों, यह तो स्थूल रूप से प्रमुखता की अपेक्षा से 
गणना है । वंसे असंख्य भेद है । 
-  आगमकार ने ३६ भें की प्रतिज्ञा की हैं, जबकि मणि के प्रकारों में चार 
भेद गणना से अधिक है| वृत्तिकार ने इनका उपभेद के रूप में अन्तर्भाव दसरों में 
बताया है । पर, किस में किस का अन्‍न्तर्भाव है, यह सूचित नहीं किया है | 


के 


गाथा ६३--साधारण का अर्थ समान है। जिन अनन्त जीवों का समान- 
एक ही शरीर होता है, वे साधारण कहलाते हैं। शरीर का एकत्व उपलक्षण है | 
अतः उनका आहार और द्वासोच्छ वास भी समान. अर्थात्‌ एक ही होता है। 'उपलक्षणं 
चेतद्‌ आहारानपानयोरपि साधारणत्वात्‌--सर्वार्थे सिंद्धि । 
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प्रत्येक वे कहलाते हैं, जिन का शरीर अपना-अपना भिन्न होता है। जो एक 
का शरीर है, वह दूसरों का नहीं होता । 


" प्रत्येक वनस्पति जीवों की उत्कृष्ट दश हजार वर्ष की आयु होती है, जघन्य 
अन्तमु हर्त । साधारण जीवों की जथन्य-उत्कृष्ट अन्तमु हुत॑ की ही आयु 


गाया १०४--पनक का अर्थ सेवाल अर्यात्‌ जल पर की काई है । परन्तु यहाँ 
कायस्थिति के वर्णन में पनक समग्र वनस्पतिं काय का वाचक है। सामान्य रूप से 
वनस्पति जीवों की उत्कृष्ट कायध्विति अवस्त कान व्रवाई है, जो प्रत्येक और साधारण 
दोनों की मिलकर है | अलग-अलग विज्ेष की अपेक्षा से तो प्रत्येक वनस्पति, वादर 
निगो३ और सूक्ष्म निगोद जीवों की असंख्य काल की कायस्थिति है। प्रत्येक की जघन्य 
अन्तमु हूर्त और उत्कृष्ट ७० कोटि-कोंटि सांगरोपम है। निगोद की-समुच्चय काय स्थिति 
जघन्य अन्तम्‌ हुते और उत्कृष्ट अनन्त काल है। बादर निगोद की उत्कृष्ट ७० कीटि-कोटि 
है, और सूक्ष्म निगोद की असंख्यात काल । जघन्य स्थिति दोनों की अन्तमु हूत॑ं है । 


-.. गाथा १०७--तेजसू, वायु और उदार च्रस-ये त्रस के तीन भेद हैं । तेजस और 

वायु एकेन्द्रिय हैं, अत: अन्यत्र इन की गणना पांच स्थावरों में की गई है। यह पक्ष 
सैद्धान्तिक है। स्थावरनाम कर्म का उदय होने से ये निश्चय से स्थावर हैं, त्रस नहीं । 
केवल एक देश से दूसरे देश में चरसन अर्थात्‌ संक्रमणक्रिया होने से तेजस और वायु की 
असमें गणना की गई है । इसका परिणाम यह हुआ' कि चस के उदार और अनुदार 
भेद करने पड़े । आगे चलकर तेजस्‌ और- वायु को गतित्रस” और द्वीन्रिय आदि को 
तब्सनाम कर्म के उदय के कारण “लब्वि तरस कहा गया। स्थानांग सूत्र (३।२/१६४) 
में उक्त तीनों को तरस संजा दी है। ब्वेताम्बरसम्मत तत्त्वार्थ सूत्र में भी ऐसा ही 
उल्लेख है। आचारांग सूत्र का प्रथम श्रुत स्कन्च सर्वाधिक प्राचीन भागम माना जाता 
है। उसमें यह जीव निकाय का क्रम एक भिन्न ही प्रकार का है--पृथ्वी, अग्नि, वनस्पति, 
त्रस और वायु । 


गाया १६६--नरक से निकल कर पुनः नरक में ही उत्पन्न होने का जघधन्य 
व्यवधानकाल अन्तमु'हुतंका वताया है, उसका अभिप्नाय यह है कि नारक जीव नरक 
से निकल कर संख्यातवर्पायुष्क गर्भज तियंच और मनुष्य में ही जन्म लेता है । वहाँ 
से अति क्लिष्ट अव्यवसाय वाला कोई जीव अन्तमु हृर्त परिमाण जघन्य आयु भोग कर 
पुनः नरक में ही उत्पन्न हो सकता है । 


गाथा १७०--अतिशय मुढ़ता को संमूर्च्छा कहते है। संमूर्च्छा वाला प्राणी 
संमूच्छिम कहलाता है । गर्भ से उत्पन्त न होने वाले तियच तथा मनुष्य मनःपर्याप्ति 
के अमाव से सदेव अत्यन्त मूच्छित जैसी मूढ स्थिति में रहते हैं । 


डंप० उत्तराध्ययत् सूत्र-टिप्पण 


गर्भ व्युत्कान्तिक' शब्द में व्युत्कान्तिका अर्थ उत्पत्ति है 


गाथा १८०--स्थलचर चतुष्पदों में एकखुर अश्व आदि हैं, जिनका खुर 
एक है, अखण्ड है, फटा नहीं है | द्विखुर गाय आदि है, जिनके खुर फटे हुए होने से दो 
अंचों में विभकत हैं। गण्डी अर्थात्‌ कमलकणिका के समान जिनके पैर दृत्ताकार गील 
हैं, वे हाथी आदि गण्डी पद हैं। नखसहित पर वाले सिह आदि सनख पद हैं । 


गाया १८१--भूजाओं से परिसपंण (गति) करने वाले नकुल, मृूपक आदि 
भुज परिसपं हैं। तथा उर (वक्ष, छाती) से परिसरपंण करने वाले सप॑ आदि उर- 
परिसर्प हैं । 


गाथा १८४५--स्थलचरों की उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोदि पृथक्त्व तीन 
पलल्‍्योपम की वताई है, उसका अभिप्राय यह है कि पल्योपम आयु वाले तो मरकर 
पुन: वहीं पल्योपम की स्थिति वाले स्थलचर होते नहीं हैं । मरकर देवलोक में जाते 
हैं । पूर्व कोटि आयु वाले अवश्य इतनी ही स्थिति वाले के रूप में पुनः उत्पन्न हो 
सकते है । वे भी सात आठ भव से अधिक नहीं । अत: पूर्वकोटि आयु के पृथकक्‍त्व भव 
ग्रहण कर अन्त में पल्योपम आयु पाने वाले जीवों की अपेक्षा से यह उत्कृष्ट क्राय- 
स्थिति बताई है। 


गाथा १८८--चर्म की पंखों वाले चमगादड़ आदि चर्म पक्षी है। और 
रोम की पंखों वाले हंस आदि रोम पक्षी हैं। 


समुद््‌ग अर्थात्‌ डिव्वा के समान सदेव बन्द पंखों वाले समुदग पक्षी होते हैं । 
सर्देव फैली हुई पंखों वाले विततपक्षी कहलाते हैं । 


न 


